॥ ओरेम्‌ ॥ 


संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत 
सरलतम विधि 


 [ द्वितीय भाग] 





युधिष्ठिर मीमांसक 


भूमिका 
[प्रथम संस्करण सं २०२७] 


पूज्य आचायर स्व० श्री ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु विरचित संस्कत पठन-पाठन 
की श्रनुम्‌त सरलतम-विधि' पूर्तक संस्कृत भाषा के सुगमता सेज्ञान करने-कराने 
मे बहुत सहायक सिद्ध हरई। इसके कृ वर्पोमेंही चार संस्करण (१२ सहस्र 
प्रतियां) प्रकापित हो गये। इस पुस्तकके ्रन्तमें श्नागेके पठने योग्य दिषघोंका 
संक्निप्त निदर्शन (पृष्ठ २६६--२२७ चुं सं०) कराया उनको भी पूर्लक 
खूपदेनेकाम्राग्रह श्री म्राचायेवर से पठनार्थी करते रहे, परल्तुवे कार्याधि्यके 
कारण उनको पुस्तक रूपमे संकलित न कर सके । उनके स्व्गवास के परचात्‌ पट 
नार्थीं जन श्रौर संस्कृतप्रेमी राजा ध्री गोविन्दलाल चंसीलाल जी (वम्बई) मुर 
बराबर प्रेरित करते रहै कि सरलतम-विधिका दूसरा भाग लिखकर प्रकाशित 
करू, परन्तु भै भीदरस्ट तथाप्रेसके प्रव्यधिक कार्यमारके कारणा चाहतः तग्रा 
भीगतदोवर्षोमें इसकाप्रकोपूरान कर स॒का । 

सरलतम-विधि से पठन-पाठन--उक्त सरलतम-विधिके माध्यरमसे कई वर्षो 
से सिकन्दरानाद (दैदराबाद) मे, भ्रौर गतवषंसे प्रयागमें तीन-चार मासकी 
कर्कट श्रेणियां चल रहीदहै। 

प्रवान-शिक्नक-- उक्त दोनों स्थानों पर सरलतम-विधि'के माध्यम ते संन्करत 
माषाके प्रचार के पुनीत कायंको श्री धर्मनिन्द जी ज्ञास्त्रौ (श्री प्रावार्थवर के 
शिष्य) बड़ी लगन से कररहेरहै। । 

जिज्ञासु सरल संस्कृत प्रचार समिति--उक्त दोनो स्थानों पर उप्र पनीत पार्य 
का सुचारूरूप से संचालन करने के लिये स्थानीय संस्छृत-प्रेमी सज्जनो कं सहयोग 
से श्रौ नरसिह॒ जौ एम० एन्ने सिकन्दरावादमें अौर श्री रधेमोहनजी ने प्रयाग 
मे “जिज्ञासु सरल संस्छृत प्रचार समिति' कागठ्नक्ियाहै, ग्रौर उस क तत्वा 
वधान में दोनों स्थानों पर संस्कृत प्रचार कायं हौ रहादहे। 

तेलगु माषामेंश्रनुवाद--श्री नरसिहजीने स्थानीय तेलगु-माषी परठनाधियो 
की सुगमताके लिये गत वषं 'सरलतम-विधि' का तेलगु भाषा मँभ्रनुवाद शौर 
मूल अष्टाध्यायी कातेलगु लिपिमें प्रकाशन कियादहै। 

द्वितीय माग--सरलतम-विधिके द्वितीय भागकी मांग बरावर वई वर्पो पहली 
रही थी । गतवपं प्रयाग मे संचालित संस्कृत श्रेणयो के समापन के अवस्षर्‌ पर मुभे 


(२) 


मी निमन्त्रित कियागयाथा। उस ग्रव्तरपर श्री राघेमोहन जीने द्वितीय भग 
रीघ् प्रकारित करने का आग्रह कियाथा। ने वहां के संस्कृत पठनाधथियोंके 
उत्साह को देखकर इस कार्यं को पूरा करने का वचनमभीदेदिया था, परन्तु कायं- 
भारके प्रत्यधिकटहोनेसेर्म उक्त कारयन कर सका। इसी वषं अप्रेल ७न्मेंश्री 
राघेमोहन जी ने मुेलिखा कि इत वषं हम अ्रगली श्रेणी भी चलाना चाहते है 
उसके लिये दूसरे माग की शीघ्र ग्रावदयकता है। मैने उनके उत्साह ओर पठना्थियों 
के संस्कृताघ्ययन कौ पनीत इच्छाको ध्यान में रखकर उन्हे वचन दिया कि आष 
मई मे निःसकोच होकर द्वितीय श्रेगीकाम्रारम्भ करे, मै ्रापको द्वितीय भाग 
छापते हुये बराबर भेजता रहुगा । इस प्रकार यह्‌ वर्षौसेरूकरा कायं आरम्भ हुआ । 
मैने इस की तत्काल व्यवस्था करके प्रथम सरेपकेरूपमें मईके ्रारम्भमेंच्छे हुये 
बारह फार्मोको टाइटल लगाकरभेन दिया। तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार १०-१०चपे फामं 
बराबर परहुचते रहै ्रौर वहां पठन-पाठन ग्रनव च्छिन्न चलता रहा । प्रयागमें द्वितीय 
, श्रेणि में ५०-६० विदयार्यी इस भाग की सदायतासे संस्कृत का अध्ययन कर रहे दैः। 
प्रेसका लाम--ट्स्टकाप्रकारन वाराणसी में ज्योतिष प्रकाश प्रेस में पता 
श। टूस्टके वायका बहालगद्‌(सोनीपत)मे स्थानान्तरण होनेसे ट्रस्ट के प्रकाननों 
गि व्यवस्था करने के लियेदरस्टनेश्रपनादछोटासा प्रेस लगभग दो वषं पूवं लगाया 
है । प्रेस लगाने से जहां टृस्टके प्रकातन कायंमें सुविधा हुई, वहां संस्कृत भाषा 
के प्रचारकीमांगको पुरा क्रनेमे भी बड़ी सहायता मिली। गत वषं श्रप्रेल के 
ग्रन्त मे जब प्रयाग में संस्कृत-भाषा के प्रचाराथं श्रेणियां आरम्भ करने का निर्चय 
हुआ तबश्री रध गीहन जी ने अन्य पुस्तकोंके साथ २०० अष्टाध्यायी मून की मांग 
की। पुस्तकों कारस्टाक वारागीमें था ओर बहु कु सनयपूवंही यहां स्थानान्त- 
रिति हुआथा। प्रयाग भेजने के लिये जब अष्टाध्यायी की प्रतियां खोजी गरई,तो हमें 
न मिली (समाप्त हो चुकी थीं) । तब अष्टाध्यायी मूल १२ दिनमेंदछधाप कर तयार 
कराई । इसी प्रकार कु दिनों के पडचात्‌ श्री राधेमोहनजी ने लिखा किं हमें धातु- 
पाठ श्रजमेर (आयं साहित्य मण्डल तथा वे{दक पूस्तकालय) से नहीं मिल रहाहै, 
दोनों स्थानों पर धातुपाठ की पुस्तक समाप्त है । उसके विना पठना्थियों कौ बहुत 
असुविषा होरहीदहै। पत्र प्राप्त होते ही हमने १५ दिन में धातुपाठ छाप कर (पहले 
टृस्टसे नहींखपाथा) प्रयागभेज दिया । यदि हमारे पास अपनाप्रेवनहोता तो 
हम यह कायं इतना शीघ्र किसी प्रकार पूणं नहीं कर सक्ते थे । 


प्रेस की व्यवस्था-यदयपि ट्ट काप्रेसषोटाही है, परन्तु अपने कायं के लिये 
यह पूणं श्पसे सज्जित कर लियागयादहै। वैदिक म्रन्ध्रोके प्रकाश्न के लिये द्धोटे 
बड़ेटठो प्रकार के सस्वर टाइप की व्यनस्था मीकर लीगर्ईहै। इसके सायही 


ग्रस 


(३) 


ग्रन्थों के शुद्ध मुद्रण के लिये संशोधन कायं में भ्रत्यन्त दक्ष श्रौ पं० महेन्द्र जी शास्ध्रौ 
की सेवाए भी हमें गत माससे प्राप्त हो गई है । इस से पूवं प्रकाशनों मे मेरे विविध 
कार्यो में अरत्ययिक व्यस्त रटने के कारण मुद्रम दोषरहे दै, परन्तु भ्रव श्री शास्त्री 
जी कं निरीक्षण में हमारी पुस्तकं शुद्ध श्रौर सुन्दर प्रकाशित हंगी । 


दवितीय भागके प्रकरण-- इस भागे हमने प्रधान रूपसे कारक, विभक्ति, 
समास, कृदन्त, तद्धितान्त, नाम शब्दों श्रौरधातुग्रोंकी प्रक्रियादीदहै। इनकी 
हायता कं लिये प्रथम भाग से श्रवरिष्ट संज्ञा--परिभाषाश्रों तथा लिद्घ-विधायक 
सूत्रों काभी सन्निवेश कियादै। आ्रआत्मनेपद--परस्मेपद--दट्‌-श्रनिट्‌-द्विवचन-ग्रम्यास 
विकरण आ्रआदिप्रकरणों के सूत्र यद्यपि कृतूनाम-ग्राख्यात प्रकरणों मे यथास्थान व्या- 
ख्यात होने ही ये, पुनरपि हमने श्र्येताभ्रों की सुगमता के लिये ब्रष्टाध्यायी क्रमसे 
इन्दे पृथक्‌ भी संगृहीत कर दिया 2, जिससे ब्रनुवृत्ति का बोध सुगमतासे होनेसेये 
प्रकरण भले प्रकार उपस्थित हौ जावे । दस॒पुनरावृत्ति सें ग्रन्थ यद्यपि वदृ गया 
है परन्तु पठनाथियों को इस से बहुत सुगमता होगी, यह्‌ हमारा विश्वास । भन्थ 
कीवृद्धिकेकारणही (स्वर-प्रकरणःको देने का विचार स्थगित करना पड़ा । 


द्वितीय भागकामुद्रण-जंसा कि उपर लिखा दै, सरलतम-विधि का यह दूसरा 
भाग जैने विविध कार्यो मे अ्रत्यधिक व्यस्त होते हुये नलिखादै ग्रौर छपवायादहू। 
दस कारण इसमें कुछ मुद्रण दोष रह गये हैँ (जौ नहीं रहने चाहिये थे) । उन्हें 
ग्रन्थ के श्रन्त में संशोधन पत्रमे युद्ध कर दिया दहै, हमारी पाठकों से सविनय प्रार्थना 
हं किवे पठने से पहने संशोधन-पत्रानुसार शोधन करलं, तत्पश्चात्‌ म्रघ्ययन कर्‌ । 

पाठकों की सुविधा कं लियं ग्रन्थ के श्रन्त मे व्याख्यात सूत्र, परिभाषाग्रो, लिङ्ख- 
विधायक सूत्रों, धातुग्रों रौर नामो की सूचियांभीदी ग्ईहै। 

ग्रन्थ का प्रकाशन व्यय (कागज ग्रौर मृद्रगण सम्बन्धी) इन ३-४ मासों मे बहुत 
वट्‌ गया । उस कारणहमेन चाहतेदहुयेभी इसमभाग का मूल्य ५-५० (सादृ 
पांच) रुपया रखना पडा, सस्छृत भाषा कं प्रचार कौदृष्टिसेट्स्टने इसे लागत 
मात्र परही प्रकारित किया दहै। 


ग्राशा दै संस्कृत भाषा के प्रचारमें यह्‌ भाग भी प्रथम ग्रन्थ के समान ही लाभ- 
दायक सिद्ध होगा ग्रौर इसे संस्कृत भाषाक प्रमी पूववत्‌ ही श्रपनामे ! 


जिज्ञासु स्मारक ¦ विदुषां वशंवदः-- 
बहालगढ (जि० सोनीपत) युधिष्ठिर मीमांसक 
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द्वितीय संस्करण 

सरलतम-विधि के दवितीय भाग का दितीय संस्करण प्रकाशित कियाजा र्हा दहै) 
प्रथम संस्करणमें जो भूलें रह गई थी, उन्हे हमने इस संस्करणमें दूर कर दियादै। 
कहीं-कहीं श्रावह्यक परिवतंन परिवधेन भी कियषदहै) 

सरलतम-विधि से संस्कृत शिक्षण दिविर लगाने कं कार्यक्रम में पहले कौ 
पक्षा पर्याप्त वृद्धि हुई है । उत्तरं प्रदेश मे “श्री जिज्ञासु सरल संस्कृत प्रचार समिति' 
के मन्त्री श्री राघेमोहन जी रौर पं धर्मानन्दजी इस कायं मे विश्चेष रुचि रखते है! 
उनके द्वारा उत्तर प्रदेश मे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ प्रादि कई स्थानों पर 
दविर लगाये जाति है मध्य भारत में भी संस्कृतं दक्षण शिविर करई स्थानोंपर 
लगाये जा रहे हैँ । मन्दसौर, उज्जैन, मल्हासगदृ, नारायणगट्‌ ग्रादिमे शिविरोमें 
प्रदिक्षण का कार्य श्री पं० सोमदेव जी व्याकरणाचा्यं कर रहे दै । ्रभी फरवरी 
(१६७६) में ब्रजमेरमे भी शिविर लगाया गया । ौ 

हैदराबाद में संस्कृत शिक्षण शिविरोके माध्यमसे जो कायं श्री पं० धर्मानिन्द 
जी श्रौर उनके भ्राता श्री नसिहजीने ७.८ वष पूवं प्रारम्भ किया श्रा, वह्‌ रव 
महाविद्यालय का रूप ग्रहण कर रहा है । इसमे वेद-वेदाङ्खों के भ्रध्यापन की व्यवस्था 
वरन की योजना है । 

संस्कृत प्रचार का कायं समस्त भा तीयोंकाहै। इस कायं में जितने भी व्यक्ति 
वा संध्थाए लगे, उतना ब्र है । | विदुषां वंवदः-- 

जिज्ञासु स्मारक--बहालगढ़ (जि° सोनीपत) युधिष्ठिर मीमांसक 


तृतीय संस्करण 
सरलतम-वियि के द्वितीय भाग का तृतीय संस्करण पाठकों कं हाथमे दे। 
तस्क पथन-पाठन की इस विधि का प्रचार प्रायः पूरेदेशमें हृश्रादै । पाठको की 
{निरन्तर माग के कारण हमे यह संस्करण कृ लीघ्रतामेंही प्रकारितकरनापडादै। 
ब्रनेक कार्यो म (विशेषतः मीमांसा शाबरभाष्य कं भ्रनुवाद प्रौर व्याख्या को 
(लिख्य तथः प्रकाडित करने में) मेरी व्यस्तता के कारण सेम्भवदटै कहीं कु ग्रशु- 
हिता रह गई हो; वैसे हमारे सहयोगियों ने पूरे तत्परता से ग्रन्थक शुद्ध एव सुन्दर 
स्प मं प्रकालित करने का प्रयाम किया हे । भ्रव दस के निर्णायक तोपास्कदही हैँ 
कि द्रन्थ वस्तुतः कसा छपा र । । 
राया है, कृपालु पाठक ग्रन्थ करी श्रगुद्धियों ( यदिक्हींटां) से हमे प्रवगत 
कराने श्रौर ग्रन्थक प्रचार में पूववत्‌ सोगदान देणे । विदुपां व्शंवदः-- 
{लाम्‌ स्मारक --बहालगद्‌ (जि० सोनीपत ) युधिष्ठिर मीमांसक 
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दिकीय भाग 
प्रथम प्रकरण 


अवशिष्ट संज्ञा-परिभाषाणं 


सरलतमविधिके प्रथम भागके पाठ अठारह शरीर उन्नीसमे ७१ 
सलार का, तथा पाठ वीस ग्रौर इक्कीस मे २४ प्रमुख परिभाषाभ्रोंका 
वणेन कियाजाचृक्रारै। इस द्वितीय भाग का पाठ प्रारम्भ करने से पूवं 
उक्त १८-१६-२०-२१ पाठो की पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिये । €स पासे 
हम पूवं भागमें निरिष्ट सं्ञा-परिभाषाग्रों के श्रतिरिक्त उन कतिपय 
संला-परिभाषाग्रों का वणेन करेगे, जिनकी इस मागें प्रव्यक्ता होगो , 
सबसे प्रथम हम प्रत्याहार सूत्रों का उल्लेख करते है-- | 

परत्याहार-सुत्र 
-श्रडइडउण्‌--्रण्‌ (१)। 
-ऋल्‌ क्‌ -श्रक्‌, इक्‌, उक्‌ (३) । 
` एश्रो ङ्‌--एङ्‌ (१) । 
-एेश्रौ च्‌ भ्रच्‌, इच्‌, एच्‌, एच्‌ (४) । 
-हवयरदट्‌-भ्रर्‌ (१)। 
ल ण्‌--्रण्‌, इण्‌, यम्‌ (३) । 
-जमङ्णनम्‌ -भ्रम्‌, यम्‌, इम्‌ (३)। 
-भकभन्‌.- यन्‌ (१) । | 


५८ ९ ६ ~< 


श &@ ~ < 


मे संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


९.घडढधष्‌- मष्‌, भष्‌ (२)। 
१०.जबगडद्-भ्रर्‌, हश्‌, वश्‌, भश्‌, जश्‌, बशु (६) । 
११. खफछल्थयचटतव्‌-छ्व्‌ (१)। 
१२ कपय्‌- यय्‌, मय्‌, भय्‌, खय्‌ (४) । 
१३-शषसर्‌-यर्‌, भर्‌, खर्‌, चर्‌, शर्‌ (५) 
१४. हल्‌- श्रल्‌, हल्‌, वल्‌, रल्‌, भःल्‌, शल्‌ (६) । 
भ्रष्टाध्यायी में प्रयुक्त होनेवाले उक्त ४१ प्रत्याहारदहैं। 
प्रत्याहार-संना- प्रत्याहार (=प्रति+श्रा+हार) शन्दकाश्रथंदहै-- 
“संक्षेप करना” । 
लौकिक-प्रत्याहार लोकम भी नाम (संज्ञा) शब्दोंके संक्षेपीकरण 
की रीति प्रचलित है, परन्तु लोक में संक्षेपीकरणदो शब्दोंके भ्रादि श्रक्षरों 
को गिलाकर होतः है । यथा-- शुक्ल दिन" = शुदि (= सुदि), यह्‌ प्रत्येक 
मास के शुक्ल पक्ष का द्योतक संक्षिप्त शब्द है । वहुल दिन बदि, बहुल 
कृष्णवर्णं (द्र०- मेदिनीकोश ल-- ११८) दिन, यह्‌ प्रत्येक मास केकृष्ण 
पक्ष का योतक संक्षिप्त शब्द है 1 
व्यक्तियों के नामोंमेभ्रग्रोजी पढ़े-लिखे व्यक्तिभी जो श्रायक्षरोंका 
प्रयोग करते है, वह्‌ भी उक्त नियम केश्रनुसारही दहै । यथा-- रामचन्द्र = 
भ्रार० सी, विष्णुदत्त=वी० डी०। 
शास्त्रकारों कामत-सभी शस्त्रकारोंका ग्रहुमतदटै किं वे ्रपने 
शास्त्रों मे प्रायः करके लोक-व्यवहारका भ्रनुसरण करते, परन्तु जहां 
उन्हं लोक-व्यवहार से भिन्न काये करना होतादहैः, वहां वे श्रपने-ग्रपने 
दतास्त्रों के विशेष नियमों का उल्लेख करते हैँ । श्राचा्यं पाणिनि के उगस्त्र 
ने भी यही व्यवहार भिलतादहै। महाभाष्यकार पतञ्जलि सामान्यरूप 
से कंटते है-यथा लोके तथा व्याकरणे । परन्तु जहां विशेष कायं प्रभिप्रत 
होता दै, वहां श्रपने विशेष शास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया जाता द) 





१. योग केश्राठ श्रज्घोंमे एक श्रद्ध प्रत्याहारः भीदै।! उसकामभावमी 
विषयों मे फैली हुई चित्त की वृत्तियों को हटाकर एक स्थान पर केचित करनादै। 

२. दिन श्रथवा दिवस शब्द ६० घड़ी --२४ षष्टे के दिनि रात का वाचक दर| 
श्रतः यहां शयुदि' से वे दिन जिन मेँ रातमें चन्दरमाका प्रकाश होतार, श्रीर्‌ "दि" 
सेवे दिन जिनमें रातश्रन्धेरीहोती दै, का ग्रहण होताहै) 





ग्रवश्चिष्ट संज्ञा-परिभाषाणएः | 
इसी नियम के प्रनुसार पाणिनिने लौकरिकप्रत्याहारके नियमके स्थान ५९ 
स्वशास्त्र मे इष्ट निम्न प्रत्यहार नियम वनाया है - 


ग्रादिरन्त्येन सहेता (१।१।७०) । पदच्छेद -श्रादिः, भ्रन्तयेन, सह, 
इता । इस सूत्र मे पूवे सूत्र स्वरूपं शब्दस्याशब्दसं्ञा (१।१।९७) सेस्तं 
रूपं शब्दस्य पदो कौ प्रनुवृत्ति म्राती है । तव प्रथं इस प्रकार होगा-- 

ध्रादिः पूवं काप्रक्षर प्रन््येन सूत्रके ग्रन्तमे पढ़ गये इता इत्संज्ञक 
(हलन्त) ग्रक्षर के साव मिलकर प्रत्याहार बनाता दै! उस प्रत्याहारसे 
आदि के स्वरूपं ग्रपने रूपका, तथा प्रादि श्रौर श्नन्त्य ग्रक्षर मध्यमं पट्‌ 
हये ग्रक्षरोकाग्रहणहोतादै । यथाश्नइयउण्‌ काश्रादिश्रग्रक्षर श्रन्त्य 
ण्‌केसाथमिल करश्रण्‌ प्रत्याहार बनता है। इस्रण्‌ प्त्यहारसेश्रड 
उ तीनौंका ग्रहण होता है । इसी प्रकार सर्वत्र समभ । 

विशेष -(१) प्रादि प्दसे प्रत्याहार सूत्रका श्रादि श्रक्षर ही नहीं 
समना चादधिये, श्रपितु म्रन्त्य इत्संन्नक (टलन्त) प्रक्षरसे पूव॑का कोई 
भौ ्रक्षर लियाजा सकतादै। यथा--इमूमेम्‌ सेपूर्ववर्ती ड ७वे सूत्र 
का तीसरा प्रक्र है। 

(२) यह प्रष्वद्यक नदीं कि इत्संज्ञक श्रन्त्य वर्णं से पूवं का वर्णं 
उसी सूत्र काकरईवणंहा, धूं के सूकरं कामो कोई वणं लिया जा सकता 
दे । यथा -श्रर्‌ प्रत्याहार काप्रन्त्यदट्‌ सेपूर्ववर्तीं प्रार्‌ प्रथम सूत्र का 
ग्रक्षरदहै। 

(३) सूरो केग्रन्त्य के इत्संलक वणे प्रत्याहारके ग्रहण से गह्ीत नहीं 
होते । यथाश्रूमे पूवं सूत्रों के प्रन्त्य इत्सं्क प्रक्षरण क्‌ङ्च्‌ का ग्रहण 
नहीं होता । 

(४) पाणिनीय प्रष्टाध्यायी में जितने प्रत्यहारोंकी ्रावद्यकत। 
होती है, उतने दही प्रत्याहारं का निदेश उपर सूत्रकेसाथ कियागयाहै, 
इस प्रकार ग्रष्टाघ्यायीमं ४१ प्रत्याहारो की ग्रावदयकता होती है । 

प्रव हम प्रथम भासमं बत्ताये गये संज्ञा ग्रौर परिभाषा सूत्रोके भ्रति. 
रिक्त कु नये संज्ञा-परिभाषा विषयक सूत्र लिखते है - 


१. प्रगृह्य संञा प्रगृह्य संज्ञा विधायक ईदरेद्‌ द्विवचनं ्रगह" 


|; | संस्कृत पटन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


( १।१।११) के प्रथं उदाहूरण प्रथम भाग (पृष्ठ ८१५") में वता चुके । श्रव 
दसी संज्ञा के म्न्य सूत्र पद्यि- 

श्रदसो मत्‌ (१।१।१२)  -प्रदसः ६।१, मात्‌ ५।१।॥ ऊपर से ईदूदेद्‌ 
प्रगृह्यम्‌ पदों गी भ्रनुवृत्तिम्रारहीहै। श्रथं --ग्रदस्‌ के मकार सेपरेजो 
ईकार ऊकार एकार ह, उनकी प्रगह्य संज्ञा होती है। जेसे- श्रमी (प्र 
बहुवचन) श्रत्र, श्रम्‌ (प्रण द्वि° द्विवचन) श्रत्र। यहां प्रगृह्यसंज्ञाहोनेसे 
सन्धि नहीं होतीः 

निपात एकाजनाङ्‌ (१।१। १४) - निपातः १।१, एकाच्‌ १।१, 

भ्रनाड. १।१॥ प्रनुवृत्ति- प्रगृह्यम्‌ । एकरचासौ श्रच्‌ = एकाच्‌ --एक ही 
जो श्रच्‌ । न श्राङ -=ग्रनाडः राड को छोड़कर । श्र्थ--ग्राड को 
छोड़कर जो एक अच्‌ रूप निपात है, उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जेसे- 
इ इन्द्र पश्य, उ उत्तिष्ठ) इडउग्रादिकी निपात संज्ञा चादयोऽसच्वेः (१। 
४।५७) सूत्रसे होती है । | 

भ्रोत्‌ (१।१।१५)-ग्रोत्‌ १।१।। ग्नु ० प्रगह्यम्‌, निपातः । श्रोका- 
रान्त निपात की प्रगृह्य संज्ञा होतीदहै। जेसे-माहो इति, उताहो इति । 
इनकी भी "चादयोऽसच्वे' ( १।४।५७) से निपात संज्ञा होती है । सूत्र में श्रोत्‌ 
दब्द है । उसका श्रोदन्त श्रवा ग्रोकारान्त श्रथं येन विधिस्तदन्तस्य (१। 
१।७१) सूत्र के नियमसे होता है । | 


२. श्रव्यय सज्ञा-ग्रव्यय संज्ञा विधायक स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (१। 
१।३६) सूत्र का अर्थं उदाहरण प्रथम भाग (पृ० ८६) मे बता चुके \ भ्रव 
इस संजा के श्रन्यः सूत्र पट्यि-- 

तद्धितदचासवविभवितिः (११३७) -- तद्धितः १।१, च श्र, श्रसवे- 
विभक्तिः १।१।। श्रनु०-- श्रव्ययम्‌ । न सर्वा विभक्तयो यस्मात्‌ सोऽस 
विभक्तिः. जिससे सव विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती, वहु तद्धित प्रत्ययान्त 
ग्रव्यय संज्ञक होता है। जंसे---यतः, ततः, यत्र, तत्र । यततः ततः मेँ 
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१. द्वितीय भाग कै प्रस्तुत द्वितीय संरकरणमे दी गई पृष्ठं संख्या प्रथम भागके 
पांचवे संस्करण (संवत्‌ २०३० मे मुद्रित) कौ दह । जिनके पास यह संस्करण नहीं 
है, वे प्रथम भाग के भ्रन्त मै मृद्रित सूत्रसूचीसे ग्रभष्ट सूत्र निकाल कर देख सकते 
है । प्रागे भी जहा-जहां प्रथमभाग की पृष्टसंस्या दी हैःवहां-वहां इसी प्रकार समभ । 

२. द्र ०--- प्लुतप्रगृह्या भ्रचि नित्यम्‌ । ६।१।१२१)। भाग १, पृष्ठ १०८॥ 

३. व्याख्या--भाग १, पृष्ठ ६० । ४. व्याख्या भाग १, पृष्ठ १००। 


श्रवशिष्ट संज्ञा-परिभाषाए भ्र 


पञ्चम्यास्तसिल्‌ (५।३।७) सूत्रसे किम्‌ सवनाम श्रादि पञ्चम्यन्त प्रात्ति- 
पदिकरोंसे स्वाथंमें तसिल्‌" प्रत्यय होताहै। यत्र तत्र में सप्तम्यास्त्रल्‌ 
(५।३।१०) सूत्र से सप्तम्यन्त से स्वार्थं मेश्रल्‌एत्यय होता है । पञ्चम्यन्त . 
से स्वाथंमें तसिल्‌ प्रत्यय होनेसे पञ्चमी विभक्ति काश्रपादान अ्रथही 
मस्य रहता दै । इसलिये तसिल्‌ प्रत्ययान्त की प्रात्तिपदिक संज्ञा होने पर 
यतः ततः शब्दों से केवल पञ्चमी विभवित ही उत्पन्न होती दहै, अ्रन्य कोई 
विभक्ति उत्पन्न नहीं होती । इसी प्रकार सप्तम्यन्त से स्वाथ में रल्‌ प्रत्यय 
होने के कारण उसमे सप्तमीका प्रधिकरणम्रथं ही प्रधान रहतारहै, 
इसलिये त्रल्‌ प्रत्ययान्त की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर यत्र तच्र शब्दोँसे 
सप्तमी विभक्ति ही उत्पन्न होती, श्रन्य नहीं । इस प्रकार इन शब्दों से भ्रन्य 
विभव्तियां उत्पन्न होने सेये तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द ग्रसवंविभकिति वाले 
होते है । इनकी श्रव्यय संज्ञा होने से पुनः उत्पन्न हुई पञ्चमी श्रौर सप्तमी 
विभवित का श्रव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) सूत्रसे लोपहो जाताहै। 
कृन्मेजन्तः (१।१।३८)- कृत्‌ १।१, मेजन्तः १,१॥ अ्नुवृत्ति- 
भ्रव्ययम्‌ । मच एच्च मेचौ, मेचौ ग्रन्ते यस्य स मेजन्तः मकार मरौर 
एच्‌ (= एग्रोएेम्रौ) जिसके ्रन्त में है, ेसा कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्द ्रव्यय 
संज्ञक होता है । जेसे- स्वादुकारं भृङ क्ते (कारम्‌ =क्र + णमुल्‌ = कृ + श्रम 
= कार्‌+श्रम्‌ कारम्‌"); जीवसे (जीव्‌ -+-श्रसे = जीवसे); उपाचरध्ये 
(उप~+श्रा+चर्‌+-ग्रघ्ये ~उपाचारथध्यैर) । 
वत्वातोसुन्कसुनः( १।१।३९ ) -क्त्वातोसून्‌ कसुनः १।३:। श्नु०- श्रव्ययम्‌, 
कृत्‌ । क्त्वा तोसून्‌ कसुन्‌ क्रत्‌प्रत्ययान्त शब्दों की प्रव्यय संज्ञा होती है । जसे 
कृत्वा मुक्त्वा ^ग्रभिचरितोः( = ग्रभि-+चर्‌+इट्‌ + तोसुन्‌ ~- प्रभिचर इ तोस्‌ 
< ` श्रभिचरितोः) , विसृपः (= वि-+ सुप्‌ + कसुन्‌ = }वसूप्‌ ग्रसृ= वि सृपःः) । 
श्रव्ययोभावदच (१।१।४८०)-प्रव्ययीमःवः ¶१।१, च प्र० | प्रनु०-- 
म्रव्ययम्‌ । ग्रव्ययीभाव (समास) की प्रव्यय संज्ञादहोतीदहै। भअ्रव्ययीभाव 
समास का वणेन समास प्रकरणमेंहोगा। अ्रव्ययीभाव की म्रव्यय संज्ञा 
होनेसेसुप्‌ कालुक्‌ तथाजोश्रन्य काम होते है'उनका निर्देश समासःप्रकरण 
मे करगे। 


जः मण प ४ ५७५१५ नगण 





१. तद्धितप्रत्ययान्तं कवी ुत्तद्धिततसमासारचः ( १।२।४९) सूत्र से प्रातिपदिक 

सन्दटोती दहै । द्र माग १, पृष्टत्। २. स्वादुमि णर ।३।५।२६॥ 

- तुमथं ससनसे्यन्‌० ।३।४।६॥ ४. समानकत्तृयोः पूर्वकाते ।३।५२९॥। 
भावचक्षणे स्थेण्करनूवदिचरि० ।३।८।१६।। ६. सुप्तुदोः के.सुन्‌ ।३।४।६८॥ 


२ 
५. 





६ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


३. इत्‌ संज्ञा -इत्संज्ञाविायक प्रथम सूत्र उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१ 
३।२)का निर्दय प्रथम भाग [पृष्ठ ठत) पर भ्याजाचुकादै। म्रब उसमे 
ग्रतिरिक्त इत्‌ संज्ञक सूत्र लिवे जति है 

हलन्त्यम्‌ ( १।३।२) --ठल्‌ १।१, प्रन्यम्‌ १।१।। श्रनु° --उपदेशे, इत्‌ । 
उपदेश के अ्रन्तमे वतंमान हल्‌ वर्णों को इत्‌ संज्ञा होती है । “उपदेश शब्द 
से वर्णोपदेशक प्रत्याहार सूत्र, घातु, प्रत्यय, ्रागम, प्रादेश प्रादि लिये 
जातें ( द्र०-भाग १, पृष्ठ प्प ) । यथा --श्रइडउ ण्‌! का णकार, इकन्‌ 
करणे' धातु का अ षार, तव्यत्‌" प्रत्यय का तकार। एसे ही सर्वत्र ्रागम 
श्रादेशादि मे (जिन का वणेन प्रागे होगा) प्रन्तिम हल्‌ कौ इतसंल्ञा होती 
है । इत्संज्ञा का फल लोप =श्ररशेन होता है । यह्‌ इसी प्रकरण के भ्रन्त मे 
(सूत्र १।३।६ में) बताया जायेगा । 
| न विभक्तौ तुस्माः (१।३।४) -न भ्र ०, विभक्तौ ७।१, तुस्माः १।३॥ 

रनु ०-- उपदेशे इत्‌ हल्‌ श्रन्त्यम्‌ । उपदेश मे विभकव्ितिसंज्ञक प्रत्ययो के ग्रन्त 
मे वर्तमान तु =तव्े(त्‌भूद्‌ धन्‌) स्‌ श्रौरम्‌ को इत्‌ संजा नहीं होती । 
विभक्तिरच ( १।४।१०३) सूत्र से सूप श्रौर तिडः प्रत्ययो को विभक्ति संज्ञा 
होती है, यह भाग पृष्ठ &० पर बतायाजा चुकादहै। जेसे-पुरुषात्‌, 
यहां पञ्चमी के एकवचन 'डसि' के स्थान पर होनेवाले प्रात्‌" (विभक्ति 
के स्थान पर होने से श्रात्‌" भौ स्यानिवद्‌भावसे विभक्तिहै। द्र०- भाग 
१, पृष्ठ ११०) के तकार की इत्सज्ञा का तिषेधघहो जानेसे लोप नहीं 
होता । पुरुषाः यहां “जस्‌' (१।३) के सकार; पुरूषम्‌, यहां “ग्रम्‌' (२।१) 
के मकार की इत्संज्ञा नदीं होतो । इस कारण इनका लोप भी नहीं होता । 
श्रादिजिटडवः (१।३।५) प्रादिः १।१।, अिटुडवः १।३॥\ घ्रनु°-- 
उपदेशे इत्‌ । उपदेश मेँ ्रादि (प्रारम्भे पठ्‌ गये) भिदटूड्‌को इत्‌ 
संज्ञा होती है । जैसे -जिमिदा स्नेहने, टुघ्रोदिव गतिवृद्धचोः, इंकृञ्‌ करणे, 
घतुप्नोके प्रारम्भं प्ति त्रिट्‌ डक इत्सं्ाहोनेसेलोपहो जताहै। 

घ; प्रत्ययस्य (१।३।६) --षः १1१, प्रत्ययस्य ६।१॥ ग्रनु०--उपदेशे 
उपदेशम प्रव्यपके प्रादि में वतमान षकार को इत्सज्ञा होती 
है । जेसे ~ खनकः (= खन्‌ ~ष्वरन्‌+ --खन्‌ +-व्‌ = खन्‌ {प्रक खनकः )› 


१. सित्पिनि ष्वुन्‌ ।३।१।१४५॥ २. युवोरनाकौ ।७।१।१॥ 


श्रवशिष्ट संज्ञा-परिभाषाए ७ 


चुट (१।३।७)- चट्‌ १।२ । प्रनु०- उपदेशे इत. श्रादिः प्रययस्य । 
उपदेश में प्रत्ययकेग्रादिमें वतमान चु--चवगे-चछजभञ, ट्‌ 
टवगं~टठ्डढणकी इत्संज्ञा होती है । जेसे- चवे कौञ्जायनः (= 
कुञ्ज + च्फञ्‌ "== = कुञ्ज + फ = कुञ्ज ~ प्रायन ^= == कौञ्ज -}श्रायन == 
कौञ्जायनः).छ को ईय स्रादेश का विघान ७।१।२ से करेगे,ग्रतः छ की इत्‌ 
संज्ञा नहीं होती, ब्राह्मणः (= ब्राह्मण + जस्‌ ब्राह्मण ~+ ग्रस्‌ = ब्राह्मणाः), 
भको श्रन्तादेश् का विधान ७।१३से. करेगे, प्रतः की इत्संज्ञा नहीं 
होती, शाण्डिकचः (= शण्डिक + ज्य शण्डिक +य =- शण्डिक्‌ {-य =- 
दाण्डिक्‌ +य = शाण्डिकचः। टवगे- कुरुचरः (कुरुषु चरति कुरु 
चर्‌+ट*~ कुरु चर्‌ +ग्र~- कुरुचरः), ठ को इक श्रादेशका विधान 
७।३।५० से करेगे, पङ्कजः (= प्क जातः पङ्कु+जन्‌ + ड पद्धु+ 
ज्‌ + श्र पङ्कजः), ठ को एय श्रादेश का विघान ७।१।२ से करेगे, श्रान्तः 
(-म्नन्न+णर=ग्नन्न +न =आ्आान्न्‌ += ग्रान्नः । 

लक्षक्वतद्धिते ( १।३।८)--- लशकु १।१, श्रतद्धिते ७।१॥ श्रनु०-- 
उपदेशे इत. श्रादिः प्रत्ययस्य । उपदेश में प्रत्ययके श्रादिमें वत॑मानल 
श कु-कवगे--कखगघङ्की इत्‌ संज्ञा होती है, तद्धितसंज्ञक प्रत्ययो 


ग्रन=चयनम्‌), भुक्तः, मृक्तवान्‌ (= मृज्‌ {त° मुज्‌+ त= मुक्‌+त 
== भुक्तः, भुज्‌ {-वतवतु.= भुज्‌ -‡ तवत्‌ == भुक्‌ { तवत्‌ = भुक्तवणन्‌), 
प्रियंवदः (प्रियं वदतीति = प्रिय वद्‌ | खच्‌ ^= प्रिय वद्‌ + ग्र प्रियं* 
वद्‌ + ग्र प्रियंवदः), जिष्णुः (= जि! ग्स्नु जि} स्नु= जिष्णुः), 
भडः गरम्‌ (= भञ्ज्‌ घुरच्‌ *=भजञ्ज्‌ {उर=मद्गूरः), वृक्षाय (= 
वृक्ष + डः = वृक्ष }-एन्तवृक्ष } यभ वृक्षा {-य = वृक्षाय) । 





१. कुञ्जादिम्यरच्फन्‌ ।४।१।६२८॥। 
२. प्रायनेयीनीयियः फडटखछषां प्रत्ययादीनाम्‌ (७।१।२) से फ को श्रायन । 


३. शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ।४। २३।६२॥। ४, चरेष्टः ।३।२।१६॥ 
५. सप्तम्यां जनेडः ) ३।२।६५॥ ६. प्मन्ताण्णः ।४।४।८१॥। 
७. त्युट्‌ च ।३।३।११५॥। ८. युवोरनाकौ ।७।१।९।; 


३, निष्ठा । ३।२।१०२॥) क्तक्तवतू निष्ठा ।१।१।२५॥ 

१०. प्रियवशे वदः खच्‌ ।३।२।३८!॥ ११. श्ररुहिषदजन्तस्य मृम्‌ ।६।३।६६॥ 

१२. ग्लाजिस्थर्व रनु; ।३।२।१३६॥ १३. भञ्जभासमिदो धरच्‌ ।२३।२१६१। 
१४. स्वौजसमौट० ।४।१।२।॥ १५. उेरय:७।१।१२॥ १६.सुषि च ।७।३।१०२॥ 
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तस्य लोपः (१।३।६ ) -तस्य ६।१, लोपः १।१।॥ अ्रनु०-इत्‌ । उस 
इत्संज्ञक का लोप होता है । जिघ्र वणं को इत्सं्ा उपरकेसूनोसेकीहैः 
उसव्णंका लोप=ग्रदशनहौ जातादहै। ऊपर निर्दिष्ट उदाहुरणो में 

इत्संज्ञक कालोप करकेरूप दर्शायादहै। 
नदी संज्ञा प्रकरणम यू स्व्याख्यो नदी (१।४।३) सूत्र पहले भाग 

(पृष्ठ ८६) में देखिये । 

डिति ह्रस्वश्च (१।४।६) ङिति ७1१, ष्वः १।१, च प्र० ॥ रनु 
--य स्त्याख्यौ नदी वा । हस्व इकारान्त उक्रारान्तस्व्री श्रथ को कट्नेवाले 
राब्दों की डित्‌ (डः ङसि डम्‌ डि) प्रत्यय परे रहते विकल्प से नदीसंज्ञा 
होती है । जब नदी संज्ञा नहीं होती तब पक्षम शेषो घ्यसखि (१।४७) 


सूत्रसधिसंज्ञाहोतीहै। 
५. घिसंज्ञा प्रकरणमे शेषो घ्यसखि (१।४।७) सूत्र पहने भाग (पृष्ठ 
६६) में देखिये । 


पतिः समास एव (१।४।८) - पतिः १।१ समासे ७।१, एव अ्र०॥ 
प्रनु०--धि। पति शब्दकौ समसमेंहीषिसंनाहोती है) जैसे-प्रजा- 
पतये, प्रजापतेः । 

षष्ठीयक्तश्छन्दतसि वा (१।४।६ ) --षष्टोयुक्तः १।१, छन्दसि ७।१, 
वाश्र० ॥ ग्रनु०--चि, पतिः! छन्द वेद मे षष्ठयन्त शब्द से युक्त पति 
राब्द की विकल्पसे वि संल हाता द । जसे-करलुञ्यानां पतये नमः, कुलु- 
ञ्चाना. पत्ये नमः । 

५. पद संज्ञा प्रकरण में सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४) सूत्र पहले भाग 
(पृष्ठ ५१, ८६) में देखिये । 

नः क्ये (१।४।१५) -नः ६।१, क्ये ७।१६॥ भ्रनु° पदम । प्रथे- 
नकारान्त शब्दकी क्य प्रत्यय परे पदसन्नाहोतीदहै। जेसे--राजीयति 


यत्ति) यहां सुप श्रात्मरः क्यच्‌ [ग्र० ३।१।८) से क्यच्‌ प्रत्यय होने पर पद 
संता टानेसे न लोपः प्रातिपदिकन्तस्य (म्र० ८।२७) सेन्‌कालोपह्ये 
जाताटै। 

६. कारक संज्ञा ग्रपादान सम्त्रदान करण श्रधिकरण कर्म कर्ता 
(हेतु) संज्ञग्रोका विधान पूवं भागि पाठ १५-६में कर च्केहं। इस 
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भागमेभी द्वितीय प्रकरण मे कारक-विभक्ति प्रकरण विस्तार से लिखेगे, 
वहां देखे । | 

७- निपात संज्ञा ` प्राग्‌ रीहवरान्निपाताः (१।४।५६) --प्राक्‌ १।१, 
रीश्वरात्‌ ५।१, निपाताः १।३।। यहां से लेकर प्रयिरीकवरे ( १।४।९६) में 
'रीर्वर' शब्द से पूवं तक निपात संज्ञा होती है । 

८,९. उपसगे, गति संज्ञा - निपात-संज्ञा के अ्रन्तगेत ही उपसगे (१।४ 
५८) ग्रौर गति (१।४।५६) संज्ञा भी प्रादिकी होतीदहै। तथा गतिकी 
गरनुवृत्ति होने से (१।४।६०) से (१।५।७८) तक निपात श्रौर गति दोनों 
सजनाएं होती हँ । कमंप्रवचनीयाः ((१।४।८२) से कमंप्रवचनीय संजाका 
प्रकरण होने से श्रधिरीऽवरे (१।४५।९६) तक निपात ग्रौर कर्मप्रवचनीय 
दोनों संन्ञाए' होती हैँ} 

गति श्रौर उपसगं संज्ञा जिसकी होती है, उसका ते प्राग्‌ धातोः (१। 
४।७६) से घातु से प्रव्यव्रहित पूवे प्रयोग होता है। जसे--संमवति, सम- 
भवत्‌ । परन्तु वेद मे- 

छन्दसि परेऽपि (१।४।८०) व्यवहिताश्च (१।४।८१) के नियमों से 
गति म्रौर उपसगं-संजक पदोंकाघातुसे परेश्रौर व्यवधाने भो प्रयोग 
होतादै। जसे यातिनि हस्तिना (यातिसेनिकापरप्रयोगषहै)। श्रा 

मन्द्रं रन्द्र हरिभिर्याहि (यहां ग्रा याहि के मध्यमे मदैः इन्द्र हरिभिः तोन 
पद प्रयुक्त है) । 

१०. कम प्रवचनीय संज्ञा -निपात.सं्लाके प्रन्तगेतही सूत्र १।४।८२ 
से १।४।६६ तक करमंप्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण है । उसके ऊ प्रमुख सूत्र 
इस प्रकारटै- 

कमंप्रवचनीयाः ( १।४।८२) - -कमप्रव चनीयाः १।३। यह्‌ प्रविकार सूत 
है । इसका प्रधिकार १।४।६६ तक दै । 

ग्रनुलक्षणे ( १।४।८३) --म्रनुः १।१, लक्षणे ७।१।॥ श्रनु०----कमं 
प्रवचनीयाः । श्रथं- लक्षण ग्रथमे वतमान श्रनु कौ कमंप्रवचनोय संज्ञा 
होतो है । जसे - शाकल्यस्य संहितामनु देवः प्राव॑त्‌ । शाकल्य की संहिता 
(ऋक्शाखा)को लक्षित करके देवे मेघ बरसा, ग्र्थात्‌ शाकल्य संहिता का 
पाठ्होतेही वर्षा हृई। 

श्रपपरौ वजेने (१;४।८७) --श्रपपरौ १।२, वजने ७।१॥ ग्रनु०-- 
करम॑प्रवचनोयःः । प्रथं -वजेन -छोडने श्रधमेश्रपः प्रर परि'की कर्म. 
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भवचनीय संज्ञा टोती दै! जंसे -श्रप त्रिगर्ताद्‌ वृष्टो देवः, परि त्रिगर्ताद्‌ 
वृष्टो देवः} त्रिगतं (--सतलुज-व्यास-रावी नदियों की घाटियो) को छोड 
कर मेघ बरसा । 

भ्राङ्‌ मयदिावच्ने (१।५र्८)- श्रा. १।१, मर्यादावचने ५।१॥ 
म्रनु०--कमप्रवचनीधाः । वचन ग्रहण से यहां प्रभिविधिका भी ग्रहण होता 
है । प्रथे- मर्यादा ग्रार श्रभिविधि प्रथमे श्राङ्"की कम॑प्रवचनीयसंज्ञा 
होती है । 

मयदिा -सीमाको कहते है । परन्तु जहां मर्यादा बतानी होती है, वहां 
का मयददिा-द्ोतक ग्रामनगर श्रादि काउसक्रियामे ग्रहण नहीं होता। 
जेसे-- श्रा पाटलिपृत्राद्‌ वष्टो देवः, प्र्थात्‌ पटना तकर मेघ बरसा, पटना 
मे नहीं बरसा, यह प्रभिव्राय द्योतित होतादहै। श्रमिविधि में म्यदिा- 
योतक कामी ग्रहणो जाताहै। जसे श्रा पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देव 
ग्र्थात्‌ पटना तक मेव वरमा, अर्थात्‌ पटनामेंभी बरसा। यही मर्यादा 
ग्रौर श्रभिविधिमें योडासा ग्रन्तर है । 

प्रतिः प्रलिनिधिप्रतिदानयोः (१।४।६१)- प्रतिः १।१, प्रतिनिधि- 
प्रतिदानयाः ७।२। अ्रनु० -कमंप्रवचनीयाः। श्रथं प्रतिनिधि (मुव्यके 
समान) श्रौर प्रतिदान ( ~-वदलना) ग्रथ में वतमान प्रति की कर्मप्रवचनीय 
सं्ञाहोती दहै । जसे ग्रभिमन्युरजुंनतःप्रति( =ग्रभिमन्यु प्रजन का प्रति- 
निधि -तत्समान रै), .तिलेम्यो माषान्‌ श्रस्मं प्रति यच्छति (--तिलोंके 
इसको उड़ददेताद्रै) | 

ग्रधिरीहवरे (१।४।९६) - प्रधिः १।१, ईदवरे ७।१।॥। प्रनु० - कमं- 
प्रवचनीयाः | रथं ईदवरः स्वाभी अथमेंग्रधिकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होतीदै। जनते ग्रधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः | ब्रहयदत्त के प्रघीन पञ्चाल देश 
है, ग्रथति ब्रह्मरत्त पञ्चालं का राजादहै। | 

समास प्रवरण - 

११. प्राक्‌ कडारात्‌ समसः (२।१।३)से कडार २।२।३८ शब्द से पूव 
तक समास सज्ञा प्रधिकार दहै) | 

१२१ प्रव्ययोनावः (८।६१।५) से २।१।२० तक विहित समासकी, 
ग्रव्ययीभाव सज्ञाटोतीटे। | 

१३. तत्पुरुषः (२।१।२१) से २।२।२२ तक विहिते समापन को तत्वुरष 
सज्ञाटोती दहै) 
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१४. दविगुसंज्ञा-तत्पुरप के न्तर्गत ही संख्यापूर्वो द्विगुः (२।१।५१) 
से संख्या पूरव पदवाले तद्धितार्थ-उत्तरपद प्रौर समाहार में विहित समासकी 
दिग संज्ञा होतो है। 


१५. बहुत्रीहि संा-शेषो वहुत्रीहिः (२।२।२३) से २।२।२८ तक 
विहित समास की बहुत्रीहि संज्ञा होती ३। 


१६. न्द संज्ञा -चाथें हन्द: (२।२।२९)से चके प्रथमे परिहितं समास 
कौ दन्द्र संज्ञाहोतीहै। 


परिभाषा प्रकरणश 


परिमापाःप्रकरणके प्रायःसमी प्रमुख सूत्र प्रथम भाग के २ज०्वें २ण्वे पाठ 
मे लिक्तेजा चुके हैँ । उनका पुनः प्रनुशोलन यहां कर लेना चाहिये । व्या- 
फरण -शास्त्र मे पाणिनोय सूत्रोंके प्रतिरिक्तमभी कुछ परिभाषा नियम 
विधायक प्राचौन वचन कायंमेंग्रातेहै, उनमेसे प्रत्यन्त उपयोगी कुछ 
वचन यहां लिखते है - 


प्रइउण्केप्रौरलणदानोयुतरोंके णकारे वनताहै। ग्रतः सन्देह 


~ 


२. श्रनेकान्ता श्रन॒बन्धाः--श्रनुवन्ध इत्सनक वर्णं जिस धानु ठ प्रत्यय 
प्रादिके साथ पटे गये है, उनका वह प्रंल ~ म्रवयत्र नहीं होता । अवयव न 
मानकरही प्रनेकाल्‌शित्‌ सवस्य (१।१।५४) सूतरमेंतरित्‌ ग्रहण सूवकार 
ने कियादै। यदि इत्संन्नक वर्णं उसका, जिग्ये साधष ट्म गयाद्ै, अ्रवयवं 


श 


टोतातो इदम इश्‌ (५।।२) भेंहयादोगरत्‌ (--ग्रनकाल्‌ -एकसच 


प्रधिक) होनेसे इदम्‌ को सवदिसहोद्टी जाता, पनः सूघ ह्धत पदकां 
ग्रटण करनावताताहै कि इत्संज्ञक नियौ कः श्रयत नहीं हाते । 


३. नानु बन्धकृतमसारुप्यम्‌ - -प्ननुवन्धां ` इत्संज्ञक वर्णो के द्वारो 
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प्रकट होनेवाली श्रसारूप्य (=-भिन्नता) श्रसरूपता नहीं मानी जाती । 
पाणिनि का सूत्र है--वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ (३११।६४), म्र्थात्‌ स्त्रियाम 
(३।३।६४) श्रधिकार को छोडकर धातु से होनेवाले श्रसरूप भिन्न रूप- 
वाले प्रत्यय विकल्प करके होते हैँ । जंसे-तव्यत्तव्यानीयरः (३।१।९६), 
ण्वल्‌तृचौ (३।१।१३३) । इनमें तव्य श्रौर श्रनीयर्‌ तथा प्वृल्‌ श्रीर तृच्‌ 
परस्पर भिन्न रूपवाले होने से विकत्पसेहोते है, श्र्थात्‌ दोनों प्रव्ययदहो 
जाते हैँ । यथा--क्तव्यम्‌,करणीयम्‌ ; कर्ता, कारकः । इसी प्रकार कम ण्यण्‌ 
(३।२।१)भ्रौर श्रतोऽनुपसगे कः (३।२।३) सूरो से रण्‌ तथा क प्रत्यय कहे 
है ।ये भी भिन्न रूपवाले होनेसे विकल्पसे हयो जाने चाहि्येपरन्तु विकल्प 
इष्ट नहीं है । इसलिये उक्त परिभाषा ने कहा कि प्रनुबन्धों के कारण भ्रस- 
रूपता मत समभो । प्रण्‌केण्‌कोभ्रौरककेक्‌कोह्टाने पर दोनोंकाश्र 
समान रूप ही वचता है । इसलिये क प्रत्यय ्रण्‌ का नित्य बाधक होगा । 


४. प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स॒ विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं भवति -- 
जहां प्रत्यय का ग्रहण (निदेश) करके कोई त्रिधि कदी, वहां वह 
प्रत्यय जिससे विहित किया गया है, उस तदादि ग्रौर तदन्त समुदायका 
ग्रहण कराता है । यथा-- क्त्रेमंम्‌ नित्यम्‌ (४।४।२०) सूत्रमें क्त्रिप्रत्यय 
से मप्‌ प्रत्यय का विधान कियादहै, सो यहां डिवतः क्त्रिः (३।३।८८) से 
इद्त्‌वाले इपचष्‌ = पच्‌ धातु से क्तिचि प्रत्यय होकर पक्रित्रि समुदायसे 
मप्‌ प्रत्यय होकर पक्त्रिमम्‌ रूप बनता हे । 


५. उ्रपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यम्‌ - उत्तरपद के 
ग्रधिकार (६।३।१-- १३८) मेप्रत्ययके ग्रहणसे प्रत्ययके स्वरू्पकार्ह 
ग्रहण होता है ) यहां पूवं (संख्या की) परिभाषासे प्रत्ययके ्रहणमें 
प्रत्ययान्त का ग्रहण प्राप्त हरा था, उसका निषेध कर्‌ दियाहै। ग्रतः 
घरूपकल्प० (६।३।४२) सूत्र से घ = तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय परे डी प्रत्ययको 
कहा गया ह्रस्वत्व केवल तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय परे रहने पर ही होगा । जसे 
गौरितरागगौरितमामे ही ह्रस्वत्व होगा.कुमारीगौरितरा, कमारीगौरितमा 
मे तरप तमप्‌ प्रत्ययान्त गौरितरा गौरितमा परे रहने पर कुमारी शब्द कः 
हस्व नहीं होगा 

६. संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं न भवति ---जहां पर प्रत्ययो 
की संज्ञाग्नों का विघान कियाद, वहां प्रत्ययके ग्रहुणसे तदन्त प्रत्य 
यान्त कामग्रहण नहीं होता । जसे -तरप्‌तपपौ घः (६।६१।२१ ) मेध 
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सज्ञा तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययोंकीहीहोगी, तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययान्त गौरितरा 
गौरितमा शब्दों की नहीं होगी । पूर्वं परिभाषा सं० ४सेप्रत्ययके ग्रहणम 
प्रत्ययान्त का ग्रहृण प्राप्त होता था, उसका निपेधक्रियादै। 

७. व्यपरेशिवदेकस्मिन्‌ व्यपदेशी' शब्द का श्रथ है---उचितसरूप 
से कटने का स्थान, ग्र्थात्‌ शब्द का मुख्य वाच्य । जसे ज्येष्ठः शब्दका 
मुख्यार्थं वहीं घटित होतादहै, जहांछटे भीहों। अ्रयं मे ज्येष्ठः पुत्रः। 
दसो प्रकार कनिष्ठ शाब्द का मूख्याथं वहीं घटता दहे, जहां उससे बड़ेभी 
हों । परन्तु लोकमेंक्रिसोके एकहोपृत्र हो, ग्रौर को उससे पूछे कि 
तुम्हारा ज्येष्ठ वा कनिष्ठ पूत्रकौनदहै, तो पिताउ्तेहौ, भ्रयंमे ज्येष्ठः, 
ग्रयमेवमे कनिष्ठः यहीमेरा बडाश्रौर छोटा लडकारहै' इसप्रकार 
कहता है । जसे लोकमें एकमेंही ज्येष्ठ कनिष्ठकां व्यवहार देखा जाता 
है, उसी प्रकार व्याकरणमे भी समना चादह्धिये । पाणिनि कासूत्रहै 
एकाचो द प्रथमस्य (६।१।१) धातु के प्रथम एकाच्‌ (एक भ्रच्‌ है 
जिस समुदायमें) कोटं --द्विवेचन होतादहै। प्रथम शब्दका व्यवहार 
वहीं होता है जहां एक से ्रपिकसंस्याहो। तदनुसारजागृ्रादिदोया 
दो सेप्रधिक एकाच्‌ श्रवयववाले धातुम्रोंमें प्रथम एकाच्‌ नजा'को 
दिकेचन हो जातादहै जजागार । परन्तु पच्‌ धातु में द्विवचन प्राप्त नहीं 
होता, क्योंकि यहां एक ही एकाच्‌ समुदाय पच्‌! है, ग्रतः इसे प्रथम एकाच्‌ 
नहीं कह्‌ सकते । इसलिये परिभाषा नेकहा किएकमेंभी व्यपदेशी 
(मूख्यार्थवाची) के सदृश व्यवहार हौ जाता दै । इससे एक एकाच्‌ पच्‌ को 
भी प्रथम एकाच्‌ मानकर ह्विवेजनहो जाता है पपाच । 

८. यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलग्रय्णे--प्रल्‌ (वणे) के ग्रहणम जिस 
(रल्‌) के परे कायंकहा दहै, वहु उसके परेहीता दहै जिसके श्रादिमे वह्‌ 
ग्रल्‌ होता ह । जसे गमेरिट्‌ परस्मं पदेषु (७।२।५८), यहां सूत्र ५७ से 
से"कौ, प्रर सूत्र ३५ से “इट्‌' की ्रनुवत्तिह्‌ । से'सका सप्तमी का एक- 
वचन ह । ्रतः स्वं रूपं शब्दस्या्ञन्दसंज्ञा ( १।१।६७)के नियमसे केवल स्‌ 
परेही इट्‌ होना चाहिये । गमिष्यति ग्रादि सकारादिस्यपरे नहींहोना 
उरहये । ग्रतः यह परिभाषा बनाई गई । इससे से =स्‌ अल्‌ का ग्रहृण होने 
से इसका प्रथहोगा -परस्मपरे परे जिते एेमे सकारारि श्राघंवातुक 
प्रव्ययको इट्‌ का श्रागमहोताहं। 

एरच्‌ (३।३।५९) में इवर्णान्त प्रथं करने के लिये पाणिनिनेस्वं 
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रूपं का बाधक येन विधिस्तदन्तस्य (१।१।७१, प्रथम भाग प्रष्ठ १००). 
सूत्र वनाया है, परन्तु अल्‌ परे जिस काय काविघान कियाहै वह्‌ भी, 

जिसके श्रादिमें वह्‌ श्रल्‌ दा, उसके परे हा जावे, के लिये का नियम नहीं 

वनाया था, उसकी पूति इस परिभाषा-वचनसे होतीहै। 


९. एकदेशविकरतमनन्यवद. भवति एक श्रवयवमे विकार हौ जाने 
पर्‌ वह श्रनन्य =स्व-सदृशहो हातादै। प्र्थात्‌ एक भागम विक्रार हा 
जाने पर मूल वस्तु बदलती नहीं । लोकम भी देखते हैकि क्रिस कुत्ते की 
टागट्ट जायेया कट जाये, तो वहु कुत्ताही माना जातादै, प्न्य नहीं 
वन जाता । इसी प्रकार "भवतु" मेतिकेइकोउहो जाने, या श्रवत्‌! मं 
इकार कालोप हो जनेपर मी वहनि ही मानाजातादै, प्रत्यपान्तर 
नहीं बन जाता । उसे ति मानकर ही सुप्तिङन्त पदम्‌ (१,४। १४) से पद 
स्नाहो जातीदहै) 

पूवं एक सूत्र पद्या जा चूका तै - विप्रतिषेधे परं कारयेम्‌ (१।४।२) 
रथात्‌ एक को ही एक साथदो कायं प्राप्त हो,तो उनमेसे परसूवरका 
कार्थं होता है । जैसे --ुरुष म्यस्‌' दस श्रवस्था में सुपि च (७।३।१०२) 
से यत्रादि सुप्‌ परे रहने पर प्रकारान्त श्रञ्गको दोषं प्राप्तहोतादहै, प्रर 
ववचने भ्येत्‌ (७।३।१०३) से मलादि सुप परे रहते पर श्रकारान्त 
ग्रद्धको एकारप्राप्तहोताहै। दम प्रकरारइन मे पुष्पके ्रन्तिमिश्नको 
दोधंग्रौरणएदो कार्यं एक साथ प्राप्न छाति है" दोनोंहो नहीं सकते । ब्रतः 
सूने नियम क्रियाकरि तिप्रलिषेधे परं कायम्‌ पर कायं एत्व हु,इस प्रकार 
पुरुषेभ्यः वनाया । इसी प्रकार "यन्‌ श्रतुस्‌' इस ॒प्रवस्या मे लिटि घातो- 
रनभ्यास्तस्य (६।१।८) से घ््वचन, प्रर वचिस्वपियजादीनां किति (६। 
१.१५) से सम्प्रसारण एक साथ प्राप्ते होता दहै) इस श्रवस्था म॑ द्विवेचन 
का वाध कर परविधि संप्रसारण हकर इन्‌ श्रुस्‌ वन जाता । प्रव पूत 
विधिद्िवचनहो, यनो इसके लिते निम्न परिभाषा है-- 

१०. पुनः प्रसङ्धविज्ञानाद्‌ भ्वति यदिपर करायेकर लेने पर पूरवे कायं 
का पूनः प्रसद्ध=प्राप्तिहो, तो पूवं कायभी हो जाता । सम्यसारण कर 
लेने पर यज्‌ का इन्‌ रूप बन जान पर्‌ भौ पूवं परिभाषा सं० ६ के ग्रनु- 
सार वहुयजवातुहीदै। प्रतः लिटि धासो० (६।६।२८) से पूनः द्िवेचन 
कगे प्राप्ति हकर इन्‌ इज्‌ म्रतुस्‌ =इ इज्‌ अतुम्‌ ईन्‌ प्रतुद्‌ ` ईजतुः रूप 
वन जाता, 
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११. न चापवादविषये उत्सर्गोऽभिनिविक्ते-श्रपवाद के विषय में 
उत्सगे = सामान्य सूत्रकी प्रवृत्ति नहीं होतो । जेसे-- तस्यापत्यम्‌ 
(४।१।६२) सेश्रपत्य श्र्थ॑मेंभ्रण्‌ प्रत्यय का विधान क्रिया है, परन्तु 
प्रकारान्त प्रातिपदिक से ग्रत इञ (४।१।६५) से इन्‌ कहाहै। यहां 
श्रण्‌ उत्सगेप्रत्ययदै, प्रौर इञ प्रपवाद । ग्रतः देवदत्तस्य श्रपत्यम्‌-- 
देवदत्तिः ही बनेगा । यहां उत्सं ग्रण्‌ को प्रवृत्ति नहीं होगी ॥ वह्‌ ्रका- 
रान्त प्रातिपदिक को छोडकर श्रन्य॒प्रातिपदिकोंसे ही होगा- उपगोर- 
पत्यम्‌--श्रौपगवः। 


प्रथम भागकेपाठ२१ पष्ठषश्ट) मेँदोसूत्र पढ़ चके रहै--तस्मि- 
न्निति निर्दिष्टे पूवस्य (१।१।६५) तस्मादिव्युत्तरस्य (१।१।६६) । इन 
सूत्रों के श्रनुसार सप्तमौ का निर्देश करके कहा गया कायं जिस से सप्तमी 
का उच्चारण क्रियादहै उससे पूर्वको होतादहै। यथा--इको यणचि 
(६।१।७४) प्रच परे कहा गया यण्‌ करां "दधि भ्रत्र' मेंश्नतेपूवंइको 
होता है-- दध्यत्र । इसी प्रकार पञ्चमीसे निर्देश करके जोका्यंकहा 
गया है, वह पञ्चमी विभक्तिवाले से उत्तरको होता है । यथा-द्रचन्त- 
रुपसगभ्योऽप ईत्‌ (६।३।६६) । धि श्रप' यहां द्विसे परेश्रपकेश्रकारको 
ईकार होकर शि ईप द्वीपम्‌" बनतादहै। परन्तु जहां एक साथ सप्तमी 
ग्रौर पञ्चमी दोनों विमव्तियों का निदंश्च करके कोईकाये कटाहो, तो 

ह पूवं कोह्योया उत्तरकोहौया दोनोंकेस्थानमेंहो यह्‌ सन्देह होता 
है, ग्रतः परिभाषा है- 

१२. उभयनिर्देशे विप्रतिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्दज्ञः [ बलीयान्‌ भवति ]- 
प्र्थात्‌ सप्तमी भ्रौर पञ्चमी दोनी विभक्तियों का निरदंश करके कोई कायं 
कहा होतो विप्रतिषेध से पञ्चमी विभक्ति बलवान्‌ होती है । यथा-~श्रास्‌ 
शानच्‌ =म्रास्‌ ्रान' इस प्रवस्णामे ईदासः (७।२।८३) सूत्र उपस्थित 
होता है। उपर श्राने मुक्‌ (७।२।८२) सूत्रसेश्राने की अनुवृत्ति है। 
ग्रासः पञ्चमी दे । यदि सप्तमी काम्रादेश (ग्राज्ञा) माने, तो पूर्व प्रास्‌ 
केस्‌को ईकारादेशप्राप्तहोतादव, ग्रौर यदि पञ्चमी का श्रादेश (राज्ञा) 
मानें तोञ्आनके श्राकारको ईकार प्राप्त होतादहै। ग्रतः यह्‌ परिभाषा 
कहती है कि दोनों विभक्तियों न निदेश होने पर पञ्चमी को बलवान्‌ 
समभना चाद्ये । स्स कारणम्रासू से उतर प्रानके प्राकोरई होकर 
भ्रास्‌ = ईन श्रासीनः बनता दै । 
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-१३- सूत्रे लिङ्धवचनमतन्त्रम्‌ -सूत्र में जो लिङ्क ग्रौर वचन पढ़ागया 
है, उसे ही मूख्यन==प्रमाण नहीं मानना चाहिये । जसे तस्यापत्यम्‌. (४। 
१।६२) में तस्य पु ल्लङ्ख है, गनौर प्रपत्यम. नपु सक लिङ्कदहै, भ्रौर दोनों 
मे एकवचन है । यदि यहां लिङ्ग वचन को प्रघानतादं, तो पुल्लिङ्गं एक- 
वचनान्त शब्द से नपुसक पत्रमे टी प्रत्यय प्राप्त होगा, स्त्रोलिङ्ध शब्द से 
लड़का या लड़की में प्रत्यय प्राप्त न होगा । अतः कहा है किसूत्रोंमेंलिङ्ख 
वचन निर्देशमान्न के लिये दै, उन्हीं का विशेष ग्रहण इष्ट नहीं है । 
१४. श्र्नििष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वाथे भवन्ति--जिन प्रत्ययों काकिसी 
्र्थ.विशेष में विधान नहीं किया, वे प्रत्ययस्वा्थमें होते है। 
कई पाठक पूते ह कि पाणिनि ने विकल्प के लिये सूत्रोमेवा विभषा 
प्नन्यतरस्याम्‌ उभयथा प्रादि करई शब्दां का प्रयोग क्थों किया ? लाघवके 
लिये एकवाकाया संज्ञप्रष़रण मे पदी विभाषा संज्ञाकाही प्रयोग क्यों 
नहीं किया ? इसका उत्तर दहै 
१५. पर्यायज्ञब्दानां गौरवलाघवचर्चा नाद्रियते - पर्याय --समाना्थंक 
शब्दों में गौरव-लाघव का विचार नहीं करिया जाता। प्रथात्‌ प्राचीन ` 
शास्त्रों मे जो समानार्थंक शब्द व्यवहृत हुये है, उनका व्यवहार हो पाणिनि 
ने स्वशास्तर में करक पूर्वाचार्था के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीटे ॥ 


इति संज्ञा-परिभाषा-प्रकरणम. ॥ 


म मम 


दितीय-प्रकरण 


; कारक आर परिमकति 


कारक प्रौर उससे सम्बद्ध वरिभक्तियों का सामान्य परिचय प्रथम 
भागके १४वेग्रौरश्द्वेपाठ्मेदियः जाचृकादहै। श्रव दप प्रकरण 
मे उनका कुछ विस्तार से परिचय दिया जाताहै। यहां प्रथम कारक्र प्रौर 
तत्पदेचात्‌ विभकितियों का वणेन करेगे-- 


कारक्र 


कारक राब्द कागश्रथं टै करोतीति कारकम्‌ श्र्थात्‌ जोकरिसी क्रिया 
का साधक हौ (जिसके विना क्रिया की निष्पत्तिन हो सकती हो) उसे 
“कारक कहते हँ । जैसे पूरुषः गकटेन ग्रामं गच्छति । यहां गच्छति क्रिया 
का साक्षात्‌ निष्पादकं पुरुषै, पुरुष न हो तो गच्छति क्रिया कौन करे। 
इसी प्रकार शक्रट गाड़ी = यान गच्छति क्रिया का साधन है, विना साधन 
के साध्य की सिद्धि नहीं होती । ग्राम कर्ता का प्रभीष्ट है, गच्छति क्रिया 
दारा पुरुष ग्राम को प्राप्त करना चाहता है। दूरे शब्दोंमें म्रामकौ 
प्राप्तिके लिये ही पुरुष गमन क्रिया करतारहै, ग्रौर उसके लिये शक्ररूपी 
साधन जुटाताहै। इसो प्रकार ्रन्य कारकों के विषयमे भी समभना 
चाहिये । 

संस्कृत व्याकरणमे कर्ता कमं करण सम्प्रदान श्रपादान श्रौर श्रधि- 
करणये छः कारकं माने गयेदहँ। हिन्दी में सम्बन्ध को, जिसे प्रकट करने 
के लिये षष्ठी विभक्ति (काकेकी)काप्रयोगहोताहै, भी कारक माना 
है" परन्तु षष्ठयन्त शन्द क्रिया कौ निष्पत्ति मे साक्षात्‌ कारण नहीं होते । 
यथा - देवदत्तस्य पत्रः पाणिना घृतौदनं कांसपात्यां मुट्कने । यहां भुड्क्ते 
` भोजन क्रिया का साक्षात्‌ निष्पादक पूत्रहै, पाणि: हाथ भोजन क्रिया 
मे साक्षात्‌ साधनदहै. घृतौीदन खाना कर्ता को इष्ट है, कांसपात्री-- कासि 
कीथालौ भोज्य पदाथेका आधार है इसप्रकार विचार करने पर 
प्रतीत होता दहै कि पत्र पाणि घृत्तौदन कंसपात्री क्रिया की निष्पत्तिनें 
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साधक हूंपरन्तु वाक्य में प्रयुक्त'देवदत्तका क्रिया के साथ किसी मी प्रकार 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहींहै। उसका संवन्ध तो पुत्रके साथ ही दै । उससे 
पुत्र विशेषित होता दै, भ्र्थात्‌ उस्सेजाना जाताहैकरि वह मोजन क्रिया 
करनेवाला पुत्र देवदत्तकादहै। ग्रतः करोतीति कारकम्‌ श्रथंके प्रनुसारं 
क्रिया कौ निष्पत्ति मे देवदत्त के साधकन होने से वहु कारक नहीं । 


यद्यपि कारकों का उत्लेख कर्ता कमं करण श्रादिक्रममे किया जाता 
है, परन्तु पाणिनि ने विशेष भ्रभिप्राय (जिसका निर्देश प्रकरण के ्रन्तमें 
किया जायेगा) को मन में रखकर श्रपादान सम्प्रदान करण कमं ्रधिकरण 
प्रौर कर्ता,इसक्रमसे निर्देश कियाहै। यहांपर हममभीउसीक्रमसे 
इनका वणेन करेगे । 


कारके (१।४।२३)- कारके ७।१॥ यह श्रधिकारसूव्रहै। इसका 
ग्रधिक्ार १।४।५५ तक है । म्रथं-कारके' मे जाति'में एक वचनै, ग्रतः 
कारके" का प्रथं होगा क्रिया के साधको ~ निष्पादकोंमे। 


१. श्रपादान कारक-- ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ (१।४।२४) - ध्रुवम्‌ १।९ 
ग्रपाये ७।१, श्रपादानम्‌ १।१॥ अनुवृत्ति कारके । ब्रथं--प्रपाय= पृथक्‌ 
होना याकेरना क्रिया के साघकोंमेसेजो पदाथ ध्रुव रहे =निर्चल रहै = 
ग्रपने स्थान पर बना रहे, वह्‌ श्रपादानसंज्ञक होता है । जसे देवदत्तः 
ग्रामात्‌ भ्रागच्छति । यहां अआ्रागमन क्रिया के लिये देवदत्त उसम्रामसे 
पृथक्‌ होता है,जिसमे वह पहले से वतेमान है । पृथकूता दो पदार्थो मे होती 
है। वे यहां ग्राम प्रौर देवदत्त। देवदत्त उस प्रामसेदूरहोताहै। दूर 
होने के लिये देवदत्त मे गति क्रिया होती है, परन्तु ग्राम भ्रपनेस्थान पर 
निङ्चवल रहता है । वृक्षात्‌ पर्णं पतति- वृक्ष मे पत्ता मिरताहै। पत्ता वक्ष 
से दूर चला जाता है, परन्तु वृक्ष श्रपनेस्थान परध्रूव रहता दहै । धनुष 
दारान्‌ क्षिपति- धनुष से बाण फंक्ताहै। वाण धनुषसे फके हये दुर चते 
जाते है, धनुष श्रपने स्थान परहीरहताहे। इसो प्रकार सवत्र जहांभी 

प्रत्येक शब्द का व्यक्ति म्रौर जाति ्रथंहोतादहै गाम अआनयः'मेंगष्गौःका 
प्रथं गोविशेष व्यक्तिहै "गांमा हिसीः गौकोमत मार--यहां गौ'ःका प्रथं 
एक व्वितति नहीं है अ्रपितु गो-जाति है । गो-जाति वाले किसी भौ व्यक्ति कौटि 
मत कर यह भावह, न किएक गाय को मत मार। व्यक्ति म्रथेमें प्रयोग होने पर 
व्यवितयों के बहुत होने से एकवचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग होता है, जातिरूपी 
सामान्य श्रथं एक है, श्रतः जातिमे सदा सवत्र एक वचनही होताहै। 
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प्रपाय पृथक्‌ होना दूर होना क्रियाहो, वहां घ्व =ग्रपने स्थान पर 
निश्लल रहनेवाले पदाथं के वाचक शव्द फी ग्रपादान संज्ञा होती है! 


प्रषादान संज्ञके शब्द से श्रपादाने पञ्चमी (२।३।२८) से पञ्चमी 
विभक्तिहोतीहै 


भीत्रार्थानां भयहेतुः (१।४।२५)- भोत्रार्थानाम्‌ ६।३। भयहेतुः १।१॥ 
भीत्रार्थानाम्‌ --भो'प्रौरश्वा' प्रथं वाली वातुं का, भयहेतुः -भयका 
कारण । जिमो भये.वेडः (त्रा) पालने. येदोधा ग्रनु०--कारके 
प्रपादानम्‌ । प्रथ- भीः भय प्रथवाली घातुग्रों श्रौर शराः -पालन-रक्षण 
भ्रथवाली घतुभ्रोकौो क्रियाग्रोमेजोभयका कारणो उसकी ्रप।दान 
संजा होती है । जसे--मो' म्रथेवाली चौरेभ्यो विभेति, सिहात्‌ उद्विजते । 

भय ग्रौर उद्रजनन==भयस कपना डरना क्रियाग्रोंका कारण चौर 
रोर पिह हैं । ग्रतः इनको प्रपादान संज्ञाहोतीहै। चरा" श्रथवालो-- 
चौरेम्यस्त्रायते,चोरेभ्यो रक्षति । यह्ंचौरोंसेत्राणवा रक्षाकरनेमे चौर ` 
भयकादहेतुहै। 

पराजेरसोढः (१।८।२६) --पराजेः ६।१, प्रसोढः १।१॥ म्रनु० - 
कारके श्रपादानम्‌ । प्रथ -परापुव्क जि धातुके (पराजित होना) श्रं 
की सिद्धि में ्रसोढ-जो सहनन क्रियाजा सके, उसकी प्रपादान संज्ञा 


जित होता दै, उसको सर्हेन नहीं करता, उसे भागता है । सत्रुभ्यः परा- 
यते--शत्र्रों से पराजितहोताहै 


ग्रन्त्घो येनादशेनमिच्छति ( १।४। २७) न्तो ७।१, येन ३।१, 
ग्रदशेनम्‌ १।१, इच्छति क्रिया; भ्रनुवत्ति- कारके श्रपाडानम्‌ । अर्थं-- 
श्रन्तधि! == च्पिना क्रिया को सिद्धिम धेन -जिससे श्रददोनम्‌ = छिपना 
£च्छति' = चाहता है, उसकरौ श्रपादन नना होतो है । जेमे--पितुरन्त्त्त, 
रक्षकेभ्योऽन्तत्ते, दस्युम्योऽन्तर्धते । पिता पुलि -उाकुप्रों से छिपना 
चाहता टै । 

२. सम्प्रदान कारक कर्मणा यननिप्रति स सम्प्रदानम्‌ ({।४।३२)-- 
कर्मणा ३।१, यम्‌ २।१, श्रभिप्रेति क्रिया, सः १।१, सम्प्रदानम्‌ १।१॥।. 
परनु० कारके । प्रथं -कमं (संज्ञक) से जिसको प्रसन्न करना चाहता है 
वह्‌ सम्प्रदानसंज्क होता है। गरवे धनं ति , दरिद्राय वस्त्रं 
ददाति, बुभृक्षिताय श्रन्नं ददाति। गुरुको धनदेतादै, दरद्रि को वस्त्र 
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देता है, भूखे कोश्रन्न देताहै। यहां घनसे गुर्‌ की, वस्त्रसेदरिद्रकी, 
ग्रनसे भूखे की इच्छा पुणं करता हैतुप्त करता है, ग्रतः गृरु--दरिद्र-- 
बुभुक्षित की सम्प्रदान संज्ञाहोतीहै। 

सम्भ्रदान संक इाव्द से चतुर्थी सम्प्रदाने ३) से चतुर्थ विभक्ति 
होती दै। 

रुच्यं प्रीयमाणः ( १।८१३ ३) - सुच्य्थानाम्‌ ६।३, प्रीयमाण 
१।१।। रुचिना समानोऽथः येषाम्‌ --स्च घात्‌ के ग्रथंके समान श्रथंदहै 
जिनका, उनका ।। भ्रनु०-- कारके सम्प्रदानम्‌ । प्रथ--"रच' घातु के समान 
प्रथवाली ==शग्रच्छा लगने ्रथंवाली धातुप्रोंके प्रयोगमें प्रीयमाण~जिसे 
तृप्ति हा जिसे रुचिकर -ग्रच्छा लगे उसकी सम्प्रदानसंज्ञा होती दहै 
- देवदत्ताय रोचते मोदकः, य॑ज्नदत्ताय स्वदते मोदकः। 

कधट्हैव्यसूयार्थनां यं प्रति कोपः (१।४५२३७) ~ क्रषद्रहेर््यासुयार्था- 
नाम्‌ ६।३, यम्‌ २।१, प्रति श्र०, कोपः १।१॥। श्रनु०-- कारके सम्प्रदानम्‌ । 
ग्रथ-क्रध-क्रोध करना, द्रह~द्रोह्‌ करना, ईष्यमा=-जलन होना श्रसूया 

= निन्दा करना प्रथं जिन धात्रोकारहै, उनके प्रयोगमें जिसके प्रति 
कोप~नाराजगी हो उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। विनां कोषनारा- 
जगीके क्रोध द्रोह ईर्प्या श्रौर श्रसूया नहीं होती, ग्रतः कोपसरूप श्रथं सुव 
मे समान है। जसे- देवदत्ताय कृध्यति; देवदत्ताय द्र ह्यति, देवदत्ताय 
ष्यति, देवदत्ताय श्रसुयते । 

करधद्र्‌ होरपसृष्टयोः कमं (१।५।३८)- क्रधद्रहोः ६।२, उपसृष्टयोः 
६।२, वमे १।१ 1 श्रनु०- कारके, यं प्रति केपः। ग्रथे-क्रधम्रौर द्र 
धातुए यदि उपसृष्ट उ्पसगसेयुवतहींतो उनके प्रयोगमे जिसके प्रति 
कोपदहो उसकी कमं संज्ञाटोतीदहै। यह पूर्वं सूत्रका श्रपवाद दै) जंसे-- 
देवदत्तम्‌ भ्रभिक्रध्यति, देवदत्तम्‌ श्रभिद्रहति। पूवे सूत्र (१।४।३७) से 
सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त होती टै, उसके ्रपवाद यह्‌ कमे संज्ञा) 

कम॑संलक शब्दसे कर्मणि द्वितीया (२।३।२ दितीया विभकिति 
होती दे। 

३. करय दररङ साधकतमं करणम्‌ ( १।४५।४२)-- साधकतमम्‌ ११, 
करणम १।१॥ ग्रन०- कारके । प्रथ क्रियाके सिद्धकरनेमे जो साधक 
तमन सबसे प्रधिकः साधक हो, उसकी कस्णसंज्ञाहोतोहै। जेसे-धनुषा 
विध्यत्ति (धनुपसे वींघततादै), दात्रेण क्षेत्रं लुनाति (दातरीसेष्तीको 
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काटता दहै), परशुना वक्षं छिनत्ति (कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटताहै) । यहां 
विध्यति, लुनागि, छिनत्ति क्रिप्राप्रो मं साधकतम हने से धनुष दात्र ्रौर्‌ 
परथ कीोकरण सञ्ञा हाती ३ 

करणसंज्ञक इव्दसे कत्र ङुरणयोस्त्रतीया ( २।३।१८ ) से तृतीया 
विभक्ति होती है। 

‰. प्रधिफरण कारक--श्राघासेऽधिकरणम (१।४,४१५) -प्राधारः 
१।१, स्रधिकरणम्‌ १।१ :। श्रनु°- कारके । प्रथ क्रियाको सिद्धिमेजो 
ग्राधार हो, उसको श्रधिकरण संजा होती द्वै । जसे--कटे प्रास्त, स्थाल्यां 
पचति । यहां वेना च्रियाकामभ्राघार्‌ कट =चटा्ई्‌ श्रौरपाक क्रियाका 
म्राधार स्थाली--बटटोर्ई है । 

प्रधिकरणसंज्ञक शब्द से सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३६) से सप्तमी 
विभवित होती है। 

ग्रधिशीद्स्थासां केम (१।४।४६) ` प्रधिषीड स्यासाम्‌ ६।३, कमं 
१।१॥ ग्रनु°--कारकेश्राधारः। ग्रथं--ग्रधिपूवेक रीङ्‌ स्था श्रौर श्रास 
धातुश्रीके प्रयोगमें श्राधार की कमं संज्ञा होती दै । जंसे--कटम्‌ प्रधिशेते, 
ग्रामम्‌ श्रधित्िष्टति, पवंतम्‌ ्रध्धास्ते। 

५. कभ कारक कतु रीप्सितितमं कम (१।४।४६) कतुः ६।१, 
ईम्सिततमम्‌ १।१, कमं १।१।। प्रनुर-- कारके | ्र्थं-क्रियाके साधकोंमें 
कर्ताका जोसवसे प्रधिक्र ईप्सित -- इष्ट ~ इच्छत हो वह कर्मेसंज्ञक होता 
है! जसे. कटं कराति, प्रोदनं भङ्क्ते। कट ग्रौर ग्रोदन कौ कमं सं्ना टोने 
से कमणि द्वितीया (<।३।२) तर ह्ितोया विभज्तिदहोतीदहै)। 

तथायुवत चानीप्सितम्‌ (१।४।५० ) -- - तथायृक्तम्‌ १।९, च प्र०, 
ग्रनीप्सितम्‌ १।१।। न ईप्सितम्‌ प्रनीप्सितम्‌ जो ईप्सित =इष्टन हो। 
ग्रन्‌०--कारके क्रमं | ग्रथै--उ्णेक्रियाका साधक होग्रौर क्रियाके साथ 
उसी प्रकार संबद्धहो जसे ईप्सितिटोतादै, किन्तु ईप्सिति~इष्टनहं 








१. जो पावर उपर नीचे एक-सा च्ोडासुने प्रह का होताटै, उसे पतीली 
पतीला (कदी-कटीं तपीली तपोला) कहते दं। जो वतन मघ्यसे चौडानीचेसे 
गोन होता है, उस देगची य पर्ताला कतै दं) जो वतन घडकं श्राकारका छोटे 
मुह्‌ कः दता, उत्त बटलोई कहते हँ । प्रान्त भेदसे नामो्मेमेदमभीदही सकता 


है । 
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उसकी भी कमं संज्ञा होती है । जसे --विषं भक्षयति, चौरं पदयति चिषको 
खानाश्रौर चौर को देखना कोई नहीं चाहता, किन्तु यह विष श्रौर चौर 
क्रमशः भक्षयति श्रौर परयति क्रिया का साधक तथा उनसे संबद्ध है । इनकी 
ग्रनीप्सित होने से पूर्वं सूत्र से कमं संज्ञा प्राप्त नहीं थी, उसका इस सूव्रने 
विधान किया । 

६. कत्त कारक-स्वतन्वः कर्ता (१।४।५४) -- स्वतन्त्रः १।१' कर्ता 
९।१। प्रनु०-- कारके | प्रथं - क्रिया को घिद्धि करनेमें जो स्वतन्त्र साधक 
होता है, उसकी कर्तासंज्ञा हतो दै । जसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति, विष्णुमित्र 
श्रोदनं भुड्क्ते । 

यहां कर्ता मे कतरंकरणयोस्तृतीया (२।३।१८) से ततोयान होकर 
प्रातिपदिका्थ० (२।३।४६) से प्रथमा विभक्तिहोतोदहै। इस्का-कारण 
ग्रागे श्रनभिहिते (२।३।१) सूत्र कौ व्याख्यामं समायादहै। 

हेतु-संज्ञा - तत्प्रयोजको हेतुश्च (१।४।५) ` तत्प्रयोजकः १।१, हेतुः 
१।१, च श्र ० ॥। तस्य प्रयोजकः ~ तत्प्रयोजकः कर्ता का प्रयोजक नप्ररणा 
देनेवाला । अनु०- कर्ता प्रथं -क्रिया कीप्िद्धिकरनेमेंजो कर्ताका 
प्रयोजक -प्ररक होवे,उसकी हेतु संजा ग्रौर चकार से कर्ता संजा होती है। 
जसे - पाचयति श्रोदनं देवदत्तो यज्ञदत्तेन -- देवदत्त यज्ञदत्त से चावल 
पक्रवाता है, श्र्थात्‌ देवदत्त यज्ञदत्त को चावल पक्रानेके लियेप्र {रित करता 
है । यहां प्रेरक = प्रेरणा देनेवाले कर्ता देवदत्तः भ ॒श्रनभिहिते (२।३।१) 
के नियमसे प्रथमा विभक्ति होतौदै, ग्रोर प्रमाण कत्तं 'यज्ञदत्त'में 
कत्रुं करणयोस्तृतीया (२।३।१८) से तृतीया विभक्ति होती दै। 

कारकों के संबन्धमे विक्षेष विचार 

१. कारक संज्ञा वक्ताके प्रमिप्रायके ग्रनुसार होतो है । (राम धनुष 
से बाण छोडकर रावण को मारता है," इस श्रमिप्राय में धनुषसे बाण पृथक्‌ 
होता दै, ग्रौर धनुष घ्रुवं रहता द्‌, म्रतः घनुषकी ब्रपादन संन्ा होती है। 
दसी ्रभिप्रायको राम धनुषसे रावणको मारताहै, इससू्पमेभी 
बोलते हैँ । इस वाक्यम घनुपकी करण संज्ञा होती है । बादल से बिजली 
चमकती है' यहां बादल ्रपादानसंज्क है। बादल मे बिजली चमक्तोहै 
यहां वादल प्रधिकरणसंजक होता है । बदल चमकते है, इस प्मभिघ्राय मं 
वादल कर्ता वनतादहै। कुल्हाडी से काटताहेै'' ग्रहां कृ्हाडी करणदहै। 
"कुटहाड़ी काटती है', यहां कुल्टाड़ी कर्ता हे । 
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२.ऊपरके प्रयोगोंसे स्पष्टदहैकिएकदही पदाथंमेंग्रनेक कारको की 
लाक्तियां विद्यमान रहती है, परन्तु वक्ता जिस कारक शक्तिको प्रकट 
करना चाहता दै, उसो के श्नुमार भिन्न.सिन्न कारक संज्ञाहोतीहे। 

३. लोकप्रसिद्ध कारकं केक्रम का परित्याग करके सूव्रकारने 
ग्रपादान सम्प्रदान करण ग्रविकरण कर्मग्मौर कर्ताकाजो क्रमरखादहैः 
उसकाकारणयहहै कि श्राकडारदेका संज्ञा (१।४५।१) से कडाराः 
कमधारये (२।२।३य८) तक एक संज्ञा का श्रधिकारदहै। प्रतः कारक प्रकरण 
मेएकहोसंज्ञाहोतीदहै। ग्रौर जहांदो निमित्त होने सेदो संज्ञाएु एक 
साथ प्राप्त होवं, वहां विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (१४१२) सूत्र नियम करता 
है कि विरोध होने पर "पर श्रर्थात्‌ उत्तरसंज्ञा हीहोती है । जेसे--"धनुषा 
विध्यति" वाक्यमें धनुष साक्षात्‌ वेधन क्रियामे साधक है । उसमे साधक- 
तमत्व की विवक्षा होनेपरमी बाण धनुषसे प्रथक्‌ होगे ही, श्रतः धनुष 
की घ्रवमपायेऽपादानम्‌ से ग्रपादानसंज्ञाभी प्राप्त होतीदै, ग्रौर साधक 
तमत्व की विवक्षासे करण संज्ञा भी। इसी प्रकार'वलाहुको विद्योतते" (= 
बादल चमक्तेदं) मेक्तृत्वकी विवक्षा होने पर्‌ भी वादल विचुत्‌ का 
आधार होने से श्रविकरण संज्ञा्मौर कतृत्वको विवक्नासे कतृ संज्ञा भी 
पराप्त होतो है । एसे स्थानों पर विप्रतिषेधे परं कायम्‌ (१।४।२) से दोनों 
सन्ञाग्रीमें परली करण ग्रौरक्त संज्ञाहीहोतीदै। इस नियम कौ उप- 
पत्ति के लिये सूत्रकारनेक्ारवेोकायह्‌ क्रम रखाहै। 

पिभक्ति-प्रकरण 

प्रातिपदिकसंज्ञक शब्दों के साथ विभक्तियीका संवन्धदो कारणों 
सेहोताहै। एक कारक संन्नाके कारण प्रौर दूसराकिसौ समीपस्थ शब्द 
के योग=-संबन्धके कारण । कारक सज्ञाके कारण हौनेवाली विभक्ति 
कारक विभक्ति कटातो दहै, प्रौर उपपद({ ~ समीपस्थ पद)के योगसे होने- 
वाली विभक्ति उपपद विभवति कहातीहै। वाक्य.रचनामे दोनों प्रकार 
की विभक्तयो काज्ञान श्रावदयक है । इसलिये इसप्रकरणमे दोनों प्रकार 
की प्रमुख विभक्तियों के विधायक सूत्रौ करा व्याख्यान करते दै 

श्रनभिहिते (२।३)१)-- ्रनभिहूते ७।१॥ न अ्रभिहितम्‌ भ्रन- 
भिहितम्‌, तरिमन्‌ प्रतिहते जो ग्रभिहितः कथित्तन हौ, उसमे) यह्‌ 
ग्रधिकारसूत्रहै । इसका ्रधिकार तृतीयपादकौी समाप्ति (२।३।७३) 
तक जाता है । परन्तु इसका सम्बन्ध कर्मणि ह्ितीण (२।३।२), कत्- 
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करणयोस्तरतीया (२।३।१८) श्रादि कारक विभक्तियों के विधायक सूरो 
मेही लगतादहै। इसलिये जिन कर्म कर्ता श्रादि कारकोंकाकिसी प्रत्य 

प्रत्यय समास श्रादि से कथन निर्देश नहीं होता, उन कारको मे उस उस 
प्रकरण में निर्दिष्ट विभक्तियां होती है । जहां प्रत्यय समास श्रादिके द्वारा 
कर्मादि कारक श्रित कथित हो जाते है, वहां उनमें विशिष्ट विहित 
विभक्तियां नहीं होतीं कर्ता श्रौर कम मे विहित विभक्तियों केलिपरे इस 
ग्रभिहित =-प्रव्यय समास ्रादिके द्वारा कर्ती कमं का कहा जाना विशेष 
महततव रखता है । इसलिये दस विषय को प्रच्छे प्रकार समभ लेना चाहिये । 
यथा-- 

१. ल; कर्मणि च भावं चाकमेकेभ्यः (३।४।६६) सूव (ब्र व्पास्या 
प्रथम भाग पृ०५७)से कर्ताश्रौर कमम लट्‌ श्रादि लकार का विधान क्रिया 
है । ग्रतः जब लट्‌ श्रादि लकार कर्तामिं होति दतो लकारसेश्रमिहित कर्ता 
मे कत्र करणयोस्तृतीया (२।३।१८) से तृतीया विभक्ति नहीं होती । जपे -- 
देवदत्तः ग्रोदनं पचति । किन्तु जव लट्‌ श्रादि लकार कर्तामेन होकर क्रमं 
मे होते है,तव कमे लकरारके द्वारा कथितहो जाता है, ग्रतः कर्मणि द्वितीय 
(२।३।२)से कमं मेँ द्वितीये नहीं होती, तथा कर्ताके लकारसे प्रनभिहित 
ने से उसमे तृतोया विभक्ति हौ जाती है । जसे - पच्यते नोदनः देवदत्तेन । 


इसी प्रकार जब श्रकर्मक घातुप्रोंसे लट्‌ प्रादि लकार मावर =धात्वथ- 
मात्रमेंहोते दै, तव कर्ताके लकार से श्रनभि्ित होने से उनमं तृतोया 
विभक्ति हो जात्ती है । यथा-- शय्यते देवदत्तेन । 


२. जिस कर्ताया क्म श्मादिकाकरिसी लकार प्रादिकेद्रारा कथन 
हो जाता है,तव प्रातिपदिक से संवद्ध कतुत्व वा कम॑प्व्रशके प्रमिहित 
कथितदहोजाने पर प्रातिपदिकराथे मात्र मे प्रातिपदिका्थलिङ्धपरिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा (२।३।४६) से प्रथमा विभक्ति होत्ती दहै। इससूव्रकी 
व्याख्या श्रागे की जायेगी । | 

इसी का निदेश तिडसमानाधिकरणे प्रथमा = तिङ्‌ के साध समाना- 
धिकरणवाले कारक में प्रथमा विभक्तिहोतीहै इस वचनद्वारा भी व्यक्त 
किया जाता है । इसकी व्याद्या प्रथम भाग पृष्ठ १७६-१७७ में विस्तारसे 
की गरहै। 

३. क्त क्तवतु प्रत्यय सामान्यसूप सेजवब कर्तामेंहोतेदटैः तो कर्ता 
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के ्रभिहित = कथितहो जनेसेकर्तामें तृतीया विभक्ति नहीं होती । 
जसे प्रकृतः करं देवदत्तः, गतवान्‌ ग्रामं देवदत्तः । श्रौर जब क्त प्रत्यय 
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) सूत्र (व्याख्या द्र०--प्रथम भाग पृष्ठ 
११७) सेकमंमेंहोतादै, तो क्म के श्रभिहितहो जाने से कमं में द्वितीया 
नहीं होतो, प्रथमा होती है । जेसे -कृतः कटो देवदत्तेन । यहां ग्रनभिहित 
कैर्तामें तृतीया विभक्तिहौ गई। 

४.समासकेद्वाराभौ कमं आदिके प्रमिति हो जाने पर उनमें 
तीया श्रादि विभक्ति नहीं होती। जेपते-प्राप्तम्‌ उदक यं ग्रामम्‌-स 
प्राप्तोदको ग्रामः। यहां ग्राममेंजौ कर्मत्व था, वहु समास से कहा गया 
भ्रभिहति हो गया, प्रतः ग्रामः मं द्वितीया नहीं हुई, प्रातिपदिकाथं मात्रमें 
प्रथमा हुई । उद्धृता ्नोदना यस्याः स्थाल्याः सा उद्धृतौदना स्थालौ। 
यहां ग्रपादानत्व भ्रंश समासके द्वारा कथितहो गया, ग्रतः स्थालीसे 
पञ्चमी नहीं हुई । उसके श्रमावमें प्रथमा हई । इसी प्रकार म्रन्यत्रभी 
समभ । 

कमणि दह्ितीया (२।३।२)--कमेणि ७।१, द्वितीया १।१ ॥ श्रनु०-- 
श्रनभिहिते । प्र्थं--श्रनिंहित=भ्रकथित कमे मेंद्ितीया विभक्ति होती 
है । जंसे--ग्रोदनं पचति देवदत्तः, कटं करोति देवदत्तः । 

तृतीया च होश्छन्दसि (२।३।३)- तृतीया १।१, चग्र०, होः ६।१, 
छन्दसि ७1१।। भ्रनु०--श्रनभिहिते कमणि द्वितीया । श्रथ छन्द वेद 
मे ह॒ = जुहोति (ह दानादनयोः) धातुके ्रनभिहित कमम तततीया भ्रौर 
द्वितीया \दोनो) विभक्तियां होती हे । जसे  यवाग्वा* ऽगितिहोवर जुहोति, 
यवागूमग्निहोत्रं जुहोति । 

कमंप्रवचनोययुवते द्वितीया (२।३।८) - कमंप्रवचनीययुक्ते ७।१, 
द्वितीया ११ ॥ प्रथं - कमंप्रवचनीयसंज्ञक रशब्दसे युक्त प्रातिपदिकसे 
दहितीया विभक्ति होती है । जसे-- शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ । यहां 
गरन कमप्रवचनीयसंज्ञक दै (द° पूवे पृष्ठ €) । इसभ्रनु से युक्त शाकल्य 
की संहिताहै। ग्रतः उसमे द्वितीया विभक्तिहोतीहै। 











१. यवागू शाब्द याज्ञिक परिभाषामं एसे पदाथके लिये प्रयुक्त होता है, जो 
ग्रधिके पानी मे पतला पकाया गया ' जसे. पतला दलिया या पतली खिचडी -- 
यवं मिश्रणं गच्छतीति यवागूः| केवल जौकादलियाही अ्रभिप्रत नहींहै। 
मूत्राय कल्पते यवागूः इस लौकिक वाक्यमे जौ का प्रतला दलियाही्रभिप्रेत है | 
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पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२।३।१०)----- पञ्चमी १।१, श्रपाडपरिभिः 
२।३ ॥। अ्रनु०.- करमप्रवचनौययुक्ते । प्रथं -ग्रप आड परि कमंप्रवचनोय 
से युक्त शब्दं मे पञ्चमी विभक्ति होतीदहै। जंसे--ग्रप पाटलिपुत्राद्‌ 
वृष्टो देवः, श्रा पाटत्िपुत्रात्‌ वृष्टो देवः, परि पाटलिपूत्राद्‌ वृष्टो देवः । 


प्रतिनिधिप्रनिदाने च यस्मात्‌ (२।३।११)--प्रतिनिधिप्रतिदाने 
१।२, च श्र°, यत्‌ ५।१.॥ श्ननु०- कमप्रवचनीययक्ते पञ्चमी । रथं -- 
प्रतिनिधि प्रोरप्रत्तदान श्रथंमें प्रति की कमंप्रवचनौय संज्ञा पूवे १।४।९्से 
पृष्ठ १० पर कहो हं! उसके योग में जिससे प्रतिनिधि सदृश बतानावा 
प्रतिदान -- बदलना हा, उससे पञ्चमी विभक्ति हातोदहै। जैसे -भ्रमि- 
मन्युरजु नात्‌ प्रति । श्रभिमन्यु प्रजुन का प्रतिनिधि प्रधात्‌ श्रजुन के सदृश 
है । तिलेभ्यः माषान ग्रस्मे प्रति यच्छति । तिलोंसे उडदोंको वदलता 
म्र्थात्‌ तिल लेकर बदते में उडद देताहै। 

चतुर्थ सम्प्रदाने (२।३।१३) ` चतुर्थी १।१, सम्प्रदाने ७।१ ।। ग्रनु°-- 
श्रनभिहिते । प्रथं -प्ननमिहित सम्प्रदानमें चतुर्थं विभक्ति होती है। जसे 
--श्राचार्याय गां ददाति, माणवकाय रोचते मोदकम्‌ । 

नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषडयोगाच्च (२।३।१६) -नमः- योगात्‌ 
५।१,च ग्र ° ॥। ग्रनु०- चतुर्थो । प्रथं --नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा ग्रलम्‌ वषड्‌ 
इनसे युक्त शब्द से चतुर्थी विभक्ति होतो दै । जसे-नमो देवेभ्यः, स्वस्ति 
प्रजाभ्यः.स्वाहा श्रगनये, स्वधा पितुभ्वः, ग्रलं मट्लो मल्लाय, वषड ्रगनये। 
ग्रलम्‌' गब्द से पर्याप्त" श्रथवाले प्रन्य शब्दोक्रा भी ग्रहण होताहै। जसे 
--दावता मल्लो मल्लाय, प्रभुमल्लो मल्लाय । 

मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु (२।३)१७) मन्यकर्मणि ७।९१, 
ग्रनादरे ७।१, विभाषा १।१, श्रप्राणिपु ७।३ ॥ भ्रनृर-- चतुर्थो । प्रध-- 
मन्य ( =मनःज्ञाने, दिवा० श्रात्सने०) धातुके प्राणिवजित कर्म॑में 


जेसे- न त्वां तणाय मन्ये, नत्वं तणं मन्ये; नत्वा बुसाय मन्ये,नत्वां 
वृसं मन्ये (बुस्त- भूसा) ब्र्थात्मे तुको तिनकाया भूसाके वराबर 
भी नहीं मानता । चतुर्थीन होने पर पक्ष ~ कममेंद्ितीयाहो जाती 


१. ‹स्वधाः श्रन्ननामस्‌ परितम्‌ । निघण्ड २।७ \। 
२, "वध्‌! एव्व पस्वाहाः का प्याय) 
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कतं करणयोस्तृतीया (२।३।१८) - कत करणयोः ७।२, तृतीया १।१॥ 
भ्रनु०--भ्रनभिहिते | प्रथ--प्ननमिहित कर्ताग्नौरकरणमें तृतीया विभक्ति 
होती है । जसे यज्ञदत्तेन वेदः पठितः, यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌; दात्रेण लुनाति 
परशुना छिनत्ति । 

सहयुक्तेऽप्रधाने (२।३।१९) -- सहयुक्ते ७।१, म्रप्रधाने ७।१॥ 
भ्रनु०--तरृतीया । प्रथं-- सह्‌ के श्रथवाले शब्द से युक्त श्रप्रघानमें तृतीया 
विभक्तिहोतीदहै। सह शव्दकाप्रथंदहै साथ । दो्नथवा दोसे ग्रधिक 

यक्तियों के सह कार्यकारी होनेपर जौ श्रप्रधान होगा, उससे त॒तीया 
विमक्ति होती है । जेसे-पुत्रेण सहे पिता ग्रागतः, प्रमाव्यैः सार्घं राजा 
छति । यहां पिता का श्रागमन मृख्यतया कहना है, इसी प्रकार राजा 
का गमन मुख्यतया बतानाडइष्टहौ। यदि पूत्रकीग्रागमन क्रियाकी 
प्रधानता कहनी होगी, तव "पित्रा सह्‌ पुत्र श्रागतः' प्रयोग बनेगा। क्रिया 
कासाक्षात्‌ कर्ता प्रधान होगा, दूसरा उसका सहयोगो श्रप्रधान होगा। 
येनाद्धविकारः (२।३।२०)--येन १, श्रद्धविकारः १।१। 


उससे ततीया विभक्ति होती है । जसे-श्रकष्णा काणः, पादेन खञ्ज ( 
लंगड़ा ) । । 

हेतौ (२।३।८३) हेतौ ७।१॥ म्रनु°--त्रतीया। फल का साधक 
हेतु कहाता है । ्रथ--हेतुवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है । जैसे 
विद्यय यशः, धनेन कलम्‌ । 


षटठी हेतुप्रयोगे (२।३।२६) - पष्ठी १।१, हैनुप्रयोगे ७।१।॥ श्रथ - 
हेतु शव्द का साक्षात्‌ प्रयोग होने पर हेतु (--फलसाधक) से षष्ठी विभवित 
होती टै । जसे विद्याया हेतोयंशः, भ्रच्नस्य हेतोवंसति । 

भ्रपादाने पञ्चमी (२।३।२८) -श्रपादाने ७।१, पञ्चमी १।१॥। 
ग्रनु० श्रनभिहिते। प्रथं -श्रनभिहितं अ्रपादानमें पञ्चमी विभवित्र 
होती । जंसे--ग्रामाद्‌ प्रगच्छति, वृकेभ्यो बिभेति, प्रध्ययनात्‌ पराजयते | 


न 


१. मत्वथं --/उसका यटेःमधवा"उनमे यदे" इय प्रथे मं ५।२।६४ से मतु प्रत्यय 





होतार, दस मतुप्‌ प्रत्ययके श्रथ प्रशेप्रादिम्योऽन्‌ (५।२।१२७ ) से श्रच्‌ प्रत्यय 


होता है । प्रच प्रत्यय हीने पर भी सूषवसादही रहता दै, परन्तु प्रथं वदत जाता दै । 


२८ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३६)- सप्तमी १।१, ्रधिकरणे ७।१, च 
श्र ॥। श्रनु०- श्रनभिहिते । श्रथे----श्रनभिहित भ्रधिकरण में सप्तमी 
विभक्ति होती है । जेसे--कटे भ्रास्ते, स्थाल्यां पचति । 

स्वामीऽवराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिन्‌प्रसूतश्च (२।३।३९) - स्वामी - 
प्रसूतेः ३।३, च श्र ।। म्रनु०-- सप्तमी, तथा सूत्र २।३।३८से षष्टी। 
ग्रथ- स्वामिन्‌ ईदवर श्रधिपति दायाद साक्षिन्‌ प्रतिभू प्रसूत इनं शब्दों 
के योगमें षष्टी ्रौर सप्तमी विभवति होती है । जेमे--गवां स्वामी, गोषु 
स्वामी; गवामीहवरः, गोष्वीरवरः, गवामधिपतिः, गोष्वधिपत्तिः; धनस्य 
दायादः, धने दायादः (दायाद = उत्तराधिकारी); ऋणस्य साक्षी, ऋणे 
साक्षी (ऋण देनेलेनेमें साक्षी=प्रव्यक्ष द्रष्टा) ; ऋणस्य प्रतिभूः, ऋणे 
परतिमः (प्रतिभू--जमानत देनेवाला); गवां प्रसूतः, गोषु प्रसूतः (= 
गौवों के मध्यमे उत्पन्न हप्र) । 

प्रातिपदिकाथलिद्धपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (२।३।४९) --प्राति- 
पदिक- मात्रे ७।९, प्रथमा १।९१॥ मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
है । श्रथं-- प्रातिपदिकाथेमात्र मे, लिद्धमात्र मे, परिमाणमात्र मे, वचनमात्र 
मे प्रथमा विभक्ति होती है । जंसे- 

प्रातिपदिकाथमात्र में-- देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तेन ग्रामो 
गम्यते । पहले उदाहरण मँ देवदत्त गच्छति" क्रियाकाकर्ताटहै, परन्तु 
उसके कतृ त्व ्रंश को गच्छति! क्रियाद्वारा कहा जाता है, इसलिये देवदत्त 
राब्दमें कतृत्व प्रंशके श्रभिहित्त हो जाने पर केवल देवदत्त का देवदत्तत्व 
ही कहना अ्रविष्ट रहता है । इसलिये यहां प्रातिपदिकाथेमात्र देवदत्तत्व 
रूप ग्रथंको प्रकट करने के लिये प्रथमा विभक्ति होतीदै। इसी प्रकारे 
दूसरे उदाहरणम ग्राम कमं है, परन्तु उसको शम्यते" [कर्मधरिक| क्रिया 
प्रकटकरदेतीहै। ग्रतः ग्राम के ग्रामत्वमात्र =प्रातिपदिकाथंमात्र को प्रकट 
करने के लिये इस सूत्र से प्रथमा विभक्तिहोतीदहै। 

कर्ता ग्रौर कमं के श्रमिहितत्व की व्याख्या श्रनमिहितिे (२।३।१) सूत्र 
मे (पूवं पृष्ठ २३-२५) विस्तारसे कर चुके है, वहां देखें । 

दसी प्रकार उच्चैः नीचः आदि प्रव्ययोमे प्रातिपदिकाथयात्र (श्रपने. 
ग्रथ) को प्रकट करने के लिये प्रथमा विभक्ति ग्रातीदहै। श्रव्ययोंमेंलिङ्ध 
संख्या का सबन्ध नहीं होता । प्रतः पद संज्ञा करने के लिये, जिसप्ते पद 
संज्ञाको मानकर होनैवाले स्त्व श्रादि कायं हो जवं, प्रथमाका एकवचन 
शसु'हीप्रातादहै। 
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लिङ्धमात्र मेँ-कुमारी, वृक्षः, कुण्डम्‌ । इन शब्दों मेँ प्रातिपदिकाथं 
के साथ स्त्रीत्व, पुस्त्वश्रौर नपुसकत्व ग्रथंभी श्रधिक रहता है। श्रतः 
यहां लिङ्गमात्र जो प्रातिपदिकाथेसे विशिष्ट प्र्थहै, उसको द्योत्तित 
करने के लिये प्रथमा विभक्ति ग्राती है। 

परिमाण (तोल) मात्रे -द्रोणः, खारी, श्राढकम्‌। यहां प्राति- 
पदिकाथेके साथ परिमाण प्रथं विशेष व्रिद्यमान है, श्रतः यहां परिमाण 
ग्रथे में प्रथमा विभक्ति होती है । खारी ३२ सेर (लगभग ३० किलोग्राम), 
द्रोण ८ सेर (लगभग ७.५० किलो ०) ,ग्राढक --२ सेर (लगभग १ जलो 
८४० ग्राम) के बरावर होतादहै। देश कालकेमेदसे द्रोण प्रादि परिमाण 
मे भिन्ततामो देली जाती है। 


वचनमात्र मे एकः, द्री, बहवः । इन शब्दों मे श्रपने-ग्रपने प्राति- 
पदिकाथं के साथ वचन संख्या एकत्व द्वित्व बहुत्व का भी संबन्ध है, ्रतः 
इनमे वचन = संख्या प्रथं मे प्रथमा विभक्ति श्राती है। एक में एक संख्या 
होने से एकवचन ही भ्राता हदि शब्द मेदो संख्या होने से द्विवचन दही भ्राता 
है, रौर बहु शब्द में बहुत्व प्रथं विद्यमान होने से बहुवचन ही भ्राता है । 

सवंनामसंज्ञक सर्वादिगण में एक शब्द पढ़ा है । उसके दो श्रथ है- 
एक संख्या ्रौर दूसरा ्रन्य । एक से संख्या प्रथं मे एकवचन ही होता है, 
परन्तु श्रन्य श्रथवाले एक शब्द से तोनों वचन होते हैँ । | 

संबोधने च (२।३,५७) -संवोधने ७।१, च श्र ° ॥ श्रनु०--प्रथमा | 
श्रथे- संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे-हे पुरुष, है पुरुषौ, हे 
पुरुषाः । 

सामन्तितम्‌--(२।३।४८) - सा १।१, भ्रामन्तिनम्‌ १।१॥ ग्रनु°-- 
प्रथमा । प्रथं ` संबोवन में प्रयुक्शा प्रथमा विभक्ति श्रामन्वितसंज्ञक होतो 
है । 

एकवचनं सम्बुद्धिः (२।३।४६ )- एकवचनम्‌ १।१, सम्बुद्धिः १। १॥ 
प्रथं संवोधन के एकवचन की संबुद्धि संज्ञा होती है । 

षष्ठो शेषं (२।३।५०) - षष्ठी १।१, शेषे ७।१ ।। श्रथ कमं कर्ता 
श्रादिसे बचे हुये प्रातिपदिक से संबद्ध श्रथंमे षष्टी विभक्ति होती है। 
यह शेष वचा हृश्रा प्रथं स्व-स्वामी, प्रवयव-ग्रवयवीश्रादि श्रनेकं प्रकार 
काहै। जंते- राज्ञः पुरुषः, यहां स्व-स्वामी संबन्व है । पशोः पादः, यहां 
भ्रवयव-ग्रवयवी संबन्ध रहँ । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी समभे। 
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व्याकरण-शास्त्र में म्रागम-विधान में षष्ठी का श्रवयव-श्रवयवी संवन्ध 
ह्येता दै । परन्तु जहां कोई संबन्ध नहीं जाना जाता, वहां पाणिनि ने षष्ठो 
का श्रादेशञ-श्रादेज्ञी संबन्ध बताया है । सूत्र द--षष्ठो स्थानेयोगा (१।१। 
४८) । श्र्थात्‌ व्याकरणशास्त्र मेँ षष्टी (जिसका संवन्धन जाना जाये 
वह ) स्थाने स्थान में इस संबन्ध की बोधक होतो दै। जंसे-इको यण्‌ 
ग्रचि (६।१।७४) -= इकः = इक्‌ के स्थानमें यण्‌ हो, ्रविन्=्रच्‌ परे रहने 
पर, संहिता विषय में । षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४८) कौ व्याख्या देखो - 
प्रथम भाग पृष्ठ श्ण्मे। 

चतुथ्यरथे बहुलं छन्दसि (२।३।६२) चतुध्यं्थं ७।१, बहुलम्‌ १।१, 
छन्दति ७।१। ग्रनु० - षष्टी । श्रं -छन्द वेद में चतुर्थी के प्रथे मे षष्ठौ 
विभवति बहुल --वहुधा होती है। जेसे--दार्वाघारस्ते वनस्पतीनाम्‌ । 
यद्यं वनस्पतिभ्यः (४।३) के प्रथं मे षष्टी हूर्ईदहै। 

षष्ठयर्थे चतुर्थ वक्तव्या (२।३।६२ वा०)-- षष्ठ्यथं ७।१, चतुर्थी 
१।१, वक्तव्या १।१ ॥। ्र्थं- छन्द में षष्ठीके प्रथमे चतुर्थी भौ बहुधा 
होतो है । जैसे--या दतो धावति तस्यै द्यावदन्‌, याऽ्ड्क्ते तस्यै काणः। 
र्यात्‌ जो रजस्वला स्त्री दातोंको सराफ करती है तस्थे ~ तस्याः उसकी 
काले दांतवाली सन्तान होती, जोश्रंखों में श्रंजन लगाती है उसकी 
सन्तान काणी ==मन्द दृष्टिवालो होती है । 

यज्ञश्च करणे (२।३।९३) -पजेः ६।१.च श्र ०, करणे ७।१॥ ्रनु०- 
षष्ठो बहुलम्‌ छन्दसि । प्रथं छन्द मेय्ज' धातुके करणम षष्ठी विभक्ति 
बहुल करके होती ह । जेसे--सामस्थ यजति, सामेन यजति । 

कतुं कमेणोः कुति (२।३।६५) -- कतु कमंणोः ७।२, कृति ७।१॥ 
प्रनु०-- षष्ठी । म्रथं--कृत्‌संज्ञक प्र त्ययान्तों के योगम [उनक्रियाश्रों के| 
कर्ती श्रौर कमं मे षष्टी विभक्ति होती है । जसे भवतः श्लायिकरा(ग्रापका 
सोने का पर्याय) । यहा शयन क्रियाका कर्ता भवत्‌ है, उसमे षष्टी 
विभवित हई । इसी प्रकार --भवतः भ्रासिका(- प्राप के वेने का पयय) 
क्म मे -ग्रपां सरष्टा (जलो का उत्पन्न करनेवाला), पुरां भेत्ता (= 
शत्रश्नों के पुरोँन्=नगरों को नष्ट करनेवाला) । यहां सृजनक्रियाका रप्‌ 
द्रौर मेदन क्रिया का "पुर्‌" कमं है, उनमें षष्ठो विभक्ति होती है। 

उभयप्राप्तौ कर्मणि (२।३।६६)--उभय प्राप्तौ ७।१, कमणि ७।१॥ 
अ्रनु० - षष्टो कृति । पर्थ = कृतप्रत्ययान्तों के योगम जहां कर्ता श्रौर 
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कम दोनोंमें [पूर्व सूत्रमे] षष्ठी प्राप्त कर्ममे ही षष्ठी.टोती 
दे । जंसे--श्राव्चये गवां दोहोऽगोपालकेन = जो ग्वाला नहीं है,उप्तसे गौवों 
का दहा जाना श्रादचयंजनक दहै | 
विशेष व्याख्या जहां ग्रकमेक धातुश्रोंसेमावमेंङृत्‌ प्रत्यय होगा 
वहां कर्तारम, प्रौर जहां सकर्मक धातुग्रोंमे कर्तामं कृत प्रत्यय होगा वहां 
कममंपुवं (२।३।६५) सुत्रसेपष्ठी हौोगी। परन्तु जहां सकर्मक घातु 
से भाव (: धात्वर्थ) में प्रत्यय होगा वहां भावप्रत्ययान्त कृदन्त के योग 
म॑ पूवं सूत्र (२।३।६५) से उस धातु केकर्तश्रौर कमं दोनोंमे षष्ठी 
प्राप्त हाती है । उसक्रा यहु (२।३।६६) सूत्र नियमन करतादहैकरिक्ममें 
हो षष्टी हो । उपयुक्त उदाहरण में दोहः (भावा्थक घन्‌-प्रत्ययान्त) के 
यागमदोहनक्रियाके कर्ता श्रगोपालक' प्रौर कमं गौ" दोनोंमें षष्ठो 
प्राप्त हाती है । इस सूत्रसेकमंमें षष्ठीोतीहै, ग्रौर प्रनभिहित कर्ता 
मेकत्रकरणयोरतृतीया (२।३।१८) से ततीया विभक्तिहौो जाती है) 
कृत्यानां कतरि वा (२।३।७१) - कृत्यानाम्‌ ६।३, कतरि ७।१, वा 
ग्र ॥। श्रनु० -षष्ठी । कृत्सं्ञक प्रत्ययां (३।१।६३ ये ३।४।६६) कर ग्रन्त- 
गेत ही ृत्यसंजकर प्रत्यय (३।१।९५ से ३।१।१२३ तक्र) कहे गये ह । इस 
कारण कृत्यय प्रत्ययो की कृत्‌ संज्ञाभी हीत्ती है । ग्रतः कृत्यसंज्ञक (जिनकी 
कृत्संज्ञा भी है) प्रत्यथोके योगम करंकर्मणोः कृति (२।३।९५) से कर्ता 
मषष्टो विभक्ति प्राप्त हीता है । उसके विषय मेंयह सूत्रहै। प्रथं - 
कत्य प्रत्ययान्त के योगम कर्नामें विक्ल्पसे पष्ठी विभक्ति होतीहै। 
जंसे--भवतः कटः कतंव्यः, भवता कट; कर्तव्यः! जव कर्तम पष्ठोनदटो 
होयी, तव ग्रनमिहितकर्तामें तततीया विभक्ति हौ जायेगी । 
त्‌ल्याथंरतुलोपनाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ (२।३।७२) --तुल्याथैः ३ 
ग्रतुलोपमामभ्याम्‌ ३।२, त॒ताया १।१, अ्रन्यतरस्याम्‌ श्र ॥। भ्रनुर--षष्ठी । 
म्रथे-- तुला ग्रौर उपमा शव्द को दोडकर श्रन्य तुल्याथेवाची शब्दों के योग 
योगम तततीया विभवित विकल्प सेहोती दैपक्षमें पष्ठी विभक्ति होती ड। 
जसे तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यो देवदत्तस्य; सदशी देवदस्तेन,सदुरो देवदत्तप्य । 
चतुर्थो चाश्िष्यःदृष्यामद्रभद्रकु्लयु थितः (२।३;८३) 
चतुर्थो १।१, चश्मर, ्रारिपि. ५।१, प्रायुष्य-- टितः. ३।३.॥ ग्रनु° --- 
श्रन्यतरस्याम्‌ । प्रथं श्रागीवदि गम्यमान होने पर ब्रायुप्य मद्र मद्र कुशल 
सुख श्रथ प्मौर्‌ हिति यन्द तथा इनके पर्याय वाची दन्दके योयमें चतुर्थो 
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विभक्ति विकत्पसे होती दै । पक्त में षष्टी शेषे (२।३।५०) से षष्टी 
विभक्ति होती है । जसे - श्रायुष्यं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्‌, चिरं 
जीवितं देवदत्ताय देबदत्तस्य वा भूयात्‌; मद्रं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा 
भूयात्‌ ; भद्र देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्‌; कुश्चलं देवदत्ताय देवदत्तस्य 
वा भूयात्‌, निरामयं देवदत्ताय देव्रदत्तस्यवा भूयात्‌; सुखं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य वा भूयात्‌, शं देव्रदत्ताय देवदत्तस्य वा भुयात्‌; अर्थो देवदत्ताय 
देवदत्तस्य वा भूयात्‌; हितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्‌ ॥। 


इति कारक-विभक्ति-प्रकरणम्‌ ॥ 


1 


तृतीय-प्रकरणं 
समास 


समास शब्द का मूल श्रथं दहै-संक्षेप। समासेन ब्रवीति -संक्षेपसे 
कहता है । ग्यास शब्द का प्रथं टै -फलाव । व्यासेन ब्रवीति ` विस्तारसे 
कहूता है । 

व्याकरणशास्त्र की समास संलामेंभी यही मुल म्र्थं विद्यमानहै। 
जिन पदों का समास होता है, उनका प्रथक्‌-परृथक्‌ पदत्वनष्टहो जाताहै, 
मिलकर एक पद वन जाताहै। इस कारण जिन पदों मे प्रथक्‌-परथक्‌ 
विभक्तियां रहती हैः समास हो जाने पर उन विभक्तयो की निवृत्ति होकर 
समूदायसे एक नई विभक्ति प्रातीदै। जसे राज्ञः पुरुषः -रानपुरुषः। 
यह राजन्‌ से परे वतमान मस्‌" ग्रौर पुरुष से परे वत्तंमान सु" विभक्ति 
कालोप होकर नई विभक्ति प्रथम पृरूपका एकवचन ध्यु" श्या है । इती 
प्रकार समास से पूवं प्रत्येक पद का प्रपना-ग्रपना स्वतन्त्र स्वरहोताहै 
परन्तु समासदहो जाने पर पृथक्‌-पृथक्‌ रवरों की निवृत्ति होकर समुदाय 
काएक स्वर हो जाता । यया--रज्ञःुरुष = राजपुरुषः । इस प्रकार 


व्याकरणशास्त्रीय समासमेमभीदो पदों का एक पद होना, ग्रनेक (उदात्त) 
स्वरों का एक (उदात्त) स्वर हो जाना, सक्षेपकरनाहौ है । 


९ समास ३३ 


समास-प्रकरण को प्रारम्भ करनेसे पूवे हम समास-सम्बन्धी कुछ 
सामान्य कायं विधायक सू्ों का निर्देश कर देना श्रावर्यक समभतेहै 
(विशेष कायं समासान्त प्रत्यय प्रौर लिङ्क का विधान समास-प्रकरण के 
ग्रन्ते मे करेगे) । यथा-- 


पद-सम्बन्धी विधि समर्थोको होती है। सम्थतादोप्रकारकी होती है-- 
संगताथंता एकीभाव (जंसे-जल मेँ जल मिलकर एक हो जाते है), 
मरोर व्यपेक्षा ~ एक-दूसरे की श्रपेक्षा रखना (जैसे-लोहे मरौर चुम्बक का 
एक-दूसरे के प्रति खिचाव होता है) । 

यह परिभाषा सूत्रहै। परिभाषा सूत्र चाहे किसी भीप्रकरणमें 
पठ गये हो, उनके काये का क्षेत्र सारा शास्त्र होतादहै' जसे दीपक कमरे 
के किसीमीकोनेमेंक्योंन रखा हो, उसका प्रकाश पूरे कमरेमें व्याप्त 
होकर सभी पदार्थोका ज्ञान कराता है! इसी प्रकार समथः पदविधिः सूत्र 
यद्यपि प्रष्टाध्यायी में समास-प्रकरणके ग्रादिमें पद्ागयाहै, परन्तु इसका 
कायं-क्षेत्र सारे शास्त्र में श्रागे-पीटछे सवत्र व्याप्त है | 

इस सूत्र के नियम से समासमभीउन्हींपदोंका होगा, जिनकी परस्पर 
मे संबद्धता म्रथवा प्रपेक्षा =य्राकाक्षा होगी । यथा--म्रग्नेः तेजः= श्रगिनि- 
तेजः, यहां षष्ठी समास हो जायगा, क्योकि भ्रमन ्रौर तेज का परस्पर 
संबन्ध है, परन्तु श्रमनेः तमः' यहां समास नहीं होगा, क्योकि प्रग्निभ्रौर 
तम करा कोई संबन्ध नहीं है, परस्पर विरोध है। इसी प्रकार राज्ञः भार्या - 
राजमार्याग्यहां परस्पर श्रपेक्षा होने से समास हौ जायगा,परन्तुषुरुषो राज्ञः 
भार्या देवदत्तस्य" यहां समीप मे पठित होनेपरमभी "राज्ञः भार्या पदोंका 
समास नहीं होगा, क्योकि "राज्ञः" पद प्पुरुषः' से सम्बद्धरहै, श्रौर भार्या पद 
का सम्बन्ध देवदत्तके साथदै। इससे यह्‌ स्पष्ट समभ लेना चाहिय कि 
समास परस्पर समथ संबन्ध रखनेवाले पदो काही होगा । 

सह सुपा (२।१।४) -सह प्र ° । सुपा ३।१।॥ प्रनु°--पुप्‌ (२।१। रसे), 
समासः (२।३ से) । प्रथ -सुप्‌ सुपा सह्‌ समासः प्र्धात्‌ सूवन्त का युवन्त 
के साथ समासहोताहै। यह्‌ भ्रधिकारदहै। 

दस नियम के प्रनुसार सुवन्त पदोकाहो समास होगा। प्रौर विग्रह 
मे जिन पदों का समास क्रिया जाता है, उनका राज्ञः पुरुषः (राजन्‌ डस्‌ + 


३४ संस्कृत पठन-पाठन करे भ्रनुभूत सरलतम विधि 


पुरुष सु) श्रथवा पुरषः राज्ञः (पुरुष सु राजन्‌ इस्‌) दोनों प्रकारसे 
निदंश हो सक्ता है । इसलिये समास करने पर किस पदका प्रथम प्रयोग 
हो, इसके लिये सामान्य नियम (विशेष नियम समास-प्रकरणके ग्रन्ते 
देखे) यह है- 

प्रथमानिर्िष्टं समास उपसर्जनम्‌ '-- (१।२।४३)- समास = समास- 
विधायक सूत्र (जिससूत्रेसे समासक्िया जाये) मे जो पद प्रथमा विभक्ति 
से निदिष्ट उच्चरित हो, उसकी उपसजन संज्ञा होती है । जसे-- 

भ्राङ मर्यादाभिविध्योः (२।१।१२) मे श्राडः प्रथमान्त है । 

दितीया धितातीत -प्राप्तापन्नैः(२।१।२३)में द्वितीया ( = द्वितीयान्त) 
का प्रथमासे निदेश करिया दहै) 


विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२।१।५६) में विशेषण शब्द प्रथमान्त 
है । 

षष्ठी (२।२।८) में षष्ठी (षष्ठचन्त) का प्रथमासे निरदशदै। इसी 
प्रकार सवत्र समभ । 

उपसजनम्‌ पुवंम्‌* (२।२।३०) समास मे जिसकी उपसजन संज्ञा कौ 
है, उसका पूवे प्रयोग किया जाताहै। श्रतः विग्रह चाहे राज्ञः पुरुषः कर, 
चाहे पुरुषः राज्ञः, षष्ठी (२।२।८) सूत्रसे समास कर लेने पर उपसजन- 
संज्ञक षष्ठयन्त राज्ञः काही पूवं प्रयोगहौगा। 


शास्त्रीय कायं करते समय विग्रह्‌ भी राजन्‌ ¦ डस्‌ पुरुष ¡सु भ्रथवा 
पुरुष-} सु राजन्‌ ¡उम्‌ एेसा प्रातिपदिक ग्रनौर विभक्ति का कच्चारूपही 
दर्शना चाहिये, लौकिकं विग्रह राज्ञः पुरुषः श्रथवा पुरुषः राज्ञः नहीं । 
लौकिक विग्रहु-वाव्यतो लोकम प्रयोग के लिये युक्त होतादै, शास्त्रोय 
कायं के लिये नहीं । 
कृत्तदधितस मासारचः (१।२।४६)- से कृत्‌-तद्धित-प्रत्ययान्त ग्रौर 
समास की प्रातिपदिक संज्ञाहोती दै । इस नियमके प्रनुसार राज्ञः पुरुषः 
राजन्‌ उस्‌~-पुरुष सु) पदों का समास होकर राजन्‌ डस्‌ पुरुष सु" इतने 
समस्त शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती दहै) 


५ म 


१. भाग १. पृष्ठ ८ पर्‌ व्यास्यत। २. भाम १, प्रष्ठ ८३ पर्‌ व्याख्यात्त। 
३. भाग १ प्रष्ठ८३, ८८ पर व्यास्याति । 





सपास दष 


सुपो धातुप्रातिपदिकयोःः१(२।४।७१) - सुपः ६।१, घातुप्रातिपदिकयोः 
६।२ ॥ श्रनु०-सूव्र २।८।५८ से लुक्घं । श्वातुप्रातिपदिक्योः' मेषष्ठो 
प्रवयव-श्रवयवी संबन्धमें है--घातु प्रौर प्रातिपदिकका ग्रवयव । प्रथं - 
घातुसंज्ञक भ्रौर प्रातिपदिकसंज्ञक (समुदाय) का ्रवयत्र जो सुप्‌, उसका 
लुक्‌ (श्रदशेन = लोप) होता है । इस सूत्र से "राजन्‌ ङस्‌ भार्यासु" प्राति- 
पदिकसंज्ञक समदाय के श्रवयवसशूप “उस्‌! प्रौर यु" कालुक्‌होतादहै । शेष 
रहा = “राजन्‌ पुरुष । 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" ( १।१।६१)-से प्रत्यय के लोपभदशेन 
होने पर भी प्रत्ययलक्षण (प्रत्यय को मानकर होनेवाला) कायेहो 
जाता है । इस परिभाषा से 'डमस्‌' प्रत्यय को मानकर सुप्तिङन्तम्‌ पम्‌? 
(१।४।१४) से राजन्‌ की पद सज्ञा हो जाती है । पद संज्ञा होने से- 

नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२७)- नलोपः १।१, प्राति- 
पदिकान्तस्य ६।१॥ अ्रनु०-- पदस्य (८।१।१६ से) । श्रं -पदसंज्ञक 
प्रातिपदिक के ्रन्तमे वतेमान^नःकालोप होताहै। इससेन्‌ कालोप 
होने पर "राजपुरुषः बन गथा । इसकी प्रातिपदिक संज्ञाहोनेसे भाग १ 
पृष्ठ ५५-५६ मे बताई गई पुरुषः को सिद्धि के समान "राजपुरुष" से प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में "सु" प्रत्यय श्राकर राजपुरुषः प्रयोग बनेगा । 

यह समास-प्रकरण का सामान्य काय है। इसके श्रनुसार-- 

१.दोया प्रधिक सुबन्तो का समास होगा । 

२. समास संज्ञा होकर दोनों पूबन्तो के समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा 
होगी । 

३. प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रातिपदिक-संज्ञक समुदाय मे पूवं श्रौर 
उत्तर पद से परे विद्यमान विभक्तियों का लुक्‌ होगा। 

=. पूवपद से उत्तर लोप हुई विभक्ति को प्रत्यय-लक्षण मानकर पूर्वं 
कमी पद संज्ञा होगी, ग्रौर पदसंज्ञा को मानकर होनेवाले- 

नलोप-- राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः । 

चवे को कवगं -वाचाम्‌ ईङवरः = वागीरवरः। 

भलों को जश्‌ - जगतः ईशः जगदीशः । 

१, भाग १, पृष्ठं ८३ पर व्प्रास्यात | २, भाग १, पृष्ठ ६६ पर ग्यास्यात। 

२३. भाग १, प्रष्ठ <€ पर्‌ न्यस्यिति। 





डद संस्कृत पठन-पाठन की भ्नुभूत सरलतम विधि 


ग्रादि-प्रादि यथाप्राप्त विधियां कर लेनी चाहिये । 

विग्रहु-निदज्ञेन समास का विग्रहू-निदरंन लोक में प्रयुक्त पदों के रूप 
मं दर्शना चाहिये । जेसे- राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, वाचाम्‌ ईङवरः = 
वागीश्वरः । परन्तु समास करने के लिये सुबन्त शब्द का शास्त्रीय कच्चा 
रूप लिखना या दर्गना चाहिये । जैसे- राजन्‌ डम्‌ +-पुरुष सु राजपुरुषः; 
वाच्‌ भ्राम्‌ + ईरवर सु वागीश्वरः । 

ग्रब समास-विधायकं कतिपय प्रमुख सूत्र लिखते है -- 


भ्राक्कडारात्‌ समासः (२।१।३) - प्राक्‌ १।१, कडारात्‌ ५।१, समासः 
१।१।। श्रथ कडार शब्द (कडाराः कर्मधारये २।२।३८) से पूवं तक 
समास का श्रधिकार है । श्रथति २।२।३५ तक समास का विधान जानना 
चाहिये । 


सह्‌ सुपा (२।१।४) इसी प्रकरण (पृष्ट ३३) मे व्याख्यात - सुबन्त 
साथ सुबन्त का समासहोताहै। 
भ्रव्ययोभाव समास 

भरष्ययीभावः (२।१।५) -श्रव्ययीभावः १।१॥ इस सूत्र का २।१।२० 
तक श्रधिकारदै। प्रथ-यहांसेश्रागे जिस समासका विधान किया 
जयेगा, वहू ग्रव्ययीभाव-संज्ञक होता है । 

विभाषाऽपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या (२।१।११)- विभाषा १।१, 
अपपरिबहिरञ्चवः १।३, पञ्चम्या ३।१॥ श्रनु ०- सुप्‌ सह सुपा प्रव्ययी- 
भावः। भ्रं श्रपपरि बहिर्‌ श्रौरश्रञ्चु (से बना शब्द) ये सुबन्त पञ्चम्यन्त 
सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होते है, ग्रौर श्रव्ययीभाव- 
संज्ञक होते हैँ । जसे ्रपत्रिगर्तं वृष्टो देवः, श्रपत्निगर्तेभ्यः; परित्रिगतम्‌, 
परित्रिगतंभ्यः; बहिरग्रामम्‌, बहिग्रामात्‌; प्रामगरामम्‌, प्रागप्रामात्‌ । 

विशेष-- इस सूत्र के विभाषा पदकी श्रनुवृत्ति ्रगले प्रत्येक सूत्रके 
साथ संबद्ध होती है । विभाषा समास का विधान होने से पक्ष में विग्रहु- 
वाक्यकामभीलोकमें प्रयोग होतादहै। 


भ्रव्ययीभाव समास की श्रव्ययीभावश््च (१।१।४०) से श्रव्ययसंज्ञा 
कोह । श्रव्यय संज्ञा होने से श्रव्ययाद्‌ श्राप्सुपः (२।४।८२) सूत्र से तमास 
से उत्पन्न विभक्तिकालोप प्राप्त होतार । परन्तु ्रकारान्त श्रव्यथीभाव 
के लिये विशेष नियम है-- । 


समाय २३७ 


नाव्ययीभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः (२।४।८३) -न ग्र भ्म्रव्ययीभावात्‌ 
५। १.ग्रतः५। १,्रम्‌ १।९१.तु श्र °प्रपञ्चम्याः ६।१।। अ्रनु०-सुपः लुक्‌ श्रन्ययात्‌। 
ग्रथे-- वस्व प्रकारान्त प्रव्ययोभावसं्ञक भ्रव्ययसे परेसुप्‌ कालुक्‌ नहीं 
होता, किन्त्‌ सूप के स्थानम श्रम्‌! हो जाता है, पञ्चमी को छोडकर । 
ग्रपसु-¡ त्रिगतं भ्यस्‌'कौ प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुपो धातुप्राति- 
पदिकयोः (२।४।७१) से शसु-म्यस्‌' कालोप हो जाने पर भ्रपत्रिगतं 
श्रव्ययोभाव' समास से उत्पन्न ^स्‌'के स्थानम श्रम्‌" प्रादेशहो गया 
श्रपत्रिगतं श्रम्‌," इस श्रवस्था मे प्रमि पूवं (६।१।१०३) सेपूरवेरूप 
एकादेश होकर श्रपत्रिगतेम्‌ प्रयोग बनतादहै। इसी प्रकार भ्रन्य विभक्ति 
वचनोंमे भी समभना चाहिये । 
श्राङः मयदिाभिविध्योः (२।१।१२)-- श्राङ्‌ १।१, मर्यादाभिविध्योः 
७।२। ग्रनु०- सुप सह सुषा भ्रव्ययीभावः विभाषा पञ्चम्याः। म्रथं-- 
मर्यादा ्रौर अभिविधि रथम वतमान भ्राङः सुबन्त पञ्चम्यन्त सुबन्त 
के साथ समास कोप्राप्त होताहै। जेसे-प्रापाटलिपृत्रं वृष्टो देवः, श्रा 
पाटलिपूत्रात्‌; ्राकरुमार यशः पाणिनेः, श्रा कूमारेभ्यः। पहला उदाहरण 
मर्यादा कार, दूसरा प्रभिविधिका। मर्यादाश्रौर अ्रभिविधिका भेद पूवं 
पृष्ठ १० पर स्पष्ट कियाहै। श्राकूुमारम्‌' का म्रथंदहै- कुमारो - वालकं 
तक, पाणिनि श्राचायेका यश व्याप्तहो गया। 
लक्षणेनाभिप्रती श्राभिमस्ये (२।१।१३) - लक्षणेन ३।१, प्रभिप्रती 
१।२० ्राभिमृख्ये ७।१। श्रनु०-- सुप्‌ सह सुपा श्रव्ययीभावः विभाषा । 
ग्रथं--श्राभिमूख्य संमुखता श्रथ में वतमान श्रमं प्रति लक्षणवाची सुबन्त 
सुबन्त के साथ विभाषा श्रव्ययीभाव समासको प्राप्त होतेदैँ। जंसे-- 
ग्रभ्यम्नि शलभाः पतन्तिःस्रग्निम्‌ श्नमि; प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति, प्रगिति प्रति । 
अर्थात्‌ श्रग्नि को लक्षित करके उसके सम्मुख शलम: पतद्ध गिरतेदहैं। 
ग्रम्यग्नि, प्रत्यग्नि में श्रव्ययीभाव की श्रव्यय संज्ञाहाने से श्रव्ययादाप्सुपः 
(२।४।८२) सेसुप्‌कालोपहौजातारहै। 
प्रनुयत्समया (२।१।१४)- श्नुः १।१, यत्समया श्र०। यस्य समया 
(= समीपम्‌) यत्समया । श्रनु०- सुप्‌ सह सुपा श्रव्ययीभावः विभाषा 
लक्षणेन । श्र्थ- श्रनु शब्द जिसको समीपताको कहता है, उस लक्षणभूत 
सुबन्तके साथ विभाषा म्रव्ययीभाव समासकोप्राप्त होतादहै। जसे-- 
१. भाग १, प्रष्ठ १०४८ पर्‌ व्यास्याते। । 
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ग्रनुवनम्‌ भ्रशनिगंतःम्रनुवृक्षं विद्योतते विद्युत्‌ । सामासाभाव पक्षमें रनु 
वनम्‌" दो प्रथक्‌ पद रहेंगे । प्रशन ~ विजली कहां पड़, इसका उत्तररूप 
वाक्य है --ग्रनुवनमशनिगेतः = वन के समीप ग्रशनि गिरो । वृक्ष के समोप 
वृक्ष को लक्षित करके विजलौी चमक रहीहै। 

यस्य चायामः (२।१।१४) -यस्य ६।१, च श्र०, प्रायामः १।१॥ 
ग्रनु० सुप्‌ सह सुपा श्रव्ययीभावः विभाषा लक्षणेन श्रनु। श्रथं - 
ग्रनु शब्द जिसके ्रायाम्‌ =लम्बाईको बताता है, उस लक्षणवाचो सुबन्त 
के साथ विकल्प करके प्रव्ययीभाव समास कोप्राप्तहोताहै। जेसे-प्रनुगङ्खं 
वाराणसी-वाराणसी कौ लम्बाईगङ्धाके श्रनु -्रनुसार =साथ है, म्र्थात्‌ 
वाराणसी गद्धाके साथ-साथ लम्बो वसी हुदै । इसी प्रकार -ग्रतुगङ्ख 
पाटलिपृत्रम्‌, भ्रनुयमूनं मथुरा। ये प्राचीन उदाहूरणरहैँ। पुराने समयमे 
नगर नदी या सडक के साथ-साथ लम्बारईमें बसतेथे। इस प्रकारको 
वसावट से नैत्यिक कायं स्नान सन्ध्यावन्दन श्रादिकेलियेनदी किनारेया 
जद्धल मे जाकर उन्हँकरनेमे सुगमता होती थी । मनुस्मृति में कहा है- 

श्रपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः। 
साविनच्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ।॥।२।१०४॥ 

म्र्थात्‌ - जलो (नदी तालाब कृप) के समीप प्रथवा जंगल में जाकर 
गायत्री का जप करे। 

विक्ेष- श्रव यहांसेभ्रागे सुप्‌ सहु सुपा विभाषा इन सामान्य पदों 
की व्रनुवृत्ति प्रतिसूत्र नहीं दिखा्येगे । इनका सारे समाःप्रकरण मेँ सम्बन्ध 
सवत्र समभः लेना चाहिये । 

तत्पुरुष समास 

तत्पुरुषः (२।१।२ १) - तत्पुरुषः १।१ ॥ प्रथेः --तत्पुरुषः'का २।२।२२ 
तक श्रधिकारदहै। यहांसेश्रागे २।२।२२ तक जिससमासका विधान 
करेगे, उसकी "तत्पुरुष' संज्ञा होगी । 

दिगुश्च (२।१।२२) - द्विगुः १।१, च श्र ० । ग्रनु०-- तत्पुरुषः । प्रय॑ - 
द्विगु समास तत्पुरुषसंज्ञक भी होता है । 

प्रागे संख्यापूर्वो द्विगुः (२।१।५१) से सख्यावाचौ सृवन्त जिषके पूर 
मे हो,उसकी द्विगु संज्ञा का विधान करगे । श्राकडारादेका संज्ञा (१।४।१) 
सूत्रह्वारा नियमक्रियादैकरि कडारा कमधारये (२।२।३८) तकएकहो 


समास ३६. 


संज्ञाहोतीदहै। प्रौर विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (१।४।२) सूत्रसेदो संज्ञाय 
प्रप्त होने पर परसंज्ञाही हो, यह नियम कर चुके हँ । भ्रतः इस नियम 
से यहां भी तत्पुरुष प्रधिकार से तत्पुरुष, ्रौर संख्यापूर्वो दिग: (२।१।५१) 
से द्विगु संज्ञा प्राप्त होने पर केवल परे हानिवाली संज्ञाद्धिगु हौ प्राप्त होती 
दै । प्रतः द्विगुश्च (२।६१।२२) सूत्र द्राराद्धिगु समासकी तत्पुरुष सजा 
पुनः की है। 

द्वितीया भ्ितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्तेः (२।१।२३) - द्वितीया 
१।१, श्िता- प्राप्तापन्ने: ३।३। ॥ भ्रनुवृत्ति तत्पुरुषः । म्रथं द्वितीयान्त 
सुबन्त, श्रित अतीत पतित गत प्रव्यस्त प्राप्त श्रापन्न सुवन्तों के साथ 
विकल्प करके समास्कोप्राप्तहोतादहै श्रौर उस समास की ततयुरुप संजा 
होती है । जसे- कष्टं श्रितः- कष्टश्रितः, नरकश्रितः; कान्तारम्‌ प्रतीतः: 
कान्तारातीतः (कान्तारः जंगल); नरकं पतितः- नरकपतितः; ग्रामं 
गतः-- ग्रामगतः; तरङ्गम्‌ म्रत्यस्त--तरङ्खात्यस्तः (लहरोके प्रिया 
लहर मे फका गया), तुदिनात्यस्तः (तुहिन = शीत हिम); गुखं प्राप्तः 
` सुखप्राप्तः, दु.खप्राप्तः; सुखम्‌ श्रापन्नः- सुखापन्नः, दुःखापन्नः, (श्रापन्नः 
-सवप्रोरसेप्राप्त= धिराहृ्रा)। 

स्वयं क्तेन (२।१।२४) ` स्वयम्‌ श्र ०क्तेन ३।१ ॥ श्रनु०-- तत्पुरुषः । ` 
यद्यपि द्वितीया का श्रधिकार्‌ है, पुनरपि स्वयम्‌ के प्रव्ययहानिसे ह्तोया 
का सम्बन्ध टस सूत्रम नहीं लगता । श्रथ स्वेयं प्रव्ययपद क्तान्त पद 
के साथ समास को विभाषा प्राप्त होताहै, भ्रौर वह्‌ तत्पुरुष-संज्ञक होता 
दै । जसे स्वयघोतौ पादौ (=-श्रपने श्रापधोये हुये वेर), स्वयंविलीन- 
माज्यम्‌* (स्वयं पिघला हुप्रा भ्राज्य) । 

विशेष स्वयम्‌! के अव्यय होने से यहां (राजपुरुष! के समान समास 
रोने से पूवपद से उत्तर विभक्तिकालोप नहीं हीता (क्योंक्रि म्रव्यथसे 


(६।१।२१५ मे) टै । 

२. लोक मेंगप्राज्य प्रौर घृत्त पर्यायवाची दै | परन्तु उक्त वेदिक वाक्यमें स्वयं 
(साधारण गरमी से ) पिघले हुये मक्खन को शग्राज्य' कहा है। सघारण्तया 
प्रम्नि पर गरम करकेतयार्‌ परिया हुत्रा ध्वृतत' कहाता दहै । राज्य वै देवानाम्‌, घृतं 
मनुप्याणाम्‌! वचनानृतार देवयन्नमं प्रास्य का प्रयोग इष्टै, श्रौर मानव.व्यवहार 
म॑घुत का व्यवहार हतार । 
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परे विभक्ति स्वभावतः नहीं रहती), श्रतः समास का तिभक्ितिलोप कार्थं 
यहां न होने पर भी पृयक्‌-पृथक्‌ पदों के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरों को हटाकर एक 
स्वर का विधान करना समास्तका प्रयाजनदहै। समासाभाव पक्षमें पदों 
का पृथक्‌ स्वर रहेगा । 

विशेष -यहांसेभ्रागे प्रनुवृत्तिग्रौर प्रथं मे नतप्पुरुषः' का निर्दश नहीं 
करगे । ्रधिकार होने से सवत्र तत्पुरुष समास' समभे । 

खट्वा क्षेपे (२।१।२५) -खट्वा १।१, क्षेपे ७।१॥ श्रनु° द्वितोया 
क्तेन । प्रथं--क्षेप- निन्दा जानी जाये तौ द्वितीयान्त खट्वा शब्द से क्तान्तं 
सुवन्त का समास होता है। जेषे-खट्वाम्‌ प्रारूढः-खट्वारूढः । मूल 
प्रिप्रायब्रह्मचारोके लिये खाटपर सोनेके नियमकाभङ्ध करना, 
परन्तु यह्‌ श्रनुचित मागं में प्रवृत्त होने का उपलक्षण दहै। इसलिये सभी 
ग्रविनीत विमा्गगामी खट्वारूढ कहे जाते हैँ । 

विशेष - यद्यपि विभाषा का प्रधिकार है, परन्तु समासके ग्रभावमें 
विग्रहू-वाक्य खट्वाम्‌ भ्रारूढः' दवारा निन्दा प्रतीत नहीं होतो । समस्त पद 
से ही निन्दा ्रथं प्रतीत होता है, इसलिये यह नित्य समासहै। 

सामि (२।१।२७)- सामि प्र ॥ ग्रनु०--क्तेन। यहां मी सामि 
के ग्रव्यय-संज्ञक होने से "द्वितीया, का सम्बन्व नहीं लगता । प्रथ- सामि 
ग्रव्यय क्तान्त सुबन्त के साथ विभाषा समास को प्राप्त होता है। जंसे-- 
सामिकृतम्‌. सामिभुक्तम्‌ । सामि प्रव्यय प्रघेका वाचकदहै। यहांभो 
सामि शाब्द के श्रव्यय होने से पमास पक्ष मे एकस्वर होना ही प्रयोजन है । 

तृतोया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२।१।२९) -त॒तीया १।१, तत्कृता- 
थेन ३।१, गुणवचनेन ३।१ ॥ तेन कृतः =तक्करतः -तृतोयान्त पद से 
द्योत्य पदाथ से किया गया; तत्कृतइच म्रथेरच =-तक्करतार्थः, तेन । अर्थ-- 
तृतीयान्त सुबन्त तत्कृत (= तृतोयान्त से क्रिये यथे) गुणवचन (=गुण- 
वाचक) शब्द के साथ श्रौर श्रथ शब्दके साथ विभाषा समास को प्राप्त 
होता है । जसे शङ्कुलया खण्डः -शङुकुलाखण्डः ( =शङ्करुला =सरोते 
या गड़ासे किया गया खण्ड), किरिणा काणः-- किरिकाणः (--किरि-- 
प्रक्षिरोग विशेष से किया गया काणापन =श्रत्पदष्टिपना) ; धान्येन श्र्थः- 
धान्याथेः मम वतते (= मेरा धान्य से प्रथं =प्रयोजन है) । 

पूव नदुश्ञसमोनाथेकलहनिपुणमिश्नदलणैः (२।१।३०) - पूवं - 
दलक्ष्णैः ३।३ ॥ श्रनु°- तृतोया । प्रथं तृतीयान्त ॒सूवन्त पूवं सदश सम 


६ । समास ४१ 


ऊनाथं (=ऊन =न्यून के वाचक) कलह निपुण मिश्र इलक्ष्ण सुबन्तों के 
साथ विकल्पसेसमासको प्राप्त होते हैँ । जसे मासेन पूरवः मासपूतरः, 
सवत्सरपरवेः; मात्रा सदृशः-मातुसदशः, पितसद्शः; मात्रा समः - 
मातृसमः, पितृसमः; ऊता्थं-माषेण ऊनम्‌ - मापोनम्‌, माषेण विकलम्‌ - 
माषविकलम्‌; श्रसिना कलहः- -प्रसिकलहः, वाक्कलहः; वाचा निपुणः-- 
वाङ्निपुणः प्राचारनिपुणः; गुडेन मिश्नः--गुडमिश्वः, तिलमिश्रः; ग्राचारेण 
रलक्ष्णः - प्राचाररलक्ष्णः ( =्राचार से ग्रच्छा) । 


भरन्नेन भ्यञ्जनम. (२।१।३३)---ग्रघरेन ३।१, व्यञ्जनम्‌ १।१॥ 
प्रनु०-- तृतीया । म्रन्न --संस्कायं (जिसको उत्तम वनाया जाये ) भक्ष्य 
पदाथ, यथा ग्रोदन भ्रादि। व्यञ्जन संस्का रक, यथा दूध दही दाल 
प्रादि । श्रथे -व्यञ्जनवाची तृतीयान्त सुबन्त म्रन्नवाची सुबन्त के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त होता दै । जेसे--दध्ना (उपसिक्ताः ) ग्रोदनाः-- 
दध्योदनाः, क्षो रौदनाः। 


चतुर्थो तदर्थाथेबलिहितसुखरक्षितेः (२।१।३५) - चतुर्थी १।१, 
तदर्थाथं रक्षितः ३।३ ॥ तस्म प्रथंः-- तदर्थः =-उतके ( == चतुध्येन्त के) 
लिये जो । श्रथ - चतु्न्त सुबन्त तदथं प्रथं बलि हित सुख रक्षित शब्दों 
के साथ विकल्पमे समास को प्राप्त होताहै। जैसे यूपाय दा९--यूपदार, 
कुण्डलहिरण्यम्‌ ; ब्राह्मणाय इदं ब्राह.णार्थं पयः; भूतेभ्यः बलिः भूत- 
वलिः, महाराजबलिः; गवे हितम्‌-- गोहितम्‌, ्रश्वहितम्‌; गवे सुखम्‌ - 
गोसुखम्‌, भ्ररवसुखम्‌ ; गवे रक्षितम्‌ - गोरञजितम्‌ । 

विशेष (१) तदथं (चतुथ्यन्तके लिये जो) का समास जहां प्रकृति- 
विकृतिभाव हो, वहीं हाता है । जसे पूष ( =खम्बा)लकडी से बनता है, 
भरतः दारु.प्रकृति रौर यूष विहृति (= विक्रार) है । इसी प्रक।र हिरण्य ~ 
सोना प्रकृति श्रौर कुण्डल उसका विकार ह । 

(२) भ्रथं शब्दके साय नित्य समा होतादहै। नित्य समासका 
उन्दींपरोसे विग्रह नहीं होता, जिनका समास हाताहै। यदि उन्दी पदों 
से विग्रह्‌ जवि, तो निलय समासनहींहोसक्ता। इकी श्रभिप्रायको 
श्रस्वपदविग्रहो नित्यसमासः शब्दों द्वारा प्रकटक्रिया जतादहै।! इसलिये 
नित्य समास का श्रथ बतान के लियेएक पदततो वही हेता है जिसका 
समासहोत्ताहैप्रौरदूघराउस प्रथको प्रकट करनेवाला म्रन्य शन्द होता है। 
इसी कारण ब्राह्मगाथेम्‌ का ब्र ब्राह्मणाय इदम सूपसे दर्शाया जाताहै। 


२ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलक्षम विधि 


 (३)-- श्रथ शब्दान्त जो समास होतार, उसका वाच्यानुसार लिद्ध 
होताहै। यथाः ब्राह्मणार्थं पयः, ब्राह्मणार्था यवागूः ब्राह्मणार्थः सूपः । 

पञन्मी भयेन (२।१।३६) --- पञ्चमी १।१, भयेन ३।१।॥ ब्र्थ-- 
पञ्चम्यन्त सुवन्त भय सुबन्त के साथ विकत्पसे समासको प्राप्त होता है) 
जसे- वृकाद्‌ भयम्‌- वृकभयम्‌, चौरभयम्‌ । 

सप्तमी शौण्डः (२।१।३९) - सप्तमी १।१, रण्डः ३।३ ।। वहूवचन 
से निदेश गण के लिये कियाद । च्र्थं - सप्तम्यन्त सुबन्त शौण्डादि सुबन्तों 
के साथ विकल्प से समाप्त को प्राप्त होता है । जेसे- ग्रक्षेषु शौण्डः श्रक्ष- 
शौण्डः प्रक्षवृत्तः (= जुवा खेलने मे चतुर वा धृतं) । 

क्तेनाहो रात्रावयवाः (२।१।४४) -- क्तेन ३।१, ्रहोरात्रावयवाः १।३॥ 
ग्रनु०-- सप्तमी । ग्रथे सप्तम्यन्त ्रहोरात्र (दिनरात) के ग्रवयववाचक 
सूबन्त क्तप्रत्ययान्त सुवन्त के साय विकत्पसे समासकोप्राप्त होतेह । 
जसे ` पूर्वाह्णं कृतम्‌ पूर्वाहलकृतम्‌, श्रपराल्ल कृतम्‌ - म्रपराह्ुकृतम्‌; पूरवे. 
रात्रे भुक्तम्‌ -पूवंरात्रमुक्तम्‌, ग्रपररात्रभुक्तम्‌ । 


क्षेपे (२।१।४८) - क्षेपे ७।१॥। श्रनु०- सप्तमी । भ्र्थ- क्षेप निन्दा 
गम्यमान हो तो सप्तम्यन्त सुवन्त क्तान्त सुवन्त के साथ समासकोप्राप्त 
होता है । जसे - उदके विशीर्णं तव एतत्‌ ( = जल मे फंका गया), भस्मनि- 
हृतं तव एतत्‌ (= भस्म राख में ग्राहृति दिया गया) । इसका सामान्य 
प्रथं क्रिया की निष्फलता प्रकट करना है, इससे निन्दा द्योतित होती है । 

विक्ोष-- (१) समाससेहौ निन्दा जानी जाती है। इसलिये यहांभी 
पूवं सूत्र (२।१।२५) के समान विभाषाको श्रनुवृत्ति होने पर भी नित्य 
समासहोताहै। 

(२) “मासहोने प्र पूवं पदकी विभक्ति करा लुक्‌ प्राप्त होता, 
परन्तु यहां 'तत्पुरषे कृति बहुलम.' (६।३।१२) से सप्तमी विभवितका 
ग्रलृक्‌ टात्ता र । यहां ्रलग उत्तरपदे*(६।३।१) से ्मल॒क्‌' भ्रौ र (उत्तरपद 
की, तथा हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌" (६।२।८) से 'हलदन्तात ' श्रौर 
“सप्तम्याः' को भ्रनुवृत्ति ह भ्रं हौगा-- तत्पुरुष समास मं कृदन्त उत्तरपद 
परे रहने पर हलन्त श्रार प्रदन्त से परे सप्तमी का श्रलुक बहुल करके होता 
हे । | 


समानाधिकरण तत्पुरुष कम धारय इस प्रकरण का प्रथम सूत्र 


तमास ॥# 


तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः' (२।१।४२ ) प्रथम भाग पृष्ठत पर 
व्याख्यात है, वहां देखें । 


तदितार्थोत्तिरपदसमाहारे च (२।१।५०) -तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे 
७1१, च ्र०॥ ्रनु०-- दिक्संख्ये (२।१।४९ से) । सप्तमी तोन प्रकार की 
होती है-विषय सप्तमीपर सप्तमी, ग्रभिघेय सप्तमो । तद्धितार्थ उत्तरपद 
ग्रौर समाहार कै साथ इनका क्रमशः सम्बन्ध जानना जाहि । ब्र्थ-- 
तद्धिता के विपय में, उत्तरपदके परे रहने पर, ग्रोर समाहार वाच्यहा 
तोदिशावाची प्रौर संष्यावाची सुबन्त समानाधिकरण सुबन्त के साय 
समास को प्राप्त होतेर्है। 


तदधितायं में विषय सप्तमी होने से तद्धितार्थ करे विषयमे प्रत्यय उतच्र 
टोने से पूवंही समासहो जातादैःश्रौर पष प्रत्यय होता ह । उत्तरपद. 
पुवेपद संज्ञा समास टोनेपरटोतीहै। श्रतः उत्तरपद परे रहने पर समासत 
का विघानकरनेसे तीन पदों का पटने वहुत्रोहि प्मासहोतादहै, श्रौ 
ततीय उत्तरपद के परे रहने पर पुवंदोपदोंका समानाधिकरण तत्तुरुष 


४ संस्कत पठन-पाठन की प्रनुभूत सरलतेम विधि 
समास होता है। प्र्थात्‌ त्रिपद बहुव्रीहि समास के अन्तर्गत प्रथम दो पदों 
का तत्पुरुष समासत होता है । समाहार समास का वाच्य होताहै। दिक्‌ 
संख्या दोनों को भ्रनुवृक्ति होने प्र भी समाहार मे संख्यावाची सुबन्त के 
साथहीहोता है । जसे-- 

तद्धिताथे विषय मे पवस्यां शालायां भवः- पौवेशालः, श्रापरशालः। 
यहां तत्र भवः (४।३।५३) से सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से भवः "होने श्रथ 
मे यथाविहित प्राग्दीग्यतोऽण्‌ (४।१।८३) से श्रधिक्रेत श्रण्‌ प्रत्यय की 
विवक्षा मे समास होकर पश्चात्‌ श्रण्‌ प्रत्यय होता है । पर्वा डि शाला डि= 
पू्वाश्षाला श्रण्‌, पूवपद कोपुवत्‌ कमंघारय० (६।३।४१) सेपुवद्भाव 
पूवंशाला ग्रण्‌,यस्येति च (६।४। १.४८.प्रथम भाग पृष्ठ १२६ पर व्याख्यात) 
सूत्र से श्राकार का लोप पूर्रंशाल्‌ श्रण्‌ तद्धितेष्वचामादेः (७।२।११७) से 
प्रादिवृद्धि होकर पौर्वशालः बनता द्र । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः 
(पुरोडाशः) - पञ्चकपालः, दशकपालः । यहां संस्कृतं भक्षाः (४।२।१५) 
से संस्कृत श्रथं की विवक्षा में सप्तम्यन्त पञ्चसु कपालेषु पदों का समास 
होता दैभ्रौर इस समास कौ श्रगले २।१।५१ सूत्रसे दिग संज्ञा होती है। 
समास होने के पदचात्‌ पूर्वत्‌ यथाविहित (४।१।८्३से) प्राधिकारिक 
ग्रण्‌ प्रत्ययहोताहै' श्रौर द्विगु संज्ञा होने से द्विगोलुंगनपत्ये (५।१।८८)से 
प्रत्यय का लुकून्=््रदशेन हो जाताहै। 


उत्तरपद परे रहने पर-- पूर्वा शाला प्रिया यस्य-- एूवंशालाप्रियः, 
अपरशालाप्रियः । यहां पूर्वा शाला प्रिया तीन सुबन्तों का श्रनेकमन्यपदाथं 
(२।२।२४) से बहुत्रीहि समास होता है । उसके पश्चात्‌ प्रिय उत्तरपद के 
परे रहने पर पूर्वा शाला दो पदों का तत्पुरुष समास होताहै। बहुव्रीहि 
समास के प्रन्तगंत दो पूवे पदों का तत्पुरुष समास करने का प्रयोजन स्वर 
का वेरिष्टय वताना है । पञ्च गावः घनं यस्य पञ्चगवधनःःदशगवधनः, 
यहां भी बहुत्रीहि के भ्रन्तगंत पञ्च गावः पदोंका तत्पुरुष समास करनेसे 
'पञ्चगो धन' इस प्रवस्थामे गोरतद्धितलुकि (५।५।६२) से समासान्त 
टच्‌ श्र प्रत्यय होता दहै । पञ्चगो प्र॒ धनच=ग्रवेदेश होकर पञ्चगवधनः 
बन जातादहे। 

समाहार वाच्य होने पर- पञ्चानां पूलानां समाहारः पञ्चपुली, 
दशपूली (= पाचवा दश पूलोंकाएकमभार)। यहं उत्तरसूत्रसेद्धिगु संज्ञा 
होपी है । श्रकःरान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते जिस द्विगु का उत्तर 


समास 1. 


पद ग्रकारान्त होता है,वह प्रायः स्त्रीलिङ्घमे प्रयुक्त होता है । श्रतः द्विगोः 
(४।१।२१) से स्त्रीलिङ्घ में डीप्‌ = ई प्रत्यय होता है । इसी प्रकारं ग्रष्टा- 
नामघ्यायानां समाहारः श्रष्टाध्यायी शब्द भी इसो सूत्र से समास होकर 
वनता है । 

संस्यापूर्वो हिगुः (२।१।५१)- संख्यापूर्वः १।१, विग: १।१ ॥ ब्रनु०- 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे । श्रथ - तद्धिताथं विषयमे उत्तरप्रद परे ग्रौर 
समाहार में जो समास कहा है, उसमे संख्यावाची शब्द जिसके पूवं मे हो, 
उसकी द्विगु संज्ञा होती है । उदाहरण पूवं सूत्र के- पञ्चकपालः, पञ्चग- 
वधनः, पञ्चपूली भ्रादि हैँ। 

श्राकडारादेका संज्ञा (१।४।१) श्रौर विप्रतिषेधे परं कायम्‌ (१।४।२) 
का श्रधिकार वा नियमन होने से तत्पुरुष संज्ञा को बाघकर संख्यापूवे की 
द्विगु संज्ञा ही प्राप्त होतीहै, इष्टहैकिद्धिगु की तत्पुरुष संज्ञा भी हो,इसके 
लिये इसी प्रकरण में द्विगुदच (२।१।२२) सूत्रसे द्विगु की तत्पुरुष संजञाभी 
होती है । यह पूर्वं (पृष्ठ ३८-३६९ में) कह चुके हैँ । 

विक्ञषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२।१।५६)-- विशेषणम्‌ १।१, विशेष्येण 
२।१, बहुलम्‌ १।१॥ श्रथ - विशेषवाची सुबन्त का विशेष्यवाची समाना- 
धिकरण सुबन्त के साथ बहुल करके समास होता है । 

बहुल शब्द का श्रथं है-वहृन्‌ भ्रर्थान्‌ लाति प्रादत्ते तत्‌-जो बहुत 
श्रभिग्रायों को प्राप्त कराये वहं 'वहुल' होता है । पूर्वाचार्योँ ने बहुल शब्द 
का प्रथं इसप्रकार स्पष्टकियःदै-- 

क्वचित्‌ प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । 

विधेदिधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ 


प्र्थात्‌ - कहीं कायें का होना, कहीं न होना, कहीं विकल्प से होना, 
कहीं कटे हये काये से श्नन्य कायभी हो जानाभ्यहू चार प्रकार काबहुल'का 
ग्रभिप्राय विधियोंके विधानों पर विचार करके प्राचार्योने कहादै। इस 
कारण-- | 

रक्तं च तद्‌ उत्पलं - (= कमलं) च-- रक्तोत्पलम्‌, नीलोत्पलम्‌, 
यहां विकल्प से समास होता है । कृष्णसपेः, यहां नित्य समाप्त होता है। 
रामो जामदग्न्यः (जमदग्नि का पुत्र परशुराम), यहां समास होता 
ही नहीं । 


४६. संस्कृत पटन-पाठन की अ्रनुभूत सरलतम विधि 


यहु विशेषण-विशेष्य समास का मुख्य { --उत्सगं) सूत्र है। २।१।५२ 
से २।१।७१ तक्र के शेष सूत्र इसी सूत्र के वा बहुल शब्दके { =ग्रन्य कायं 
भीटोजातादहै, इस प्रंश के) प्रपञ्चशूप ट| 
सन्महत्‌परमोत्तमोत्छृष्टाः पुज्यमानंः(२।१।६०) ` सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः 
१।३, पूज्यमानः ३।३।। श्रनु° - समानाधिकरणेन । प्रथं -सत्‌ महृत्‌ परभ 
उत्तम उत्कृष्ट सुबन्त पूज्यमान (--श्रादर करने योग्य) वाचक समाना- 
धिकरण सुबन्तोंके साथ समास कौ प्राप्त हाते हैँ । जेसे--सन्‌ चासौ 
पुरपर्च - सत्पुरुषः; महान्‌ चासौ पुरुषश्च महापुरुषः; परमपुरुषः, 
उत्तमपुरुषः, उत्कृष्टपुरुषः । 'महापूरुषः' मे श्रान्महतः समानाधिकरण- 
जातीययोः (६।३।४५) से समानाधिकरण उत्तरपद परे रहने पर महत्‌ 
को ग्राक्रारादेलहोतादहै। यह्‌ श्रा' ग्रादेश श्रलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) के 


मट्‌ापुरषः बनता है | 

कि क्षेपे (२।१।६३) किम्‌ १।१, क्षेपे ७।१। भ्रनु० -समानाधि- 
करणेन । अथं - किम्‌ सुवन्त क्षेप = निन्दा श्रथ गम्थमान होने पर समाना- 
धिकरण सुबन्त के साथ समासकरोप्राप्त होता है । जसे किसखा योऽभि- 
दरह्यति, फ्रिराजा योन रक्षति। 

समानाधिकरण तत्पुरुष ~ कर्मधारय-प्रकरण समाप्त 


पर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनकाधिकरणे (२।२।१)-- पूर्वापराधरोत्तरम्‌ 
१।१, एकदेशिना ३।१, एकाधिकरणे ७।१।। णक देश जिसकाहो वह्‌ 
एकदेशी ( =-्रवयवी ) जिसका पूवप्रादिएकदेशहो) एकहीजो श्रधिकरण 
(द्रव्य) हो वहु एकाधिकरण ) प्रथै-- पूव प्रपर श्रधर उत्तर सुबन्त एक 
ग्रधिकरणवाले एकदेशी (= प्रचयवी = समूदायो) सुबन्त के साथ समास 
को प्राप्त होते हैरौर वह तत्पुरुष समास होता है । एकदेशी के साथ समास 
का विधानःहौनेसे पूवे ्रपर प्रवर उत्तर एकदेशवाची सुबन्त समभन 
चाद्ये ! जसे ~ पूर्वं कायस्य -पूवेकायः; श्रपरकायः; अ्रधरकायः; उत्तर 
कायः ( =काय शरीर का पूवे प्रपर श्रधर उत्तरमाग) । यह्‌ सूत्र षष्टी 
(२।२।८) समास का ्रपवादहै। 

श्रधं नपु सकम्‌ (२।२।२) गर्धम्‌ १।१, नपु सकम्‌ १।१॥ श्रनु०- 
एकदेिना, एकाधिकरणे । प्रथं नपु सकलिद्ध अघं सुबन्त एकदेशवाची 
एकाधिकरण सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है । बराबरदो विभाग 
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फा वाचक प्रवे रन्द नपु सकलिङ्कवासा हयेताहै, फौर.दो छोटे-बडे भाग 
को कहनेवाला प्रं शब्द पुल्लिङ्ग होता है। जैसे प्ममस्याषेम्‌-प्रधेर 
ग्रामम्‌, अर्घेनगरम्‌ ¦ प्राम श्नौर नमर का ठीक भ्राषा माग । यहु मी षष्टौ- 
समास का प्रपवाददहै। पु त्लिङ्धश्रधं शब्द से षष्ठीसमास होता है-्रामा्ैः 
न्ग्रामका एक आग । 

कालाः परिमाणिना -- (२।२।५) --कालाः १।३, परिमाणिना ३।१ १ 
परिमाणी परिमाणवाला। प्रथ [परिमाण का बोधक] कालबाचो 
सुबन्त परिमाणी (--जिसका परिमाण वत्ताया जाय उस) सुबन्त के साथ 
समासकोप्राप्त होतादहै! जैै--मासो जातस्य मासजातः, संवत्सर- 
जातः । जतः = उत्पन्न हसो बालक । यह भी षष्ठी समासका श्रपवादहै । 

नन्‌ {२।२।६)- नञ्‌ १।१॥। श्र्थ॑- नञ्‌ {ब्रव्यय) समर्थे सुबन्त के 
साथ समास को प्राप्त होता है । जसे न ब्राह्मणः प्रब्राहमणः, प्रवृषलः । 
यहां नञ्‌ूकेन्‌ कालोप नलोपो नभः (६।३।७२) सेहोतादहै, र" मात्र 
शेष रहता है । न प्रस्वः - श्रनश्वः, यहं प्रजादि उत्तरपद परेन्‌ कालोप 
हौ जाने पर ्रवश्षष्ट श्र" से परे तस्मान्नुड्‌ श्रचि (६।३।७३) सेनुट्‌का 
ग्रागम होकर श्रन्‌ श्ररवे~ श्रनहवः बनता है) 

विक्षेष - नम्‌ समासमं नम्‌ का श्रथ केवल प्रतिषेधमात्र ही दृष्ट नुं 
होता, मपितु जिसके साथ नञ्‌ का समास होता ह, उसका प्रतिषेष करते 
हये तत्सदृश श्रन्य व्यक्तिका बोधको जाता है । श्रतएव महाभाव्यकार 
कहते ह नञ युक्तम्‌ इययुक्त' वा यत्‌ किचिदिह्‌ दयते तत्न श्रन्यर्मिस्तत - 
सद्र कायं विज्ञायते, तथा र्थो गम्यते । श्रषाह्णमानय' इत्युक्तो नासौ 
लोष्ठमानीय कृतौ भवति [श्र्थाद्‌ ब्राह्मणभिन्ने आह्यणसदृश्षः परुष एव 
श्रानीयते || महाभाष्य ३।१।१२ प्रादि बहुत स्थानों पर यह बात कठी है । 

इसका प्रभिप्राययहहैकि-नन्‌ शओरौर इव सै युक्त जिक्षपदका 
प्रयोग किया जाता है, वहां तत्सदुक्च ्रन्यमे कायं जाना जाता दहैग्रीर इसी 
पकारकादही श्रथ प्रतीतहौतादहै\ श्रव्राह्मणको लाग्रो' देषा कहने पर 
मिट्टी काढेला लेकर भृत्य कृतकायं नहीं होता,मर्थात्‌ वहं ब्राह्मण सदुश 
श्रन्य पुरुष ही को लाताहै। | 

यह्‌ नियम वेदिक ग्रन्थों के वास्तविक प्रभिप्रायको जानने मे अत्यन्त 
सहायक है \ उपनिषदों मे कहा है-- श्रसतः सदजायत । इसका यह भ्रं 
कभ नहींहो सकता प्रभाव से भाव की उत्पत्ति हुई । इसका प्रभिप्राय 
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है कि सद्‌ == स्थूल जगत्‌ सत्‌-सदृश्च किसी सूक्ष्म पदार्थं से उत्पन्न हुभ्रा है । 
वह श्रसद्‌ प्रकृति है । 'श्रसत्‌' शब्द्रमे दो प्रकार का समास होता है-न 
सत्‌--ग्रसत्‌ । इस नञ्तत्पुरुष समासवाने । “भ्रसत्‌' शाब्द में श्रष्टा० 
६।२।२ के नियम से पूरवेपद-प्रकृतिस्वर होता है। दूसरा भ्रसत्‌ शब्दन 
विद्यते सत्‌ यस्मिन्‌-श्रसत्‌ । इस बहुत्रोहि समास मे श्रष्टा० ६।२।१७१ के 
नियम से ्रसद्‌' श्रन्तोदात्त होता है । वदिकर ग्रन्थो के निरिचत श्रभिप्राय 
को जानने में स्वरशास्त्र ही महृत्वपूणं साधन दै । श्रसद्‌ वा इदमग्र रासीत्‌, 
यह्‌ त° उ० का पाठ तैत्तिरीय प्रारण्यक प्रपा० ८ भ्रनु० ७ मेप्रातादहै। 
वहां '्रस॑त्‌' श्रायुदात्त है । भ्रतः यहां सत्‌-सदृश प्रसत्‌ सूक्ष्म (पदाथ) प्रकृति 
ही श्रभीष्टहै। 
षष्ठी (२।२।८) - षष्ठी १।१॥ प्रथं ~ षष्ठयन्त सुबन्त समथं सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त होता है। जसे --रज्ञः पुरुषः--- राजपुरुषः, 
ब्राह्मणकम्बलः । 
याजकादिभिदच (२।२।६) -याजकादिभिः ३।३, च भ्र ० ॥ श्रनु०-- 
षष्टो । प्रथ-षष्ठ्न्त सुबन्त का याजकादिगण मे पठित शब्दों के साथ 
समास होता है । यहां तृजकाभ्यां कतेरि (२।२।१५ ) से षष्ठी-समासका 
निषेच प्राप्त होता है, उसकी पुनः प्राप्ति कराईदै । जेसे क्षत्रियस्य 
याजकः--क्षत्रिययाजकः, बाह्यणपूजकः । | 
न निर्घारणे (२।२।१०)- न अर०, निर्धारणे ७।१॥ श्रनु०- षष्टो । 
समुदायमें से गुण जाति श्रौर क्रिया के द्वारा एक भागको पृथक्‌ करनेको 
निर्धारण" कहते है । यतश्च निर्धारणम्‌ ( २।३।४१) सूत्र से जिस समुदाय 
नसे निर्वारण किया जाता है,उसमें षष्ठी ग्रौर सप्तमो विभक्ति होती है। 
परथ निर्धारण मजो षष्ठी विभक्ति होती दै, उसका समथं सुबन्त के 
साथ समास नहीं होता । जैसे गवां कृष्णा सम्पक्क्षीरतमा; मनुष्याणां 
्षत्रिषः शूरतमः; श्रध्वगानां धावन्‌ शौघ्रतमः। यहां "गवां कृष्णा" मे गुण 
स, "मनुष्याणां क्षत्रियाः" यहां जाति से, ग्रौर “प्रघ्वगानां धावन्‌" (मागं 
चलनेवालों मे दौडनेवाला) यहां क्रिया से पृयकूकरण क्रिया गया है । 
कर्मणि च (२।२। १४)--कर्मणि ७।१. च प्र०॥ अनु०-षष्टीन। 
श्रथै-कमे मे जो षष्ठी उसका समर्थं सुबन्तके साथ समास नहीं होता । यहीं 
उभयप्राप्तौ कर्मणि (२।३।६६) से विहित षष्ठी के समास का निषेध किया 
ह  जेसे- अ्रादचरयो गर्वा दोहोऽगोपालकेन; रोचते मे मोदकस्य भोजनं 
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बालेन । यहां (गवां दोह" श्रौर मोदकस्य भोजनम्‌" का समास नहीं होता । 

तृजकाभ्यां कतरि (२।२।१५) -तृ जकाम्थाम्‌ ३।२, कतरि ७।१॥ 
ग्रनु० - षष्ठो न कर्मणि प्रथं-कर्तामें जो तृच्‌ भ्रौर श्रक (ण्वुल्‌ ण्वुच्‌ 
ग्रादि) उन प्रत्ययान्त शब्दों के साथ कमं में विहित षष्ठी का समास नहीं 
होता । जसे -पुरां भेत्ता, भ्रपां स्ष्टा; कूपस्य खनकः, यवानां लावकंः। 
यहां कतर कर्मणोः कृति (२।३।६५) से कमं पुर्‌ भ्रप्‌ कूप प्रर यव शब्दों में 
षष्टो विभक्ति होती दहै । 

कतरि च (२।२।१६) - क्तरि ७।१, च भ्र* ॥ भ्रनु०-षष्टीन 
तुजकाम्याम्‌ । प्रथ -कर्तामे जो षष्टो उका अक्र प्रत्ययान्तके साथ 
समास नहीं होता । जेसे-मवतः शायिका, भवतः भ्रासिका (=गश्रापके 
सोने या बेठने का पर्याय है) । यहं शायिका-प्रासिका' मे भाव मे पर्याया- 
हंणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ (३।३।१११) से ण्वुच्‌ (=श्रक) प्रत्यय होता है, भ्रौर 
कर्ता भवत्‌" में कत्रुं क्मणोः कृति (२।३।६५) से षष्ठी होती है । 

कुगतिप्रादयः (२।२।१८) - कुगतिप्रादयः १।३ ॥ भ्रनु०-- नित्यम्‌ 
(२।२।१७ से) । ्रथं-कु गतिसंज्ञक श्रौर प्रादि शब्दों का समथं शब्दके 
साथ नित्य समास होता है । जेसे- 

श्रु का निन्दायं मे कुपुरुषः, कुषान्यम्‌ । गति-संज्ञक का--ऊरीः 
कृतम्‌, उररीकृतम्‌ [ =रवीकृतमित्यथंः] । यहां ऊर्यादिच्विडाचः 
(१।४।६०) सूत्र से ऊरी उररी श्रादि शब्दोंकी क्रिया (कृत्‌ प्रादि) कै 
योग में गति संज्ञा होती है। प्रादि का-भिन्न-मिन्न प्रादि शब्दों का भिन्न 
भिन्न श्रथ मे भिन्न-मिन्न विभक्तियों के साथ समास होता है । जंसे- 

"दुस्‌" का निन्वा श्रयं मे प्रथमान्त के साथ दुष्पुरुषः, दुर्घान्यम्‌ | 

“सु श्रति' का पुजाथमें प्रथमान्तके साथ- सुपुरुषः, प्रतिपुरुषः। श्र" 

श्रादिका गत श्रथ मे प्रथमान्त के स्थ--प्रगतः भ्राचायः--प्राचायः (= 
महाविद्यालय का प्रधान घ्राचाये( =-प्रिसिपल), प्रान्तेवासी (= स्नातकीय 
श्रेणी मे पठ्नेवाला छात्र) । श्रति' घ्रादि का क्रान्त ( उल्लंघन करना) 
श्रथंमेंद्वितीयाके साय-गश्रतक्रान्तः खट्वाम्‌--श्रतिखट्‌्वः, भ्रतिमालः 
( = जिसे सोने के लिये खट्वा खाट की परवाह नही*जिते माला = श्रादर- 
चिह्न की परवाह नहीं) । निस्‌ श्रादि का निष्क्रान्त (= निकलना) श्रयं 
मे पञ्चमी के साथ- निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः-- निष्कौशाम्बिः, निर्वाराणसिः 
(--कौलाम्बी श्रौर वाराणसी नगरीसे निकला हृप्रा व्यक्ति) । 


&० संस्कृतं पठन-पाठन की. श्रनुभूत सरलतम विधि 


विश्षेष (१) इससृत्र मे शृषाकी श्रनुवृत्ति होने पर भी उपका 
संजन्ध नहीं होता । ग्रतः तिडन्त के साथभी गत्तिका समासहो जाता) 
जंसे- ऊरीकरोति, उररीकरोति । 

(२) क्रान्त प्रादि श्रथ में समास करने पर-- 


एकविभवित चादुवनिषाते { १।२।४४) । भ्रनु ० - समासे उपसर्जनम्‌ । 
श्रथ-- समास मे एकविभक्ति =-नियतविभक्त्यन्तं शब्द की उपषजैन 
संज्ञा होती है, एूवेनिपात कायं को छोडकर | ्र्थात्‌ इस सत्र से जिसकी 
उपसजन संज्ञा होती है" उसका पूवनिफात पुवं प्रयोग नहीं होता । जसे-- 
निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः, निष्क्रान्त कौल्याम्ब्याः, निष्क्रान्तेन कौकाम्ग्याः अ्रादि 
मे निष्क्रान्तराब्द में तो प्रथमा द्वितीया तृतीया ग्रादि विभवितिय देखी जाती 
है, परन्तु "कौशाम्बी" शब्द से सवत्र एक नियत पञ्चमी विभक्ति ( = 
कोराम्न्याः)ही देखी जाती है । इसी प्रकार श्रतिक्रान्तः खट्वाम्‌" ्रादि 
मे खट्वा प्रादिसे द्वितीया विभक्तिही होती है) श्रतः नियततविभक्त्यन्त 
कोश्चाम्बो, वाराणसी, खट्वा, माला की उपसजन संज्ञा होती है । उपसजन 
संज्ञा होने से- 

गोस्त्रियोरपसजंनस्य (१।२।४८) -- गोस्त्रियोः ६।२, उपसर्जनस्य 
६।१॥ श्रनु° -- ह्रस्वः प्रातिपदिकस्य ( १।२।४७ से)। प्रथ--उपसजनसंज्ञक 
गोशब्दान्त ग्रौर स्वरप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को हस्व हो जाता है। इससे 
उपसजनसंज्ञक. कौशाम्बी, खट्वा श्रादिमे स्वीप्रत्यय दः श्रा को ह्रस्व 
होकर निष्कौशाम्बिः, श्रतिखट्वः प्रादि शूप बनते ह । 

उपपदमतिङ्‌ (२।२।१९)--उपपदम्‌ १।१, ग्रतिड. १।१॥! भ्रनु०-- 
नित्यम्‌ । प्रथे- तिडन्त-भिन्न उपपदसंज्ञक समथ शब्द के साथ स्मासको 
प्राप्त होता है। जसे- कुम्भं करोति कुम्मकारः, नगरकारः। 

उपपदसज्ञा- तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१।९२) से तुतीयाध्यायमें 
सप्तमी से निरदिष्ट शब्द की उपपद संज्ञा क है ।* जंसे-कमंष्यण्‌ ( ३।२।१) 
मे कमणि सप्तमी से निदिष्ट पद है, इसकी उपपद संज्ञा होती है । कमं उप- 
पद होने पर घातुसे श्रण्‌ प्रत्यय होताहै। यथा-कुम्भ स्रम्‌ कृश्रण्‌-- कुम्भ 
ग्रम्‌ ठृ भ्रकुम्भग्रम्‌ कार्‌ भ्र (कार) ,इस श्रवस्थामें (कुम्भभ्रम्‌ कार 
का इस सूत्र से समास होता है। समास होकर कुम्भः सेम्रागे प्रयुक्त श्रम्‌ 
कालुक्‌ होजातादहै। 


[1 प 


१. प्रथम भाग, पष्ठ ६१ व्याख्यात । 
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धमस ` । ५१ 


यह्‌ उपपदसमास कार' कृदन्त को प्रातिपदिक संज्ञा श्रौर सुप्‌ विभक्ति 
लनेसेपु्वंहोरटोजातारहै, प्रतः सूव्राथंमे तृतीयान्त सुषा पद का सम्बन्ध 
नहीं होतः । 

इस सूत्र श्रोर पूवेसूवमे भ्रनुवृत्तिसे प्रातेवाले चुप सुग शब्द का 
सम्बन्ध नहो होता, इस प्रथं का जायन (=निद॑श) इती (२२।१९) सूत्र 
भे श्रतिङ्‌ ग्रटणसेहोतादै। भ्रतिड से तिदन्तके समास का निषेव क्रिया 
दै । समासःप्रकरणमे सुप्‌ सुपकी भ्रनुवृत्ति होने से तिडन्त कोसमास 
पराप्त ही नहीं होता, पुनः निषध करना व्यथं दै । श्रतेः इस तिङ्‌ के निषेध 
से ज्ञापितहोताहै कि इन सूघ्रोमे सुप्‌ सुपा का सम्बन्ध नहीं लमता। 

बहुत्रीहि समास 

शोषो बहुव्री हिः (२।२।२३ ) - सेषः १।१, वर्हुव्रोहिः १।१॥ ्ननु°-- 
सुप्‌ समासः । प्ररं ऊपर विहित समासमे शेष समास बहूत्रीहि-संजञक 
होता दै । पूवं प्रकरण मे रितीयान्त, तृतीयान्त, चतुथ्यंन्त, पजञ्वम्यन्त, 
षष्ठचन्त, सप्तम्यन्त शब्दों का समास कह दिया है। प्रथमान्त का समास 
नहीं कह्‌।. सो थेष ग्रहृण से प्रथमान्तों का बहूव्रोहि समास होगा । 

प्रनेकमन्पपदार्थे (२।२।२४) -भ्रनेकम्‌ १।१, श्रन्यपदार्थे ७।१॥ 


जेमे- लम्बौ कर्णौ यस्य स नम्बकणेः (==गदहा), रक्तं वासः यस्य- 
रक्तवासा, महान्‌ रथः यस्य ` मह्ररथः । यहां दो पदों का समास है । पूरव 
२११।५० सूत्र मे उदाहत पञ्च गावः धनं यस्य पञ्चगवधनः, पञ्चना- 
पितग्रियः मे तीन पदोंका समास होताहै। 
महारथः मे भी श्रान्महुतः समानाधिकरणजातीययोः (६.३।४५ द्र ०-- 
पूवं पृष्ठ ४६) से्रात्व प्रादेश होतादहै। यह्‌ बहुव्रीहिःसंज्ञक महारथः 
संज्ञावाची शब्दै । जो श्रकेला व्यक्ति दस हजार धनुषधारियों से लडने 
मे समथ होता वह 'महारथ' कहलाता है ।' भ्राजकल महारथी शब्द का 
प्रयोग होन लगा है, वहू गलत प्रयोग है। | 
। १, एको दशसहस्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । 
ग्रस्त्रशस्व्रप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ 
प्रस्तर फक कर मारनेवाले बाण शक्ति श्रदि, शस्त हाथमे लेकर मारने 
घ(ते तलवार प्रादि | 
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तत्र तेनेदमिति सरूपे {२।२।२७)- तत श्र ०, तेन ३।१, इदम्‌ १।१, 
इति श्र०, सरूपे १।२॥। श्रनु०-- बहुत्रीहिः श्ननेकम्‌ श्रन्यपदार्थे । यह्‌ तत्र से 
सप्तम्यन्त श्रोर तिन" से तृतीयान्त सुबन्त का ग्रहण होता है । प्र्थ॑- सरूप 
(= समान रूपवाले) सप्तम्यन्त ग्रौर तृतीयान्त भ्रनेकं सुवन्तों का म्रन्य- 
पदाथ में बहुत्रीहि समास होता है । जैसे-- 

सप्तम्यन्त सरूपो का-- केशेषु केशेषु त गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवत्तम्‌ - 
केशाकेशिःकचाकचि । यहां केशेषु-केशेषु समान पदों का युद्ध ्र्थं में समास 
होता । इसका श्रथ॑है एक-दूसरे के केगों को पकट् करर लड्ते हं । यहां 
समासटहोनेसे सुप्‌ का लुक्‌ होकर केश-केदा' से इच्‌ कर्मव्यतिहारे 
(५।४।१२७) सूत्र से इच्‌! प्रत्यय समासान्त होता दै । इच्‌ के परे पूरवंकी 
यचि भम्‌ (१।४।१८) से “भ' संज्ञा होकर यस्येति चः (६।४।१४८) से 
प्रकार कालोप, म्रौर श्रन्येषाभपि दृहयते (६।३।१३६) से पूर्वपद को दोधं 
होकर केशा-केशि", कचाकचि" (कच केश) शाब्द वनते है । तिष्ठद्गु 
प्रभृतीनि च (२।१।१६) ग्रव्ययीभाव समास विधायक सूत्र के तिष्ठद्गु 
भ्रादि गण में इच्‌ कमेव्यतिहारे' गण सूत्रके पाठे इनूप्रव्ययान्नकी 
म्रव्ययीभाव संज्ञा, ग्रौर श्रव्ययीभावह्च (१।१।४०) से प्रव्यय संज्ञा होकर 
सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । वरृतीयान्त सरूपो का- दण्डेरव दण्डेःच इदं युद्धं 
प्रवृत्तम्‌ ` दण्डादण्डि.मुसलामुसलि । यहां पर भी सव काय पूर्ववत्‌ समना 
चाहिये । 

तेन सहेति तुल्ययोगे (२।२।२८)-तेन ३।१, सह श्र०, इति प्र०, 
तुल्ययोगे ७११।। अनु ० - बहुत्रीहिः श्रनेकम्‌ श्रन्यपदाथं । प्रथं- तुल्ययोगमें 
वतमान सह शब्द का तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास होता है । जसे 
सह पृत्रेण प्रागतः -सपृत्रः, सह कमणा वतंते- सकर्मकः । यहां पूवं 
उदाह्रणमें प्रागमनक्रियाका पृत्रग्नौर पिताके साथसमान कूपसे 
सम्बन्धदहै, इस कोसह' पद वताता है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में सह्‌ 
शब्द कमं भ्रौर क्रिया दोनों के समान सम्बन्ध को प्रकट करता है । 

सपुत्र श्रादि में पूवेपद "सह्‌" के स्थान में वोपसर्जनस्य (६।३।८०) से 





१. प्रथम भाग, पृष्ठ १२६ पर व्याश्यात। 


समसि ५३ 


हन्द समास 

चार्थे ददः (२।२।२६ ) --चाथं ७।१, दद्ध: १।१॥ ग्रनु°--श्रनेकम्‌ 
समासः 1 श्च" के समाहार (इकट्ठा करना) श्रौर इतरेतरयोग (= 
"रस्पर एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध रखना) श्रथ॑मेंही सम्सहोताहै, 
ग्रथे--श्च' के प्रथ में श्ननेक सुबन्त समास को प्राप्त होतेह, म्रौर वह दन्द 
संजक होताहै। जैसे- समाहार मे-पाणिच पादौ च= पाणिपादम्‌ 
शिरोग्रीवम्‌ । यहां न्ह प्रापितूर्यसेनाङ्धानाम्‌ (२।४।२) से समाहार 
मे एकवचन होताहै। सूत्रकी व्याख्या दसी प्रकरणमेंआगे की जायगी । 
इतरेतरयोग में - प्लक्षश्च न्यग्रोधरद-- प्लक्षन्यग्रोधौ, घवदच खदिरइच 
पलाशश्च -घवखदिरपलाशाः। इतरेतरयोग में दोपदों के समासमें 
दवचन, ्रौर बहुत पदों के समासमें बहुवचन होतादहै। 

पूवनिपात-पकरण 

किस समासमे क्रिस पद का पूर्व प्रयोग किया जाता दहै, इसका विघान 
इस प्रकरणम करतेटैं- 

उपसजनं पुवेम्‌ (२।२।३०) -सूत्र को व्याख्या ग्रौर उपसजन संज्ञा 
इस प्रकरण के प्रारम्भ पृष्ठ ३४) मेंकरदी दहै । तदनुसार पूव व्याख्यात 
सत्रोंमे जो पद प्रथमा विभक्तिसे निर्दिष्ट होने के कारण उपस्जनसज्ञेक 
होते है, उनका संक्षिप्त निददन (पृष्ठ ३४} करादियादै। 

राजदन्तादिषु परम्‌ (२।२।३१)- राजदन्तादिषु ७।३, परम्‌ ९।;॥ 
ग्रनु०° - उपसजंनम्‌ । श्रथ राजदन्तादि (गण-पटित) शब्दों मे उपसजन 
कापर प्रयोग होताहै। जंसे- दन्तानां राजा -राजदन्तः, रोगाणां राजा 
रःजरोगः, माषाणां राजा~राजमाषः। इन में षष्ठी (२।२।८) से पष्टी- 
तत्पुरुष समास होता है । षष्टी के प्रथमा-निदिष्ट होने से पूवसूत्रसे दन्त 
प्रादि शब्दों का पूते प्रयोग प्राप्त होता है, प्रस्तुत सूत्र से दन्तादि पदांका 
पर्‌ प्रयोगहो जातादह। 

दन््रे धि (२।२।३२) - दन्द ७।१, पि १।१। श्रनु०-पूवेम्‌ । ग्रथं-- 

न्द्र समासमे चि-संज्ञक रव्दका पूर्वे पयोग होतादै। जेसे-पटुर्च 
गुप्तश्च -पट्गुप्तौ, पट्दच गृप्तस्च शुक्लरच~ पटुगुप्तशुक्लाः, पटुशुक्ल- 
गुप्ताः । इस सूत्रसे एक शव्द का नियमतः पूवेप्रयोग होताहै, शेषोमे 
कोद नियम नहीं होता । चाथ दन्धः (२।२।२६) सूत्र मं श्रनेकम्‌ प्रथमान्त 
की प्रनुवृत्ति रानि से सभी पद, जिनका दन्द समास हौता है, उपसजन 
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संक टै श्रतः यह तथा प्रगले सूत्र दन््-समास में किसका पूवं प्रयोग 
करना चाहिये, इसकी व्यवस्था करते हैँ । 

श्रजाद्यदन्तम्‌ (२।२।२३३) -श्रजाद्यदन्तम. १।१॥ प्रच प्रादियष्यस 
प्रजादिः, श्रत्‌ प्रन्ते यम्य सश्रदन्तः, श्रजादिर्च श्रदन्तद्च ~ग्रजाद्यदन्तम्‌ । 
प्रनु° न्द्रे पूवम्‌ । म्रथं -द्न्ध समास मजो पदश्मजादि प्रौर ह्व 
प्रकारान्त हो, उसका पूवं प्रयोग होतारहै। जंसे-- उष्टराङ्च खराट्च : 
उष्ट्रम्‌, उष्टशशकम । भ्रनेक्र प्रजादि श्रदन्तहौंतो श्रनियम होता दहै 
श्रइवरथेन्द्राः, इन्द्ररथाश्वाः । 

दन्द्र-समासमे यदि एक पद धि-संज्नकहो, श्रौर दुसरा श्रजादि 
ग्रदन्त हो, तो उनमें विप्रतिषेषे परं कायम्‌ (१।५।२) के नियमसे पर 
सूत्र (२।२।३३) का नियम लगेगा । जेसे-- इन्द्ररच श्रग्निदच - इन्द्राग्नी 
इन्द्रवायू । | | 

श्रल्पाच्तरम्‌ (२।२।३४) -म्रल्पाच्तरम्‌ १।१।। प्रनु०--दनद्रे पूवम्‌ । 
प्रथं -दन्द्र समास मे जिसमें सबसे कम प्रच हुं, उसका पूवं प्रयोग होता 
है । जसे -घवाश्च खदिराद्च पलाशार्च --धवखदिरपलाशाः । श्रनेक 
ग्रत्पास्तर हों, तो किसी काभी पूव प्रयोग कियाजा सकता दै । जसे - 
शङ्भुदुन्दुभिवीणाः, वीणादुन्दुभिश्द्भुाः। 

ऋतु श्रौर नक्षव्रवाची सपान प्रचवाले शब्दो में प्रवृत्ति क्रमसे प्रयोग 
होता है। जैसे - हिमन्तशिश्शिरवसन्ताः; चित्रास्वाती । श्रसमरानाक्षरींमें 
ग्रत्पाच्तर का पूवं प्रयोगहेगा । जैसे प्रीष्मवरन्तौ। 


मे दश्च पिताग्नों के बरावर एकमाताका वताया है । प्रतः माता पितासे 
ग्रभ्यहित है । वसुदेवाजुनौ । 

श्राताग्रोंमे च्येष्ठ का पूवे प्रयोग होतादहै। जेसे--रामलक्ष्मणौ, 
युचिष्ठिराजु नौ । 

संख्यावाचो शब्दो के दरन्रमे छोटी संख्या का पूर्वं प्रयोग दहीताहै। जैसे 
-- चतुर्दश, नवतिशतन्‌ । नवति (नष्वे) संख्या सौ संख्यासेषछोटीहै। 

सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ (२।२।३५) - सप्तमी-विशेषणे {।२,बडुबरीहि 
७।१ ॥। भ्रनु° --पुवंम्‌ । म्रथं - वहूत्रीहि समास में सप्तम्यन्त ग्रौर वि्ेपण- 
वाची शब्द का पूवं प्रयोगहोता है । जसे 

सप्तम्यन्त का कण्ठे स्थितः कालो यस्य- कण्ठेकालः (काल 
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काला तिल का निन्ञान), उरसिलोमः। यहां सप्तम्युपस्पानपूवेयदस्योत्तर- 
पदलोपश््च वक्तव्यः (अर्थं सप्तम्यन्त ग्रौर उपमानवाचौ पूर्वेपदका 
म्रन्य पदोके साथ बहूघ्रोहि समास होतारहै, प्रर उत्तरपदका लोपो 
जाता), इस वार्तिक (२।२।२४) से "कण्ठे स्थितः इन तीन पदों 
का समास होता दै, ग्रौर उत्तरपद “स्थितः कालोपहो जाता है । श्रमृधे- 
मस्तकात्‌ स्वाङ्धादकामे (६।३।११; प्र्थ- मूर्धा ग्रौर मस्तक को छोडकर 
प्रन्य हलन्त श्रदन्त स्वाद्धुवाची शब्दों से सप्तमी का प्रलुक्‌ हाताहै, काम 
रब्द भिन्न उत्तरपद परे रहने पर) इस सूत्र से सप्तमी का ्रलुक्‌ हौ जाता 
है । 

विज्ञेषण का - चित्राः गावः यस्य-- चित्रगुः, रक्तवासाः। चित्रगु 
मे गोस्त्रियोरूपसजेनस्य (१। ।घ८) सेगो शब्दको हस्व होतादै। एच 
इश्प्रस्दादेक्षे (५।६।४७) सेए श्रोदेग्रौक्े ह्रस्व प्राप्त होने पर इख 
हस्व होते हैँ। ग्रतः चित्रगुमें श्रो को उ' ह्ृस्वहो गया। 

निष्ठा (२।२।३६)- निष्ठा १।१॥ अ्रनु° बहुव्रीहौ पूवेम्‌ । श्रध-- 
बहुव्रीहि समास में निष्ठाप्रत्ययान्त शब्द कापूवं प्रयोगहौतादे) जनते - 
कटः कृतो येन-- कृतकटः, श्नवमुक्ते उपानहौ येन ~ श्रव मुक्तोपानत्कः । 

पुवनिपात-प्रकरण समाप्त । 
सभासान्त प्रल्यय 

समासान्ताः (५।४।६८)--समासान्ताः १।३ ।। भ्रनु० ~ प्रातिपदि- 
कात्‌ \ प्रथं--'समासान्ताः' यहु अधिकारदहै, पादकौ समाप्ति पयेन्त। 
सूत्रम श्रन्त शब्द ्मवयववाचीषहै, प्रतः सूत्रका श्रमिप्राय होगा इस 
ग्रधिकार में विहित प्रत्यय समासके ग्रन्त =ग्रवयवहोते ह । ग्रन्थ प्रत्यय 
जिस प्रकृति से उत्पन्न होते है उसका श्रद्ध नहीं वनते । परन्तु इस अधिकार 
मे विदित प्रत्यय समासरूप प्रातिपदिक सेहोतेदै श्रौर उसके श्रद्ध बन 
जाते है, प्र्थात्‌ समासके ग्रहणसे उनका ग्रहणहोतादहै। म्रव्ययोभाव 
दिग तप्पूस्ष द्रन्् वहूत्रीहि संज्ञकांसे कहा कायं इसप्रकरणमें विहित 
प्रत्ययसहित समुदायकोहोतादहै। यथा- दयोः पुरोः समाहारः द्विपूुरी, 
त्रिपुरी । यहां 'द्विपुर्‌' से ऋवपूरब्धूषथामानक्षे (५।४।७४) से श्र प्रत्यय 
समासान्तदहोतादहै। द्विपुर्‌+ग्र -द्विपुर, समासान्त कहनेसे श्रः प्रत्यय 
समास द्विपुर का प्रवय बन जाताहै, भरतः पूरे समुदाय कीद्विगु सज्ञा 
होती है । श्रीर उसे श्रकारान्त द्विगु मानकरद्धिगोः (४।१।२१) सेडोप्‌ हो 
जातादहै। 


५६ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


न पुजनात्‌ (५।४।६६)- न भ्र ० पूजनात्‌ ५।१ ।॥ ग्रनु°-समा- 
सान्ताः । प्रथं-जिस शव्द कोजो समासान्त प्रत्यय कहा, वहु पूजन- 
वाचौ शब्दसे परे होने पर नहींहोता। जंसे -राजन्‌ से टच्‌ प्रत्यय 
५।४।९ १ से, भ्रौर गो शब्द से ५।४।६२ से विधान करेगे । * वहु राजन्‌ या 
गो शब्द यदि पूजन श्रथबोघक शन्दसे परेहो,तो समासान्त प्रत्यय नहीं 
होगा । जेसे-सुराजा, ग्रतिराजा; सुगौः, ग्रतिगौः। यहां स्वती पूजायाम्‌ 
(२।२।१८) वार्तिक से समास होता है। 

किमिः क्षेपे (५।४।७०) किमः ५।१, क्षेपे ७।१॥ प्रनु०- न समा- 
सान्ता: । प्रथं क्षेपे निन्दा श्रथं मे वतमान 'किम्‌' शब्द से परे विद्यमान 
शब्द से समासान्त प्रत्यय नहीं हात्ता । जेसे-क्रिराजा योन रक्षति (वह्‌ 
क्याराजाजोप्रजाको रक्षाही नहीं करता,) किसखा योऽभिद्रुह्यति { == वह 
क्या मित्रै, जोद्रोहकरतादै), यहां ५।४।६१से टच्‌ समासान्त प्राप्त 
होता है," उसका निषेध कर दिया। किगौर्यो न वहति ( वहू क्या बेल है 
जो बोभा नहीं उठात्ता), यहां ५।४।६२ से प्राप्त," टच्‌ ` का निषेव जानना 
चाहिये । | 
नमस्तत्पुरुषात्‌ ( ५।४।७१) -नजः ५।१, तत्पुरुषःत्‌ ५।१॥ शनु० -न 
समासान्ताः । प्रथं -नन्‌ तत्पुरुष समाप से परे भी समासान्त प्रत्यय नहीं 
होते । जंसे-श्रराजा, ग्रसखा, ग्रगौः । 

ऋक्पुरब्धूःपथामानक्षे (५।४।७४) -- ऋकू रब्धूःपथाम्‌ ६।३, श्र 
ग्रविभक्त्यन्त, श्रनक्षे ७।१ ॥ प्रथं ऋक्‌ पुर्‌ श्रप्‌ धर्‌ पथिन्‌ये ब्द 
जिनके ग्रन्तमें ह, उनसे परे समाप्रान्तम्र प्रत्ययहोताहै, श्रक्नवाचक धर्‌ 
से नहीं होता । जसे प्रधा चासौ ऋक्‌ --प्रधेच, बह्वच ऋचो यस्मिन्‌-- 
वहवृचः; द्विपुरो, त्रिपुरो, लवस्य पूः -लवपुरम्‌; दीपम्‌, ग्रन्तरीपम्‌ (यहां 
हयन्तरूपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ ६।२।९६ से श्रप्‌ कोर्डतपाता है, तब श्रादेः परस्य 
१।१।५३ के नियमसे प्रप केश्रादि श्रकारको ईत्‌ होताहै-द्धिग्रप ~ 
द्विईप्‌ द्रीप्‌ श्र (प्रत्यय) =दोपम्‌; राजधुरा; महाधुरा; राजपथः, 
जलपथः, यहां नस्तद्धिते ६।३।१४४ से भसंज्ञकर नान्त शब्दकेटिभागका 
लोप होता है --राजन्‌ पथिन्‌ + ग्र = राजन्‌ पथ्‌ श्र =-राजपथः। 

तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः (५।४।८६ ) तत्पुरुषस्य ६।१, 


० + 


१ सूत्र श्रौरसूत्राथं प्रागे इसी प्रकरण में देखें । यहां संकेत करनाही प्रयोजन 


टै ॥ 








४ समास ५७ 
भ्रङ्गुलेः ६।१ संख्याव्ययादेः ६।१॥ प्रनु° --अरच्‌ (५।४।७५ से) । श्रथ - 
संख्या श्रौर प्रन्यय जिपके प्रादि मेह, एसे प्रड्गुलि शन्दान्त तत्पुरुष से 
भ्रच्‌ समासान्त प्रत्यय होता है । जसे -संष्यादि से-द्े श्रङ्गुली प्रमाण- 
मस्य द्रचद्गलः, उपङ्गुलः । यहां प्रमाणे दयसज्दध्नञ्मात्रचः (५।२।३७) 
से विहित प्रमाणहूप तद्धिताथं मे (पृष्ठ ४३ मे) पुत्र पठित तद्धितार्थोत्तिरपद- 
समाहारे च (२।१।५०)सूत्रसेद्विगु समास होकर'मात्रच्‌्रत्यय होता है। उस 
का प्रमाणे लो द्विगोनित्यन्‌ (वा०५।२।३७) से लुक हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
वि प्रङ्गुलि" से भ्रच्‌ समासान्त प्रत्यय होने पर यस्येति च (६।४।१४८) 
सेइकारकालोप हो जाता दहै। श्रव्ययादि से-निगेतमङ्गुनिम्यः- 
निरङ्गुलम्‌, प्रतिक्रान्तोऽङ्गूलोः--ग्रत्यङ्गुलम्‌ । यहां कुगतिप्रादयः (२।१। 
१८) से समास होकर प्रच्‌ प्रत्यय होता है। 

प्रहःसर्वंकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः (५।४।८७) -श्रहुः- पुण्यात्‌ 
५।१, च ०, रात्रेः ५।१॥ प्रनु ० तत्पुरुषः, संख्याव्ययदेः । प्रथं -ग्रहुन्‌ 
सवे एकदेश संख्यात पुण्य शब्द से परे प्रौर स्यादि तथा प्रव्ययादि रात्रि 
राब्दान्तं तत्पुरुषसे प्रच समासान्त प्रत्यय होता है। जैसे -ग्रहुस्व रात्रि- 
दच--ग्रहोरात्रम्‌ (यहांदोनोंका तत्पुरुष समाप सम्भव नहीं, श्रतः 
विघान-सामथ्ये से दन्द्र समासमेंश्रच्‌हुभ्राहै); सर्वच रात्रिरच-स््- 
रात्रः (पूवेकालेकतवं० २।१।४८ से समास) ; एकदेश में -पूर्वं रात्रेः- 
पूवेरात्रम्‌, ्रपररात्रम्‌ (पूर्वापराधरोत्तर० २।२।१ से समास); संख्याता 
रात्रिः - संस्यातरात्रम्‌; पण्या रात्रिः--पुण्यरात्रम्‌ (दोनों मे विज्ञेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌ २।१।५६ से समास); द॑ रात्री समाहते-दिरात्रम्‌, 
त्रिरात्रम्‌ (तद्वितार्थोत्तिर० २।१।५० से समाहार में समास); म्रतिक्रान्तो 
रात्रिम्‌-ग्रतिरात्रः, निष्क्रान्तो रत्रैः--नीरात्रः (कुगतिप्रादयः २।२।१८ 
से समास) । 

श्रह्लोऽह् एतेभ्यः (५।४।८८) अल्लः ६।१, ग्रह्वः १।१, एतेभ्यः 
५।३ ॥। ब्रहन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष से (राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ५।४।९१ से) टच्‌ 
प्रत्यय का विघान करगे, उसी विषयमे इस प्रादेशका विधान जानना 
चाहिये । प्र्थात्‌ यह श्रह्न प्रादेश टच्‌ का्रपवादरहै। श्रथ॑--एतेम्यः 
ग्रहन सवे एकदेश संसर्या पण्य तथा संख्या प्रौर॒श्रन्यय से परे श्रहन्‌ 
शब्द को श्रह्' श्रादेश होता है। प्रहन्‌ से परे ग्रहन्‌ का समास सम्भव 
नहीं है, प्रतः ग्रहन का उदाहरण नहीं दिया जायेगा । जेसे -सर्वाह्लः; 
ूर्वाह्भः, श्रपराह््य; संख्याताल्लः; (पुण्य शब्द से ग्रह्वभ्रादे्च का ५।४।९० 
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से निषेध करेगे), दयोरह्लोर्भवः- यह्व, चग्रह्वः (तद्धितार्थ मे समास); 
प्रत्यह्लः, निगह्लः ! सवत्र समास उन्हीं सूत्रों से जानना चाहिये, जिनका 
निरदेड पूवं (५४८७) सूत्र के रात्र्यन्त उदाहूरणों मे दर्शाया है। 


न संख्यादेः समाहारे (५।४।८६) - न अ०, संख्यादेः ५।१, समाहारे 
।१।। श्रनु०-श्रह्वुः, श्रह्वः | ्रथं--संख्यादि तत्पुरुष के समाहारमें 
तमान श्रन्‌ को श्रह्ल देश नहीं होता । जैसे द्वे ग्रहनी समाहते-- 

यहः, च्यहः। श्रहुन्‌ से परे यहं म्रगले ५।४।६१ सूत्रसे टन्‌ प्रत्यय 


उतमकाभ्यां च (५।४।६०)-- उत्तमकाम्याम्‌ ५।२;, स भश्रऽ ॥ 
प्रनु०- प्रह्वः, रहः) “उत्तमः शब्द व्याकरणश्षास्त्रमें तीन यातीनसे 
ग्रधिक के समुदाय के ्रन्त में हौनैवाले शब्द को कहता है । इस नियम 
से यहा अहः सक्षेकवेश्नसंख्यातपुण्यात्‌ ° (५।४।८७) म पठित शब्दों मे रन्ति 
“पुण्य' शब्द का ग्रहण इष्ट है । श्रथ ~ पुण्य श्रौर एक शब्द से परे श्रन्‌ 
को ग्रह आदेश नहीं होता । सूत्र ५।४८्८ से प्राप्त ब्रह प्रादेशका इस 
सूत्र से निषेध किया है । जैसे पृण्याहः; एकाहः । यहं मी श्रहुन्‌ शब्दये 
प्रगलं ४५।४।६१ सूत्रसे टच प्रत्यय होगा । 

राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ . (५।४।६१)-- राजाहःसखिम्यः ५।३, टच्‌ 
१।१।। श्रथ--राजन्‌ श्रहुन्‌ सखि शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ समासान्त प्रत्यय 
होतादहै। टच्‌ प्रत्ययके परे भः संज्ञा होने से नस्तद्धिते (६।४।१४४) से 
टिकालोपहोता है) जसे-महादचासौ राजा च-- महाराजः, मद्रराजः, 
परमाह, उत्तमाः; राज्ञः सखा-- राजसखः, तब्राह्मणसखः । इस सूत्र से 
विहित टच का ५।४।६६.७०,७१ से निषेध होता है (सूत्र व्याख्या पृष्ठ 
५६पर देखे) ग्रौर ५।४८५८्८्से प्रह्वं काश्रदेश टच्‌ कै प्रपवादरूपमें 
होत ॥ है 


गोरतद्धितलकरि ( ५।६।९२) -गोः ५।१, ग्रतद्धितलुकि ७।९।। श्रन्‌ ०-टच 


समासान्त प्रत्यय होता है । जंसे- परमगवः, उत्तमगवः; पञ्चगवम्‌, दश्च 
गवम्‌ ; पञ्चगवधनः, दशगवधनः । इस सूत्र से प्राप्त टच्‌ का ५।४।६९, 
७०,७१ से निषेध होता है (द्र०-- पृष्ठ ५६) । 

नावो द्विगोः (५।४।९६) नावः ५।९१ द्विगोः ५१) प्रनु० टच्‌। 
प्रथं -नौ शब्द जिसके प्रन्तमेहै, एेसेद्िगुसे टच्‌ समासान्त प्रत्यय होता 


समसि ५६ 


है । जसे द्रे नावौ समाहूत - -द्िनावम्‌, तरिनावम्‌ ; द्विनावधनः,त्रिनावधनः। 
यहां तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च (२।१।५०) सूत्र से क्रमशः समाहार ग्रौर 
उत्तरपद परे रहने पर द्विगु समासहोता दै) टच्‌ केश्र' परे रहने प्र “नौ 
के श्रौ को श्राव्‌' प्रादेश हो जातादहै। 

दन््राच्चदषहान्तात्‌ समाहारे (५।४।१०६) - दन्द्रात्‌ ५।१, चृदष- 
हान्तात्‌ ५।१, समाहारे ७।१।। श्रनू०-टच्‌ । प्र्थ-च--चवगंदषह्‌ 
जिसके ्रन्तमें ह, देवे समाहार द्रन्र समाससे टच्‌ समासान्त प्रत्यप होत 
है । जेषे वाक्‌ च त्वक्‌ च -वाक्त्चम्‌,इट्‌ (इष्‌) च ऊक्‌ (ऊज) च -- 
इडजेम (इष्‌ शरश्च, ऊजं बल); समिच्च दषच्च -सपिददषदम 
संपद्विपदम्‌; वाक्‌ च विग्रुट्‌ (विप्रष्‌=थूकके छोटे) च--वाग्विप्रुपम्‌, 
छत्रं च उपानहौ (उपानह. = जते) च- छत्रोपानहम्‌ । 

बहुव्रोहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्धात्‌ षच्‌ (५।४।११३ ) --बहूत्रीहौ ७।२१, 
सक्थ्यक्ष्णोः ६।२ (पञ्चमो के प्रथं म षष्ठी), स्वाड्गात्‌ ५।१, षच्‌ १।१॥ 
प्रथं -बहत्रीरि में स्वांगवाची सक्िथश्रौर श्रक्षि जिसकेश्रन्तमे दै, उससे 
षच्‌ समासान्त प्रत्यय होता दहै। जेसे-दीर्धं सविथ यस्य--दी्घंसक्थ 
लोहिते श्रक्षिणी यस्य-- लोहिताक्षः, विशालाक्षः । यहं षच्‌ (=भ्र) प्रत्यय 
परेभ संज्ञा होने से यस्येति च (६।४।१४८) से टि=टन्‌ भाग कालोप 
होता है । षच्‌ के षित्‌ होने सेस्त्रोलिग में षिद्गौरादिभ्यश्च (४।१।४१)से 
डोष्‌ प्रत्यय होकर दीरघसक्थी, म्रौर विशालाक्षी शन्द निष्पन्न होते हैँ 

बहुत्रीहो' कौ भ्रनुवृत्ति पादकं भ्रन्त तक जातौरहै 

इच्‌ कमेग्यतिहारे (५।४।१२ 5) --इच्‌ १।१, कमेव्यतिहारे ७।१॥ 
ग्रनु०--बहूत्रीहौ । रथे -कमं के व्यतिहार (ग्रदला-बदली) मे वतमान 
बहुत्रीहि से इच्‌ प्रत्यय होता है। जसे--केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध 
प्रवृत्तं-करेलाकेलि, कचाकचि; दण्डरच दण्डेडच गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवत्तं - 
दण्डादण्डि । देखो --तत्र तेनेदमिति सरूपे (२।२।२७) समास-विघायक सूत्र 
(पृष्ठ ५२) । 

पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (५।४।१३८) - पादस्य ६।१, लोपः १।९, 
ग्रहुस्त्यादिम्यः ५।३॥ भ्रनु°-- बहुव्रीहौ, उपमानात्‌ (५।४।१३७ से) 
ग्रथ बहुत्रीहि मे उपमानवाची शब्द से परेपाद शब्दको लोपादेश्च रूप 
समासान्त कायं होता है" यदि हस्ति श्रादिशब्दोंसे परेपादश्वब्दनहा 
तो । लोपादेश श्रलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) परिभाषा के नियमानुसार पाद 
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के अन्त्यश्रकारकोहोताहै। जैसे- व्याघ्र इव पादौ यस्य व्याघ्रपात्‌, 
सिहपात्‌ । ` 

सस्यासुपुवंस्य (५।४। १४०) -संख्यासुपूवंस्य ६।१॥ श्रनु० पादस्य लोपः 
बहुत्रीहौ । म्रथं--संख्या श्रौर सु जिसके पुवंमें हैःरेसे पादश्ब्दान्त बहुत्रीहि 
के पाद शब्द कालोपहोत।दहै। जेसे- द्रौ पादौ प्रस्याः- द्धिपा द्‌ द्विपदी, 
त्रिपाद्‌ त्रिपदी । यहां द्विपाद्‌ शब्द से पादोऽन्यतरस्याम्‌ (४।१।८) से स्त्रीलिद्ध 
मे विकल्प से डीप्‌ (-= ई) प्रत्यय होता है । उस के परे यचि भम्‌ (१।४।१८) 
से "भ' सज्ञा होकर भ-प्रकरण मे पादः पत्‌ (६।४।१३०) से पद्‌" प्रादेश 
होता दहै । ऋचा श्रये मे टाबृचि (४।१।६) से टाप्‌ (श्रा) होकर द्विपदा 
त्रिपदा, चतुष्पदा ऋक्‌ प्रयोग बनते है । सूपूवं का- सुपाद्‌, सुपदी । 

सुहद्‌ढ़ह्‌ दो मित्रामित्रयोः (५।४।१५०)- सृुहदद्हं दौ १।२, मित्रा- 
मित्रयोः ७।२ ॥। भ्रनु०- बहूब्रीहौ । श्र्थ- बहुब्रीहि समासमे सुहृद्‌ श्रौर 
दुह द्‌ शब्द त्मकः मित्र श्रीर्‌ प्रमित्र ्रथंमें प्रयुक्त हाति है। यहां हूदय 
शब्द को हृद्‌" प्रादेश सूप समासान्तका विधानक्िया है। जंसे- सुष्टु 
ह्दयं यस्य सुहृत्‌ मित्रम्‌; दृष्ट्‌ हदयं यस्य-- दृह त्‌ ग्रमित्रम्‌ । 

दोषाद विभाषा (५।४।१५४) -शेषात्‌ ५।१, विभाषा ६।१॥ 
भ्रनु०- बहुव्रीहौ कप्‌ (५।४।१५१ से) । श्र्थ- जिस वहूत्रीहिसे वई 
समासान्त (प्रत्यय वा काय) नहीं कहा,उससे विकल्प से कप्‌ प्रत्यय समा- 
सान्त होता हे। जेसे- वीरः पुरुषः यस्मिन्‌ ग्रामे-वीरपुरुषकः ग्रामः, 
वीरपुरुषः; प्राप्तोदककः प्राप्तोदकः; बहुखट्‌वाकः, बहुखट्वकः (श्रापोऽन्य- 
तरस्याम्‌ ७।४।१५ से विक्रत्पसे हस्व होता है) ,वहूखट्‌वः (यहां गोस्त्रियो- 
रुपसजनस्य १।२।४८ से हस्वे होता! है । द्र °~- पृष्ठ ५०) । 

इति समासान्त-विधिः ॥ 
एकवचन-प्रकरण 

समास के साथ कु विषयमे एकवचन का भी विशेष सम्बन्धद। 
ग्रतः हम एकवचन के विधायक कतिपय प्रमूख सूत्रों का यहां निदज्च करने 

द्विगुरेकवचनम्‌ (२।४।१)- दिगुः १।१, एकवचनम्‌ १।१ ॥ एकवचन 
शब्द यहां शास्त्रीय संज्ञाके रूपमे प्रयुवतनहीं हृश्राहै) इसकाग्रथं है-- 
एक श्रथ का वाचक | द्विगु भी यहां समाहार-विषयक लिया गयादहै। 
ग्रथ- समाहार-विषयक द्विगु एक प्रभे कावाचक होताहै। एक प्रथंके 


समास ६१ 


वाचकत्व का विधान करने से समास से एकवचन ही होता है । ज्र॑से- पञ्च 
पूलाः समाहृताः- पञ्चपूली, दशपूली, श्रष्टाध्यायी (विशेष द्र °-- तद्धिता- 
येत्तिर० २।१।५० की व्याख्या पृष्ठ ४३-४४ में) । 

दन्द्रश्च प्राणितूयसेनाङ्धानाम्‌ (२।४।२)- दनः १।१, चण शरभ, 
प्राणितूर्यसेनाङ्खानाम्‌ ६।३॥। श्नु ०- एकवचनम्‌ । श्रद्ध शब्द का प्रत्येक 
के साथ सम्बन्ध है" प्राप्यद्ध, तूर्याङ्ख, सेनाद्ध । शथं- प्राणियोँकेश्रङ्ख- 
वाचक, तूये ( = वा्यों)के श्रङ्वाचक, भ्रौर सेना के श्रद्धवाचक शब्दों का 
ढन्द्र समास एक श्रथं का वाचक होताहै, अर्थात्‌ इनसे एकवचन होता है । 
जेसे- पाणिपादम्‌, शिरोग्रीवम्‌, मादंङ्किकवीणावादकम्‌ (=मृदङ् श्रौर 
चीणाके बजानेवाले), पाणविक्तलववादकम्‌ (= पणव ग्रौर तलव- 
तबला के वादक) ; रथिकाश्वारोहम्‌, रथिकपादातम्‌ । 


विक्षेष-- न्द्र समासदो प्रकार काहोता है- समाहार, श्रौर दूसरा 
इतरेतरयोग । समाहार का वाच्यएकहोताहीहै, पुनः इस प्रकरणको 
लिखने का भ्रभिग्राय यह है कि जहां-ज्हां एकवचन का विधान कियाद, 
वहां-वहां समाहारमें ही समास हो, श्रन्या्थमेनहो। 

जिनसे एकवचन का विधान क्यार, वहू समास इस प्रकरण कै भ्रन्त 
मे पदु गये स नपु सकम्‌ (२।४।१७) से नपु सकलिद्ध में प्रयुक्त होता है । 

जातिरप्राणिनाम्‌ (२।४।६)- जातिः १।१, म्रप्राणिनाम्‌ ६।३॥ 
ग्रनु०--एकवचनन्‌, दद्ध: । श्रथे- प्राणियों को छोडकर भ्रन्य जाति- 
वाचक शब्दोंका दन्द एक श्रथ का वाचक होताहै! जैसे---भ्राराच 
रास्त्री च--श्राराशस्ति(=-आरी भ्नौर छरी) घाना च शष्कुली च-घाना- 
शष्कुलि (= धाना भुजे हवे ग्रन्न श्रौर पड़ी) । यहां २।४।१७ से नपु सक 
लिङ्ग का विधानहोनेसे स्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से 
हस्व हो जातादहै। । 

विश्षिष्टलिद्धो नदी देशोऽग्रामाः (२।४।७)- विशिष्टलिङ्धः १।१, 
नदी १।१, देशः १।१, प्रग्रामाः १।२३ ॥ भ्रनु०-- एकवचनम्‌, न्द्रः । प्रथं -- 


१. द्रन््न्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसं बध्यते ( दन्द के रन्ते में सुना गया पद 
सब के साथ सम्ब होता ६} । यथा-- देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्राः भुञ्जते। यहां 
भाजन क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता दै । 

२. तबल पुराना वाद्यहै । संस्कृतमें प्रयक्त 'तलव' मेल वका विपर्थय 
होकर तवल तबला । श्रानन्दाय तवलम्‌' । यजुः ३०।२०॥। 


६२ सर्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत प्षरलतम विधि 


विभिन्न लिङ्कवाले नदीवाचक ओर (ग्रामौ को छोड़कर) देशवाचक शब्दों 
का इन्द्र एकाथं का वाचक होता है । जसे नदी -- उद्ध्यश्च इरावती च~ 
उद्ध्येरावति, गङ्खा च दोणं च--गङ्खाशाणम्‌; देश- कुरवश्च कुरुक्षेत्र 
च -कुरुकुरसेत्रम्‌, कुरुकुरुजाङ्गलम्‌ । 

क्षुद्रजन्तवः (२।४।८) --क्षुद्रजन्तवः १।३ ॥ श्रनु० - एकवचनम्‌, 
दन्दः । प्रथं -छोटे जन्तुग्रो के वाचक शब्दों काद्रन््रएकाथं का वाचक 
होता है । जंसे-गूकादच लिक्षार्च--युकालिक्षम्‌ (जए प्रौर लीखे) 
दंशमशकम्‌ (-- डांस = बड़ो जाति के मच्छर श्रौर साधारण मच्छर) । 

येषां च विरोधः श्षाश्वतिकः (२।४।९)-येषाम्‌ ६।३, च श्र०, 
विरोधः १।१, शादरवतिकः १।१ ॥ श्रनु०-- एकवचनम्‌, हन््रः । श्रथं--जिन 
प्राणियों का शारवतिक (= नैत्यिक = स्वाभाविक) वेरहोतादहै, उनका 
दन्द एकां का वाचक होता है । जसे -मार्जारमूषकम्‌, श्वशृगालम्‌, रहिन- 
कुलम्‌ । 

न दधिपयादीनि (२।४।१४)- न श्र० दधिपयग्मादीनि १।३॥ 
श्रनु०- एकवचनम्‌, न्द्रः । श्रथं - दधिपयस्‌ श्रादि द्वन्ध समास एकार्थं के 
वाचक नहीं होते । जेसे--दधिपयसो, ब्रह्मप्रजापती, श्रद्धामेघे । 


समास-प्रकरण सम्बन्धी लिङ्ख-विघायक सूत्र अगले प्रकरणमें देखे | 
इति समास-प्रकरणम्‌ ॥ 





चतुथं-प्रकरण 


लिङ्-विधान 

संस्कृत-भाषा के प्रयोग के लिये शब्दों के लिङ्धों का ज्ञान होना ग्रत्यन्त 
भ्रावर्यक है । लिङ्ध-बोधक तीन प्रकरण हैँ समास सम्बन्धी, स्वोप्रत्यय, 
प्रौर लिङ्गानुशासन में पठित । यहां तीनों प्रकरणों के लि द्घबोधक कुछ 
सूत्रों का निदश्च करते है 

समास-लिङ्धः 

स नपु सकम्‌ (२।४।१७)-सः १।९१, नपुसकम्‌ १।१॥ श्रनु०-- 
एकवचनम्‌ । प्रथं जिसके एकार्थ-वाचकत्व का विधान किथादहै, वहू 
नपु सक लिद्धवाला होता है। जसे- पाणिपादम्‌, प्रहिनकुलम्‌, गङ्खा- 
रोणम्‌ श्रादि। 

श्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते -श्रकारान्त शब्द जिसके 
उत्तरपद मे होता है, पैसा समाहार मेँ विहित द्विगु समास स्त्री-लिङ्घ में 
प्रयुक्त होता है। जेसे- पञ्चपूली, दशपूली, श्रष्टाध्यायी । यहां द्विगोः 
(४।१।२१) से डीप्‌ होता है। 

पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः पात्र प्रादि शब्द जिसके श्रन्तमें हो, 
वह द्विगु स्त्रीलिङ्घ में प्रयुक्त नहीं होता । जंसे- पञ्चपात्रम्‌, चतुय गम्‌, 
पण्मासम्‌ । यह पूवं नियम के प्रायिकत्व के बोधन के लिये है । भ्र्थात्‌ जहां 
भ्रकारान्त उत्तरपद होने पर भी नपुसकलिङ्घ देखा जावे, उन्हं पात्रादिगण 
मे समभ लेना चाहिये । 

श्रव्ययो भावड्च (२।४।१८) - प्रव्ययीभावः १।१, च प्र०॥ ग्रनु०- 
नपु सकम्‌ । प्रथ-भ्रव्ययीभाव समास नपु सकलिद्धवाला होता है । यद्यपि 
भ्व्ययीभाव समास की श्रव्ययीभावऽ्च ( १।१।४० ) सूत्रसे प्रव्ययसंज्ञा 
का विधान कर चके है, ग्रौरश्रव्यय सेसुबादि विभवितयोंका लुक्‌ होता 
दै, प्र्थात्‌ प्रयोग नहीं होता, पुनरपि उसके नपु सकलिद्धत्व का विधान 
भ्रन्‌गद्धम्‌ श्रादि शब्दोंमे ह्रस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से 
््वत्व विधानके लिये है। 

तप्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः (२।४।१९) - तत्पुरुषः १।१, श्रनञ्क्मधारयः 


६४ संस्कृत परन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


१।१।। श्रतु नपु सकम्‌ । म्रथ-नन्‌ प्रौर कमेवारयको छोडकर तत्वुरुष 
समास नपु सकलिङ्घ होता है) यह्‌ प्रधिकार सूत्र दै । इक्षका श्रगले सूत्रों में 
सवत्र सम्बन्ध जानना चाहिये । 

छाया बाहृत्ये (२।४।२२)-- छाया १।१, बाहुल्ये ७।१॥ श्रनु०-- 
नपु सकम्‌, तत्पुरषोऽनञ्कमघारयः ! श्रथ बाहुल्य (च=स्राधिक्य) श्रथ 
जाना जयेत नम्‌ श्रौर क्मधारयको छोडकर छायान्त तत्पुरुष नपु सक- 
लिङ्घ होता है। जसे-दक्षणां छाया--रनुच्छायम्‌, शलभच्छायम्‌ (= 
टिडिडयो को छाया) । 

विभाषा सेनासुराच्छायाश्ालानिश्ञानाम्‌ (२।४।२५)--विभाषा 
१।१, सेना - निशानाम्‌ ६।३॥। श्रनु°- नपु सकम्‌, तत्पुरषोऽनञ्कमेधारयः । 
प्रथं- नञ्‌ ्रौर कर्मधारय को छोडकरसेना सुरा छाया शालानिशा 
शब्द जिसके श्रन्त में हो, वह तत्पुरुष विभाषा नपु सकलिङ्क होता है। 
जेसे-कत्रियसेना, क्षत्रियसेनम्‌ ; यवसुरा, यवसुरम्‌ (न्=्जौकी शराव); 
कुड्यच्छाया. कुडचच्छायम्‌ ( = कोने या टूटे-फूटे घर की छाया) ; गोशाला, 
गोशालम्‌; इवनिशा, इवनिम्‌ । 


` परवल्लिङ्धं दन्छतत्पुरुषयोः (२।४।२६) - परवत्‌ श्र ०, लिद्धम्‌ १।१, 
दन्द्रतत्पुरुषयोः ६।२॥ श्रथ -न्द्र ग्रौर तत्पुरुष समास का लिङ्ध परवत्‌ = 
उत्तरपद के समान हाता है, प्र्थात्‌ उत्तरपद का जो लिद्ध होतादहै 
वही पूरे समासकालिङ्खहोतादै। जसे कुक्कुटश्च मयूरी च--कुक्कुट- 
मयूयौ, मयूरी च कुक्कुटश्च -मयूरीकुक्कुटो; ्र्घं पिप्पल्याः--श्रघपिप्पली 
राजमार्या, कष्टश्रितः, कष्टता, कष्टधितम. । 

रात्राह्नाहाः पुसि (२।४।२९) --रात्राह्लाहाः १।३, पसि ७।१॥ 
ग्रथं- रात्र श्रह्व श्रौर ग्रह (समासान्त कायं किये गये शब्द) जिन के श्रन्त 
मे होते हैवह तत्पुरुष पु ल्लिद्ध मे प्रयुक्त होता है । जेसे-द्िरात्रःत्रिरात्रः; 

पराह्लः, मध्याह्वः; दयहः, तयहः । 

ग्रधर्चाः पुसिच (२।४।३१)--प्रधर्चाः १।३, पूसि७।१,चभ्र०॥ 
ग्रनु०--नपु सकम्‌ । अ्रथ--प्रघचं प्रादि गणपल्ति शब्द पृल्लिङ्ध श्रौर 
नपुसकलिङ्ग में प्रयुक्त होते है । जसे -श्रधंचः, म्रधेचेम्‌ ; यूथः, यूयम्‌ । 


स्वा-प्रत्यय 


ग्रष्टाध्यायीमें पुल्लिङ्ख शब्दों सेस्त्रीलिद्ध शन्द बनानेके जो नियम 
दिये है, उनपें प्रमुख सूत्र इस प्रकार है 


€ लिङ्ख-विघान ६५ 


स्त्रियाम्‌ (५।१।३) - स्त्रियाम्‌ ७।१।। यह प्रधिकार सूत्रदै। इसका 
प्रधिकरार ४।१।८१ तकहै। ड्यप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१) सूत्रसे डी 
भ्राप्‌ प्रौर प्रातिपदिक्रात्‌ तीनोंका प्रधिकरार होने प्रभौ इस प्रकरणे 
केवल श्रातिपदिक "का संबन्ध ही लता दैषक्योकि डो ्रौरम्राप्‌ का विधान 
तो इसी प्रकरण से किया जायेगा। 


श्रजायतष्टप्‌ (५।१।४) --प्रजादययतः ५। १, टप्‌ १।१।। ्रनु०- 
स्त्रियाम्‌ । प्रव -प्रजादि गणमें पठित प्रातिपदिकं से, प्रौर ग्रकारान्त 
भातिपदिकों से स्त्रोतिङ्ग मरै टाप्‌ त्यय हाता है । जेपे-- 

श्रजादि से--प्रज--ग्रजा, चटक--चटका, बाल-वाला। श्रज 
चटक बाल शब्द प्रकरान्तहा दै, फिरमो इनका ग्रहण उत्तर सूत्रों द्वारा 
विहित श्रपवाद प्रत्ययो को बाध कर पुनः टप्‌ का विधान करनेके लिये 
है ।्रन चटक जातिवाचक ब्द होने से यहां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ 
(४।१।६३) से ॐोप्‌ प्रत्यय, प्रौर बाल शब्द के प्रथमवयोवाचक होनेसे 
वयसि प्रथमे (४५।१।२०) से डीप्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
प्रजादि गण मेँ प्रन्य शब्दोंकापाठ भो भ्रपवाद प्रत्ययो के बाधन क लिये 
समना चाहिये । 

श्रकारान्त से -सट्व-खट्‌वा, देवदत्त- देवदत्ता । 

ऋष्नेभ्यो डीप्‌ (४।१।५) ऋन्नेभ्यः ५।३, डीप्‌ १।१॥ भ्रनु०-- 
प्रातिपदिकात्‌, स्त्रियाम्‌ । प्रय - ऋकारान्त प्रौर नकारान्त प्रातिपदिकों 
से स््ोलिङ्ग मे डप्‌ प्रत्यय होता है । जेते कतुः कर्ती, हरत्री; दण्डिन्‌ - 
दण्डिनी, छत्रिन्‌ -छत्रिणी ! 

पादोऽन्यतरस्याम्‌. (४।१।८) -पादः ५।१, म्रन्यतरस्याम्‌ श्र°॥ 
भ्रनुञ प्रातिपदिकात्‌, स्वरियान, डीप्‌ । यहा पाद्‌' शाष्द से प्र० ५।४। १३८ 
से १४० सूत्र तक विहित लोपरूप समासान्त होकर वना रूप द्र - पूर्वं 
पृष्ठ ५९-५०} लिया जाता है । श्रथं -पाद्‌ शब्द जिसके श्रन्तमें है, उस 
प्रातिपदिक से स्त्रोलिङ्खमें विक्रत्पसेडीप्‌ प्रत्यय होताहै। जंसे- व्याघ्र. 
पात्‌, व्ाघ्रपदी; {िपात्‌, ` दविपदी । पाद्‌" को भद्‌" प्रादेश पादः पत्‌ 
(६।४।१३०) सूत्रसे होता दै । द्र° पूर्वं पृष्ठ ६० । 

टाबृचि (४।१।९) टप्‌ १।१, ऋचि ७।१ ॥ प्रनु०- प्राति०, 
स्त्रियाम्‌, पादः । प्रथं -पाद्‌ प्रन्तवाले प्रातिपदिक सै ऋक" रूपं स्वरीलिङ्ध 
प्रथं कहना दोषतो टप्‌ प्रत्यय होताहै। जैसे-द्धौ पादौ मरस्याम्‌ ऋनि 
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दविपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा ऋक्‌ । ऋक्‌ उन मन्त्रों को कहते ह, जो पादवद्ध 
हो, श्र्थात्‌ पद्यरूप हं । 

न षट्‌स्वलादिभ्यः (४।१।१०)--न प्र०, षट्स्व्लादिभ्यः ५।३॥ 
भरनु०-- प्राति०, स्त्रियाम्‌ । अ्रथे -षट्सं्कों (षकारान्त नकारान्तों) श्रौर 
स्वस्ादि गण म पटित प्रातिपदिकं सेस्त्रीलिग मजो प्रत्यय प्राप्त हाता 
है, वह नहीं हाता । जैसे-- 

षट्‌-सं्को से ~ पञ्च सप्त श्रष्ट । यटा पञ्चन्‌ सप्तन्‌ श्रष्टन्‌ श्रादि 
से नान्त हान के कारण पूर्वोक्ति ४।१।५ से डीप्‌ प्राप्तहोता दहै । षट्‌संज्ञकों 
से परे षड्म्यो लुक्‌' (७।१।२२) से जस्‌ रस्‌ का लोपटो जाने परप्रत्यय 
लक्षण से पदसंज्ञा होकर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८\२।७) से न्‌ का 
लोप होता है । तत्पदचात्‌ श्रकारान्त होने से ग्रजाद्तष्टाप्‌ (४।१।४) से 
टाप्‌ प्राप्त होता है। उसकी भी निवृत्ति करने केलिये दी ङोप्‌" की 
म्नुवृत्ति दने पर मी इस सूत्र मे उसका सम्बन्ध न जोड़कर सामान्यरूप 
से स्त्रीलिङ्धः में प्राप्त" प्रत्ययमात्र का निषेध करिया है । 

स्वल्रादि से- स्वसु मात्‌ दुहितु । यहां ऋकारान्तं होने से ऋभ्नेभ्यो 
डीप्‌ (४।१।५) से डीप्‌ प्राप्त होता है वह नहीं होता । 

वयसि प्रथमे (४।१।२०) वयसि ७।१, प्रथमे ७।१॥ श्रनु०-- 
प्राति०, स्त्रियाम्‌, श्रतः, डीप्‌ । प्रथं प्रथम वयः=ग्रवस्थाम्रथंमें वतमान 
प्कारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिग मं डीप्‌ प्रत्यय होता है । जैसे कुमार- 
कुमारी, किशार- किशोरी) । 

विश्ेष-'वयः' शब्द प्रवस्था कावाचक्र शब्दै, ओर श्रायु' शाब्द 
पुणेजीवन का । प्रतः तुम्हारी क्या श्नवस्था है, इसके {लये -तव कि वयः ? 
मरन युक्त होताहै, नकि तव किम्‌ श्रायुः ? हिन्दी मे वयः प्रथम श्रायुः 
शब्द का प्रयोग भ्रममूलक है । हिन्दीमें भी वयः" शब्दका प्रयोग करना 
चाहिये । बंगाली उदा प्रादि कई प्रान्तीय भाषाश्रों मे ¶यः"काही 
प्रयोग होतादै। 

द्विगोः (४।१।२१) - द्विगोः ५।१॥ श्रनु०- प्रात्ि०, स्त्रियाम्‌, ग्रतः, 
डीप्‌ । प्रथं _ श्रकारान्त दविगु-संज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीलिग में डीप्‌ प्रत्यय 
होता है । जंसे- पञ्चपूली, दशपूली । यहां पूवं (पृष्ठ ४४-४५ मे) निष्िष्ट 





१. प्रथम माग, पृष्ठ १३८ पर व्यास्यात। 
२. प्रथम भाग, पृष्ठ १२२ पर्‌ व्यास्यात। 
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श्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते" से श्रकारान्त द्विगु का स्त्रीलिग 
भ प्रयोग होता है । यह समाहार द्विगु-विषयक है, यह भी पूवं (पृष्ठ ४४- 
४५ में) कह चुके है। | 

पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (४।१।२३) --पत्युः ६।१, न १।१ यज्ञसंयोगे 
७।१॥ अ्रनु ० प्राति०, स्त्रियाम्‌, डीप्‌ । प्रथ--पति शब्द सेस्त्रील्लिग में 
डगप्‌ प्रत्यय होता है, ग्रौर उत्को न्‌ ्रादेशहो जाता है, यदि यज्ञसंयोग 
जाना जाये। पति" शब्द का मूल श्रथं है-पालक। इसी श्रं को 
लेकर प्र्थात्‌ पालिका भ्रथंमें डीप्‌ प्रत्यय श्रौर नकारका श्रादेश्च कहा है । 
नकारादेश श्रलोऽनत्यस्य (१।१।५१) के नियमसे श्नन्त्य इकार को होता 
है । पति ई- पत्‌ न्‌ ई पत्नी । 

विश्लेष -यज्ञसंयोग का प्रथं है- यज्ञेन ~ णुभकमंणा संयोगः । यज्ञ 
शब्द शुभ कमेमात्र का वाचक है । शतपथ १।७।१।५ में कहा है-यज्ञोवं 
भ्नष्ठतमं कमं । प्रत एव प्रत्येक शुम कम यज्ञ दानश्रादि के समय पति- 
पत्नी के गठबन्धन का भारतीयों मे रिवाज है । निन्दित क्म चोरी प्रादि 
प्रायः श्रकेले एकान्त में ही क्म्िजातेरह। प्रतः इस प्रकार के कार्यो में 
परस्पर पति-पत्नी ==पालक-पालिका का भाव होता ही नहीं । 

षिद्गौरादिभ्यश्च (४।१।४) षिद्गौरादिभ्यः ५।३, च० श्र० ॥ 
प्रतु प्राति०, स्त्रियाम्‌ डौष्‌ (४।१।४० से) । श्रथ षित्‌ प्रत्ययान्त 
भरर गौरादि शब्दों से स्त्रीलिग मे डीष प्रत्यय होता है । जेसे--षित्‌ से- 
नतेक-- नतकी, खनकी, (यहां क्षिल्पिनि ष्वुन्‌ ३।१।१४५ से ष्वुन्‌) । 
गौरादि से-गौर- गौरी, हय--हयी (= घोड़ी), गवय गवयी (= 
नील गाय) । 

वोतो गुणवचनात्‌ (४।१।४४)--वा श्र°, उतः ५। १, गुणवचनात्‌ 
५।१।। श्रनु ०--प्राति०, स्त्रियाम्‌, ङीष्‌ । प्र्थ--उकाराभ्त गुणवाचक शब्द 
से स्त्रीलिग मे विकल्पसे ङीष्‌ प्रत्यय होता है। जैसे- पटुः पट्वी ब्राह्मणी, 
मृदुः मदी, लघुः लघ्वी । 

पु योगाद्‌ श्राख्यायाम्‌ (४।१।४८ }-पृ योगात्‌ ५।१, आस्यायाम्‌ 
७।१॥ अ्रनु° ~ प्राति ०; स्त्रियाम्‌, डीष्‌ । प्रथं- पुरूष के संयोग से जो शब्द 





१. प्रायः व्याख्याकार इस सूत्र से पति को "न्‌" प्रादेश का ही विधान करते है | 
पत्न्‌ नान्त बन जाने पर ऋन्नेम्यो डीप्‌ (४१५) से डीप्‌ प्रत्ययका विधान 
मानते हैं । 
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स्वीलिङ्ग मे प्रयुक्त हो, उससे डीष्‌ प्रत्यय होता ह । जँसे- गणकस्य ( = 
मुनीम, भ्रकाउष्टेण्ट की) स्त्री = गणको, महामात्री ! 

जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (४।१। ६३) - जातेः ५।१, भ्रस्त्रीविषयात्‌ 
५।१, ग्रयोपवात्‌ ५।१॥ ्नु०--प्राति०, स्त्रियाम्‌, डीष्‌ । प्रथ-जो 
यकार उपधावानाग्रौर जो नित्य स्वरीलिङ्ख नहींहै, रेमे जातिवाचक 
शब्द से स्त्रीलिद्धमें डीष्‌ प्रत्यय होता है। जैसे ब्राह्मण- श्राह्मणी, 
सूकर सूकरी, वृषल--वृषली । 

ऊङ्‌ उतः {४।१।६९)- उड्‌ १।१, उतः ५।१॥ प्रनु०--प्राति०, 
स्त्रियाम्‌ । ग्रथं-- उकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में उड्‌ प्रत्यय होता 
है । जेसे-- ब्रह्मबन्वु - ब्रह्मबन्धूः, वीरवन्धूः । 

यूनस्तिः (४।१।७७)- यूनः ५।१, तिः १।१।॥ श्रनु०-~ प्राति०, 
` स्त्रियाम्‌, तद्धिताः (४५।१।५६ से) । प्रथं - युवन्‌ शब्द से स्वीलिङ्खमेति 

प्रत्यय होता है, ग्रौर वेह तदित-संज्ञक हाता है । तद्धित संज्ञा करने से ^ति' 
भ्रत्ययान्त की प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुषु प्रत्ययों की उत्पत्ति होतो है। 
जेसे- युवतिः। ति परे युवन्‌ की स्वादिष्वसवनामस्थाने (१।४।१७) से 
पद संज्ञा होती है, प्रौर नलोपः प्राति० (८।२।७) से न्‌ कालोपहोताहै। 
िङ्गातुश्ासनस्थ लिङ्ग-पिभि 

विशेष --यह प्रकरण पढना आवश्यक नहीं है । लिद्धोंका सामान्य 
ज्ञान क्रानेके लिये यहु प्रकरण लिखाहै। 

श्रथ लिद्धम्‌ भ्रव लिङ्ध का श्रधिकार किया जाता है। 

स्त्री-लिङ्खः 

स्त्री- यह प्रधिकार सूत्रहै। श्रागे जिन शब्दों का लिद्ध बताया 
जायेगा, वे स्त्रीलिद्ध होगे । 

ऋकारान्त मातृदुहितस्वसुपोतननान्दरः- ऋकारान्त मात्‌ दुहितृ 
स्वस पोतृ ननान्दु ये पांच शब्द स्वरीलिङ्ध होते है । तिस चतस सप्रीलि ङ्ख 
तोदः परन्तु स्वतन्त्र शब्द नहींहै। ये त्रिचतुरोः रित्रयां तिसुचतसु 
(७।२।९६)से त्रि चतुर्‌ शब्द के स्थान पर स्व्रीलिन्ञमें देश कहे गये है 

क्तिन्नन्तः- वितन्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिद्ध होते टै ।॥ स्त्रियां वितन 
(३।३।६४) से क्तिन्‌ प्रत्यय स्त्रीलिद्ध मे कर्ता-भिन्न कारक श्रौर्‌ भावमें 
होता है ! जेसे- भूतिः पवितः इष्टिः । 
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ईका रान्तःच- ई" प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्घ होते हैँ । भ्रवितुस्तृतन्त्र- 
भ्य ईः; लक्षमुट्‌ च (उणादि ३।१५८, १६०) से ई प्रत्यय होता है । जैसे 
--श्रवीः, तरीः, स्तरीः, तन्त्रीः, लक्ष्मीः । 

अडाबन्तश्च- उडः प्रौर श्राप्‌ प्रत्ययान्त चाब्द स्त्रीलिद्ध मेंहोतेदहै। 
जसे- ब्रह्मवन्धूः, वीरबन्धूः (उदडुतः ४।१।६६ से उदू); प्रजा, विद्या 
(श्रजाश्तष्टाप्‌ ४।१।४से टाप्‌) । 

तलन्तः- तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिद्ध होतेर्ह। जंसे- ग्रामता, 
जनता (ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४।२।४२ से समूह्‌ प्रथं मे तल्‌) श्रस्वता, गोता 
(<.स्य भावस्त्वतलौ ५।१।११८ से भाव में तल्‌) । | 

भूमिविद्यत्‌सरिल्लतावनिताभिधानानि-भूमि विद्युत्‌ सरित्‌ लता वनिता 
इन के वाचक शब्दस्तरीलिङ्ध होते है । जसे-भूमिः भः; विद्युत्‌ सौदामिनी 
स्तनयित्नुः; सरित्‌ निम्नगा नदी; लता वल्ली वीरुध; वनिता योषित्‌ । 

प्रावट्‌ विप्रुटरुट॒त्विषः-- प्रावृष्‌ (= वर्षा), विप्रुष्‌ (= छीटे), र्ष्‌ (= 
कोप), त्विष्‌ (== तेज) ये शब्द स्त्रीलिङ्क होते है । 

प्रतिपद्‌ विषदश्रापत्‌क्ष॑पच्छरत्‌संसद्परिषद्‌उषःसंवित्‌क्षुतपुन्मत्समिधः-- 

प्रतिपद्‌ विपद्‌ ्रापद्‌ संपद्‌ शरद्‌ संसद्‌ परिषद्‌ उषस्‌ संविद्‌ क्षुष्‌ पुष्‌ 
मुष्‌ समिघ्‌ ये शब्द म््रीलिद्ध होते हैँ । 

भ्रप्सुमनस्‌समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च~ श्रप्‌ सुमनस्‌ समा सिकता 
वर्षाये शाब्द स्त्रीलिद्ध होते दै" भ्रौर प्रायः इनका बहुवचन में प्रयोग होता 
है । जेसे-- श्राप: (= जल) सुमनसः ( मालती की एक जाति), समाः 
(== वषे), सिकताः (बालू), वर्षाः (बरसात) । 

स्रकत्वग््योग्बागुयवागूनौर्फिजः- सज्‌ (माला), त्वक्‌, ज्योग्‌, वाच्‌, 
यवागू, नौ, स्फिज्‌ (कृत्ह की हड्डी ) ये शब्द स्त्रीलिद्ध होते हँ । 

चुत्लिवेणिखायंश्च चूल्लि ( = चूल्हा), वेणि (= स्त्रियों को चोटी), 
खारी (३२ सेर परिमाण).ये शब्द स्त्रीलिङ्ध होतेह) 

ताराधाराज्योत्स्नादयश्च- तारा धारा ज्योत्स्ना श्रादि शब्द स्त्रीलिङ्ध 


होते है । 
थ स्लिङ् 


पुमान्‌ यह्‌ श्रधिकार सूत्रहै। यहूंसे प्रागे पटित शब्द पु'ल्लिङ्ध 
होगे । 


७० सस्रत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलत्तम विधि 


घनबन्तः--घन्‌ भ्रौर्‌ प्रप्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिग होते है । जंसे-- 
घञन्त पाकः, त्यागः, रागः (ग्र० ३।३।१६-५६, १२०-१२४ तक) ; श्र्‌ 
प्रत्ययान्त करः, गरः, स्तरः (भ्र० ३।३।५७-८७ तक्र) । 

घाजन्तः- घ भ्रौर्‌ प्रच प्रत्ययान्त शब्द पुट्लिग होते दैँ। जैसे. - 
घ प्रत्ययान्त - विस्तरः, गोचरः (श्र० ३।३।११८, ११९, १२५) ; ्रच्‌ 
प्रत्ययान्त--चयः, जयः (श्र० ३।३।५६) ! 

भयलिद्धभगपदानि नपुसके-भय (म्रच्‌ प्रत्ययान्त), लिंग (घन्‌ 
प्रत्ययान्त), भग पद (घ प्रत्ययान्त) शब्द नपुसकं लिहते ह । पूर्वं 
सूत्र से पु ल्लिगता प्राप्त होती थी । 

नडन्तः-- नङ्‌ प्रत्ययान्त शब्द पु ल्लिग होते है। यजयाचयतविच्छ- 
प्रच्छरक्षो नड्‌ (म्र ° ३।३।९०) - यज्ञः, (याच्ना के लिये श्रगला सूत्र देखे), 
यत्नः, विनः, प्ररनः, रक्ष्णः । 

याच्जा स्त्रियाम्‌ - नङ्‌-प्रत्ययान्त याच्ना केलिये श्रगला सूत्र देसे), 
यत्नः, विहनः, प्रदनः, रक्ष्णः । 

याच्जा स्त्रियाम्‌ -नङ्‌ःप्रत्ययान्त याच्जा शब्द स्त्रीलिग होता है । 
लोक मे याञ्चा" एेसा ब्रशुद्ध उच्चारण किया जाताहै। 

क्यन्तो घुः- कि प्रत्ययान्त घुसं्ञक धातु (से निष्मन्न शब्द) पुःह्लिग 
होते हैँ । जसे-विधिः, निधिः, प्राधिः, व्याधिः, उदधिः । उपसरे घोः किः, 
कमं ण्यधिकरणे च (३।३।६२, ९३) से कि प्रत्यय कर्ता-भिन्न कारक श्रौर 
भावम होताहै। 

इषुधिः स्त्री च -इपुधि शब्द स्व्रीट्लिग श्रौ पुट्लिग दोनों में होता 
दै । इयय्‌ इषुधिः श्रयम्‌ इपुधिः ( == तरकस)। 

उक्रारान्तः--उकारान्त शब्द पूल्निग होतेह । जैसे -दक्षुः प्रभुः विभुः 

धेनुरज्मु्‌हसरय॒तनुरेणुप्रियङ्धवः स्त्रियाम. - वेनु रज्जु वृह सरयु तनू 
रेणु प्रियङ्गु शब्द स्त्रौलिग में प्रयुक्त होते हैँ। । 

इमभरुजानुवसुस्वादश्रुजतुत्रपृतालूनि नपु सके -रमध्रु (मू), जानु 
(जंघा), वसु (धन), स्वाद्‌ श्रन्‌ (आंसु); जतु (लाख), त्रपु (सीसा 
धातु), तालु ये शब्द नपु सकलिग मं प्रयुक्त होते है। 

दारुकसेरजत्रुवस्तुमस्तूनि नपु सके- दार (लकड़ी), कसेर (फल 
विशेष), जनु, वस्तु, मस्तु शब्द नयु सके लिग मं प्रयुक्त होते हे । 

कोपधः--ककारोपच ्रकारान्त शव्द वुत्लिग होते हं । जैसे स्तवकः 
(गुच्छा), कल्कः (्रघकुटा पदार्थ) । | 
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टोपधः. - टकारोपध प्रकारान्त शब्द पुरिलग होते हैँ । जंसे-घटः पटः। 

किरीटसणुटललाटवटवीर्द्धाटकराटलोष्टानि नपु सके--किरीट 
मुकुट ललाट वट वीट शुद्धाट कराट लोष्ट शब्द नपुसक लिङ्ख मे प्रयुक्त 
हते? 

णोपधः--णक्रारोपव श्रकारान्त शब्द पुल्लिग होतेह । जंसे-गुणः 
गणः पाषाणः । । 

ऋणलवणपणंतोरणरणोष्णानि नपु सके - ऋण लवण पणं तोरण रण 
उष्णये शब्द नपुसक लिग में प्रयुक्त होते 

थोपधः -थकारोपध श्रकारान्त शब्दपुत्लिग होते ह । जंसे-रथ 
नीथः श्रावसथः। 

काष्ठपृष्ठसिक्थोक्यानि नपु सके --काष्ठ पृष्ठ सिक्थ उक्थ (समी थक्‌ 
प्रत्ययान्त) ये शव्द नपसक लिगमें प्रयुक्त होते हं। 

नोपधः*- नकारोपध म्रकारान्त पुल्लिग होते दँ । जेसे--इनः 
(राजा), फेनः। 

पोपधः--पकारोपध प्रकारान्त पुल्लिग होतेरैँ। जंसे--यूपः सूपः 
दोपः। 

मोपधः-- मकारोपध प्रकारान्तपुत्लिग होते हँ। जंसे-सोमः भीमः 
भीष्मः होमः। 

योपघः-यकारोपध श्रकारान्त पु त्लिग होते है । जसे --समयः हयः । 

रोषधः- रेफापधघ ग्रकारान्त पुट्लिय होते हँ । जसे - क्षुरः प्र्कुरः। 

घोपधः -षकारोपध श्रकारान्त पु ्लिग होते हैँ । जसे वृषः वृक्षः। 

सोपधः -सकारोपघ श्रकारान्त पु त्लिग होते हैँ । जंसे- वत्सः वायसः 
महानसः (रसोई घर) । । 

रहिमिदिवसाभिधानानि -रदिमि श्रौर दिवस क वाचक शब्द पुल्लिग 
होते दै । जेमे -रदिमः मयूखः; दिवसः घसः । 

दिनाहनी नपु सके -दिवस-वाचक दिन ग्रहुन्‌ शब्द नपुसके लिगमें 
प्रयुक्त होते ह्‌ । 

ऋषिराशिदतिग्रन्थि्रिमिष्वनिबलिकौलिमौलिकविकपिपुनयः-- क्षि 


य 











१. यहां सेभ्रागे उत्तगं सृध्रही लिखे 


७२ पस्कृत पठन-पाठन को भ्रनुभूत सरलतम विधि 


राहि दति ( =सशक)ग्रन्थि क्रिमि ध्वनि वलि कौलि मौलि कवि कपि मनि 
ये शब्द पुलिद्ध होतेहैं। 
सारथ्यतिथिकुक्षिबस्तिपाण्यञ्जलयः-- पारथि श्रतिथि कुक्षि (पेट) 
वस्ति (=मूत्रस्थान) पाणि प्रञ्जलिय शब्द पुत्लिद्ध होतेदं। 
नपु सकलिङद्धुः 


होते हैँ 

भावे ल्युडन्तः भाव में विहित त्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुसकलिग 
होते दै । जंसे-- हसनम्‌ मरणम्‌ जीवनम्‌ । त्यद्‌ च (ग्र° ३।३।११५)ग्रादि 
सेभावमेंल्युट्‌ होता है। 

निष्ठा च-भावमें विर्दित क्त प्रत्यथान्त नपु सकलिग होते हँ । जसे - 
हसितम्‌ गोतम्‌ चिन्तितम्‌ । 

दन्दैकत्वम्‌, श्रनल्पे छाया, परवत्‌ प्रादि सूत्रों से उन्हीं लिद्ध-नियमो 
का वणेन किया है,जिनका श्रष्टाध्यायी के सूत्रोंद्वारा इसप्रकरणकेश्रादि 
मे विधान कर चुके है। 

इसुसन्तः--इस्‌ उस्‌ प्रनत वाले शव्द नपु सक्लिङ्क होति ह । जैषे- 
हविः, धनुः । 

मुखनयनलोहवनमांसरुधिरकम्‌ कविवरजनलहलधनान्नाभिधानानि- -- 
मूख श्रादि र्थो के वाचक शब्द नपुसकलिङद्ख होते हैँ । जेसे- मखम्‌ 
प्राननम्‌, नयनम्‌ लोचनम्‌, लोहम्‌ कालम्‌ श्रयः, वनम्‌ गहनम्‌, मांसम्‌ 
प्रामिषम्‌, रुधिरम्‌ रोहितम्‌ रक्तम्‌, कामं कम्‌ शरासनम्‌, विवरम. बिलम, 
जलम. वारि, हलम. लाङ्गलम., धनम, द्रविणम., श्रन्नम. श्रशनम. । 

मन्दयच्कोऽकतंरि-कर्ता-भिन्न प्रथ मे विहित मन्‌ (मनिन्‌- 
उणादि) प्रत्ययान्त दो घ्रच्‌ वाला शब्द नपुसकलिग होता है। जेसे--चमं 
वमं कम । 

ब्रह्मन्‌ पुसिचत्रह्मन्‌ (मन्नन्त)पुल्लिग ग्रौर नपु तकर्लिग होताहै। 

श्रसन्तो दचच्कः -ग्रस्‌ (ग्रसुन. उणादि) प्रत्ययान्त दो भ्रच. बाला 
शब्द नपु सकलिग होता दै । जसे -यशः मनः तपः। 

त्रान्तः- त श्रन्त वालि नपु सक लिगहोते दै । जसे पात्रम्‌ छत्रम्‌ । 

यात्रामात्रामस्त्रादष्टावरत्राः स्त्रियामेव यात्रा मात्रा भस्त्रा दष्टा 
वरत्रायेव्रान्तस्त्रीलिगमें ही प्रयुक्त होतेह । † 


१० लिद्ख-विघान ७३ 


#। 


फलजातिः- फलों के जातिवाचक शब्द नपुसकलिगही होते हँ। 

जसे- भ्रामलकम्‌, बदरम्‌, प्रास्रम्‌ । 
भ्रविशिष्ट लिङद्धः 

श्रविशिरष्टालिगम - यह्‌ श्रधिकारसूत्रहि। यहांसे श्रागे कहे गये शब्द 
ग्रविशिष्ट लिगण्वाले होते है, श्र्थात्‌ तीनों लिगोंमें समानहोतेदहै 

श्रव्ययं कतियष्मदस्मदः --प्रव्यय कति युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्द तीनों लिगों 
मे समान होते है । 

ष्णान्ता संख्या -षकारान्त नकारान्त संख्यावाची शब्द तीनों लिगों मे 
समान होते हैँ । जेसे- षट्‌ पुरुषाः,षट्‌ स्त्रियः, षट्‌ फलानि । इसी प्रकार 
पञ्च सप्त भ्रष्ट नव दश । 

गुणवचनं च--गुणवाचक शब्द विशेष लिगसे रहित भ्र्थात्‌ त्रिलिग 
रोते दैँ। श्रभिधेयके समान उनका सिगहोतादै। जसे -शुज्लः पट 
णुक्ला शाटी, शुक्लं वस्त्रम्‌ । 

कृत्याश्च कृत्यप्रत्ययान्त भी त्रिलिग होते हैँ । करतेव्यः कतेव्या कतं- 
व्यम्‌ । कृत्य संज्ञा-श्र° ३।१।६५ पे १३२ सूत्र तक विहित प्रत्ययोंको 
कही गई है । 

चकार से सामान्य विहित कृत्‌-प्रत्ययान्तो का भी ग्रहण जानना चाहिए 
जैसे कारकः कारिका कारकम्‌, कुम्भकारः कुम्भकारी कुम्भकार कुलम्‌ । 

करणाधिकरणयोल्युट्‌ -करणायिकरण मे (ग्र° ३।३।११७ से) 
विहित ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी त्रिलिग होते हँ । जसे-इध्मप्रत्रर्चनः, 
इध्म परव्रर्चनी, इध्मप्रत्ररचनम्‌; गोदोहन, गोदोहनम्‌ । 

सर्बदीनि सदेनामानि = सवेनाम-सज्ञक सर्वादि दाब्द भी त्रिलिग होते 
है । जसे - सवः सर्वा सवम्‌ ॥ 

इति लिग-प्रकरण 








१. इसके दो भ्रं रै -लिङ्ञे विशेष के कायं से जन्य, जंसे श्रव्यय प्रादि । ्रौर 
विशेषलिङ् से रहित भ्र्थात्‌ त्रिलिद्ध । अगले दो सूत्रों प्रथम प्रथं कासंबन्व हाता 
है, श्रौरभ्रागे के सूत्रों मे द्िितीया्ं का संबन्ध जानना चाहिय । 


पञ्चम-प्रकर्ण 
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नाम: प्रातिपदिक संजनाग्रों के सात विभविततयों श्रीर तीन वचनोंमें 
केसे रूप वनते है, इसका बोध इस प्रकरण मे कराया जायेगा । 

नाम शब्दो के सुवन्तरूपों का कु जान प्रथम भाग पाट संच्या ७, 
८, ६, २४, देम करायाजा च॒कादहै। इन पाठोंमें सुगण्‌ वाच्‌ पुरुष धन 
विद्या श्रग्नि वायु मतिषेन्‌ कुमारी सवं रब्दोंकेसरूपोंकासिद्धि-पकार 
दर्शा दियाहै। नाम शब्दोंके रूपोंके परिन्नानके लिये यह प्रकरण साधा- 
रणतया पर्याप्त है" पुनरपि हम इस भाग में उक्त शब्दों तथाः श्रन्य कृष्ट 
शब्दो के रूपों का क्रमशः परिज्ञान करायेगे । ॑ 

इसी प्रकार नाम शब्दों के सुबन्त रूपों के साधक श्रष्टाध्यायी मजो 
दो प्रकरण (श्र० ७पाद श्तथाङमें) टै, उनकी व्याख्या मी प्रथम भाग 
पाठ ३२, ३२३ेमेंकीजा चुकी है । इसलिये छतों कोप्रथम भागमें दिये 
गये सुबन्त-सम्वन्धी पाटोंकोदइस प्रकरण के पठने से प्व पुनः उपस्थित 
कर लेना चाहिये। 

ग्रवहमनाम शब्दो के रूपों का निदशेन श्रजन्त हलन्तके करमसे कराते 
ह । जितने शब्दोके रूपों काजानवा सूतं की व्याख्या प्रथम भागमं 
दी ग्द, उन हम यहां संक्षेप से लिखेगे, ग्रौर शेष शब्दों वा सूत्रों की 
पूरी व्यास्याकी जायेगी । 

भ्रकारान्त पु तिलिद्धःपुरुष' शव्द 

नाम उर्व्दोसे सुप्‌ विभकितियां लाने के लिये सवसे प्रथम प्रातिपदिक 
सं्ञाकरनीहोतीहै। उसके निम्नदो सूत्र है 

ग्रथवदधातुरभ्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।।४५) --ग्रथ--धातु ग्रौर 
प्रत्यय को छोडकर जो भी प्रथेवान्‌ (--साथक) शब्द है, वह्‌ प्रातिपदिक- 
संज्ञक हीता है। जंसे-~ पुरुप घन वन । 

कृत्तद्धितसमासाश्च  ( १।२।४६) -ग्र्थ-- कृत-प्रत्ययान्त॒तद्धित- 
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प्रत्ययान्त श्रौर समास कौ प्रातिपदिक संज्ञा होती है । जेसे- दन्त कते, 
कारक; तद्धितान्त --ग्रौपगवः, गाग्यः; समास- राजपुरुषः, कष्टश्रितः । 
विशेष - जो शब्द कृत्‌ श्रथवा तद्धित प्रत्यय से साक्नात्‌ निष्पन्न नहीं 
होते है, परन्तु हैं प्रभवान्‌, ठेसे शब्दों कौ पूर्वोक्त श्रथवदधातु० सूत्र से 
प्रातिपदिक संज्ञा होतीदहै। 
यहां "पुरुष" शब्द की प्रथवान्‌ होने से प्रातिपदिक संज्ञा होकर-- 
स्वौजसमौटभष्टाभ्यां मिसृङेभ्यांभ्यस्‌ड सिभ्यांभ्यस्‌ङसोसांडयोस्युप्‌ 
(४1 १।२) उन्यन्न ग्रावन्त ग्रौर प्रातिपदिक सेसु" ग्रादि इक्कीस प्रत्ययहुते हैँ । 
सुपः (१।४।१०२)- सुप्‌" प्रत्याहार के जो तोन-तीन वचनै वे 
करमशः एकवचन, द्विवचन प्रौर बहुवचन-संज्ञक होते हैं| 
विभक्तिश्च (१।४।१०३)- तिङ्‌ मरोर सुप्‌ के जो तीन-तीन वचन 
वे विभक्ति-संज्ञक होते हैँ । रब यथाक्रम विभकतियोके रूप लिखते है-- 





















































एक पएकृ- 

विभक्ति [वचन | द्विवचन न विभवित वचन | द्विवचन बहुवचन 

| | 

प्रथमा | सु | प्रौ | जस्‌ | पञ्चमी डसि | स्याम्‌ | भ्यस्‌ 
(क 

द्वितीया | श्रम्‌ श्रौट्‌ | शस्‌ | षष्ठी | इस्‌ | ्रोस्‌ | श्राम्‌ 

त | 

| ्‌ जि | भ्रोस्‌ | सुप्‌ 























तृतीया | टा | भ्याम्‌ | भिस्‌ | सप्तमी 
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इस प्रकार सातो विभक्तियो के श्रलग-ग्रलग रूप जान लेना चाहिये 
प्रातिपदिका्थलिङ्घपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (२।३।४६)--से 
प्रातिपदिकाथं मेँ प्रथमा विभक्ति प्राप्त हरई--सु, श्रौ, जस्‌ । इन तीनों मसे 
कौनसा वचन हौ, इसके लिये -- 

ह ये कयोहिवचनेकवचने (१।४।२२) - दो पदार्थो के कह्ने कौ इच्छा 


[0 


१. इन्हीं प्रव्ययों के प्रादि श्यु"से लकर म्रन्त्य "प" पयंन्त कानाम “सुप्‌ 
प्रत्याहार है) 
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हो तो द्विवचन, ग्रौर एक पदार्थं के कह्ने की इच्छा हो तो एकवचन हो । 
जसे पृरुष- सु; पुरुष--ग्रौ । 

बहुषु बहुवचनम. (१।४।२१) -- बहुत पदार्थो के कह्ने की इच्छा हो 
तो बहुवचन हो । जेसे--पृरुष--जस्‌ । 

प्रथमा विभक्ति के एक वचन में “पुरुष सु' होकर-- 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२)-- जो उपदेश में श्रनुनासिक भ्रच्‌ 
है वह इत्‌संज्ञक हो । इस सूत्र सेसु" के उकार की इत्‌ संज्ञा होकर-- 

तस्य लोपः ( १।३।९) -- जिसको इतसंज्ञा हई हो, उसका लोप हये । 
इससे उ का लोप होकर--पुरुष- स्‌" इस श्रवस्था मे-- 

सुप्तिडन्तं पदम. (१।४।१४)-- जिसके अन्तमं सुप्‌ वा तिङ्‌ हये, उस 
समुदाय कौ पद संज्ञा हो । इससे पुरुष - सू" की पद संज्ञा होकर-- 

ससजुषो रः (८।२।६६) - सकारान्त पद श्रौर सजुष्‌ शब्दके स्‌ श्रौर 
ष्‌कोरु प्रादेश हो। इससे धुरुष-रु' इस श्रवस्थामेंरुकेउकारकी 
पूवेवत्‌ इत्संज्ञा होकर लोप हो गया = 'ुरुष --र्‌'-- 

विरामोऽवसानम (१।४।१०९) --वक्ता की उक्तिका जो विराम 
भर्थात्‌ ठहरना है, उसकी अ्रवसान संज्ञा हो । इससे “पुरुष-र्‌' के रेफ कौ 
प्रवसान संज्ञा हुई । म्रवसान संज्ञा का फल-- 

खरवसानयोविसजनौयः (८।३।१५)- रेफ से परे खर्‌ प्रत्याहार हो, 
ग्रौर ग्रवसानमें रेफ को विसजंनीय प्रादेश हो । इससे रेफके स्थानमें 
विसजेनीय होके पुरुषः रूप बन गया । 

प्रथमा विभवित के द्विवचन में 'ुरुष--श्रौ, इस श्रवस्था मेँ-- 

वृद्धिरेचि -(६।६।८५) --~प्रवणं से- एच्‌ परे रहने पर पूवे परके 
स्थान पर वृद्धिरूप एकादेश हो । इसमे परुष के श्रन्त्य श्र म्रौ' के स्थान पर्‌ 
प्राप्त हुई वृद्धिका वाधक है- | 

प्रथमयोः पुवंसवणेः (६।१।९८) --्रक्‌ से प्रथमा श्नौर द्वितीया 

विभक्ति का प्रच्‌ परे रहने पर दोनों के स्थान में पूवंसवणं दीं एकादेश 
हो ॥ इससे पूवं प्रकार का सवर्णी दीघं एकादेश श्रा' की प्राप्ति होने पर-- 

नादिचि (६।१।१००) प्रवणे से इच्‌ परे रहने पर पूरव॑स्वणं दीर्घं 
नहीं होता । इससे पूवेसवणे दीर्घं के निषेध होने पर पूप्राप्त वद्धिरेचि 
(६।१।८५)सेवृद्धिहोजातीदै। श्र श्रौ" दोनों के स्थान पर स्थानेऽतरतमः 
(१।१।४६) के नियम से प्रौ वृद्धिहोकर-- पुरुषौ वना । 
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प्रथमा विभक्ति के वहुवचन में "पुरुष-- जस्‌' इस प्रवस्था मे -- 

चट्‌--(१।३।७) - जो प्रत्यय केश्रादिमे चवे श्रौर दवे, तो 
उनकी इत्‌ संज्ञा, हो । इससे जकार की इत्‌ संज्ञा होकर तस्य लोपः ( १।३।९) 
सेलोपटहो गया । पुरुष श्रस्‌ इस भ्रवस्थामें "स्‌ की हलन्त्यम्‌ { १।३।३) 
से इत्संज्ञा प्राप्त होने पर-- 

न विभक्तौ तुस्माः (१।२।४) - जो विभक्त्ियों के प्रन्तमें तवगं,स्‌ 
ग्रोरम्‌ है, उनकी इतुसं्ान हो । इससे "पुरुष -भ्रसू' यहां म्रन्त के सकार 
की इत॒संज्ञा न हुई । तव पूर्वोक्त प्रथमयोः पू्वेसवणेः (६।९।९८) से पूवे- 
सवणं दीघं एकादेश होकर - पुरुषास्‌ । पूनः सकार को रत्व, ग्रौर॒विसजं- 
नीय होकर ` पुरुषाः बना । 

द्वितीया" विभक्ति का एकवचन -- पुरुष - श्रम्‌! । इत श्रवस्था में 
प्रथमयोः पूवंसवणेः (६।१।९८) मे प्राप्त पूवंसवणं दीघं को बाधकर- 

ग्रमि पूवं (६।१।१०३) प्रक्‌ प्रत्याहार सेभ्रम्‌ काभ्रच्‌ परेहो,तो 
पूवं परके स्थानम पूवंरूप एकादेश हो। इससे पूर्वषूप एकादेश होकर-- 
पुरुषम्‌ । 

द्वितीया का द्विवचन - पुरुष -ग्रोट्‌'। यहां टकरारको इत्संज्ञा ग्रीर 
लोप होकर प्रथमयोः पु्वसवणः (६।१।९२) -से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के 
शरच्‌ परे रहने पर पूवेसवण दीघं प्रादेश प्राप्त होता है (जैसे--ग्रग्नि म्रौ = 
प्रग्नी) । इस पूवेसवणं दाघं की प्राप्ति को नादिचि (६।१।१००) --श्रव्णं 
से इजादि प्रत्यय परे रहने पर पूर्वसवणं दीघं नहीं होता । इससे दीघं का 
निषेघ होने पर श्रकार ग्रौकार कौ पूर्ववत्‌ वृद्धि एकादेश होकर- पुरुषौ । 

द्वितीया का बहुवचन पुस्ष- शप्‌", इस ्रवस्था मेँ-- 

लशक्वतद्धिते (१।३८)- तद्धित से ्रन्यत्र प्रत्यय केश्रादिमे जो 
लकेयर्‌ शकार प्रौर कवग ह, उनको इत्सं्ञा हों । इतसंज्ञक शकार का लोप 
हकर पृरुष-- प्रस्‌ - इस प्रवस्थामेंपूठ पर्‌ के स्थान में पूववत्‌ पूवे-सवणं 
दीघं एकादेश होकर पुरुषास्‌ । पृनः-- 

तस्माच्छसो नः पसि (६।१।६६)--पूल्लिग विषय में किये गये 
तस्मात्‌ ~ पूवसवणं दीघं एकादेशसे परे शम्‌ प्रत्यय केसकारको नकार 
प्रदेहो । इस्सेस्‌ कोन्‌ टौकर- पुरुषान्‌ । 


१. तीया विलनित (कमं द्वितीमा' (२३२) से कम कारके होती 
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तरेतीया" विभक्ति का एकवचन --'ुरुष --टा' इस अ्रवस्थामेंटाःके 
टकार कौ चुद्‌ (१।३।७) से इत्संज्ञा शरौर लोप होकर -- 

यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदा्िप्रत्ययेऽद्धम्‌ (१।४।१३)-जिस शातु वा 
प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का विधान कर्‌, उस घातु वा प्रातिपदिक का 
ग्राद्यक्षर जित समुदायके श्रादिमें हो, उस समुदाय कौ प्रत्यय परे रहने 
पर श्रद्ध सन्ना होती दै । इससे 'टा' प्रत्यय के षरे पूवं पुरुष" की श्रज् संज्ञा 
होकर -- 

टाङसिडसाभिनात्स्याः (७।१।१२) -ग्रदन्त श्रद्ध से परे टा, ङसि! 
डस्‌" के स्थानमे इन, प्रात्‌+स्य'ये तीन प्रदेहो । इससेटा को इनः 
होकर पुरुष --इन' । श्रव पूवं.पर श्र इ' इन श्रचोंमेस्थानमे-- 

ग्राद गुणः (६।१।८४) - प्रवणे से ग्रच्‌ परे रटने पर पूवे परके स्थान 
मे गुणरूप एकादेश हो । इससे श््रड'के स्थान मे गुण प्राप्त होनेपर-- 
स्थानेऽन्तरतमः( १।१।४६) से दोनों का सद्शतम ए' गण एकादेश होकर-- 
पुरुषेन । पूनः-- 

श्रटकरुप्वाडनम्‌ग्यवायेऽपि (८।४।२)--समान = एकपद में श्रद्‌ प्रत्या- 
हार, कतमे, पवगे, श्राङ्‌ प्रौर नुम्‌ इनके व्यवधानमें भी, रेफ प्रौर षकार 
से परे नकारहो, तो उसके स्थानम णकारदेशहो। इससेनको णकार 
हकर --पुरुषेण । 

तृतीया का द्विवचन-- पुरुष--भ्याम्‌', इस ्रवस्था मे -- 

सुपि च (७।३।१०२) -यत्रादि सुप्‌ परे होतो प्रकारान्यं अङ्घको 
दीघं हो । इससे दीघं होकर पुरुषाभ्याम. । 

तृतीया का बहुवचन -- पुरुष -भिस्‌' । इस श्रवस्था मे- 

श्रतो भिस एेस (७ १।६) -प्रकारान्त श्रद्ध से परे भिस्‌ हो,तो 
उसको देस्‌ ब्रादेल हो । "मिस्‌' प्रादेश में श्रनेक प्रत्‌ होने से भ्रनेकाल्‌शित्‌ 
सगरस्य (१।१।५४, द्र०--व्यास्या भाग १, प्रष्ठ ९६) सूत्र से सम्पूणं भिस्‌ 
के स्थान में देस्‌ हकर -शुरुष एस्‌" । पुनः पूववत्‌ वुद्धि रुत्व ग्रौर विसजं- 
नीय होकर - पुरुषः । 

बहुलं छन्दसि (र ० ७।१।१० ) --वेदिक प्रयोगो में भिस्‌ के स्थान 








१. तृतीया विभक्ति (कतु करणयोस्तृतीया' (२।३।२४) से होती है । 
२. टा डसि इम्‌ इन प्रत्ययोंके्रादिद्‌ श्रौरड्‌ की इत्संज्ञा ग्रौर लोप करके 
श्रयथवा विना इत्संज्ञा वा लोप के दन ग्रात्‌ स्य प्रादेश कयि जा सक्तेहै। 


नामिक [श्रषन्त] ५६ 


मे देस्‌ ्रादेक् वहुल करके होता) श्र्थात्‌ कभी होता हैकभी नहीं होता 
इस कारण--पुरुषेभिः पुरुः, देवेभिः, देवः; कर्णेभिः, कर्णे: दोनो प्रकार के 
स्पवेद मं उपलन्धहोते है इसी प्रकार सव श्रकारान्त शब्दके वेदमें 
दो-दोस्परहोगे । 

चतुर्थो? विभक्ति का एकवचन-- “पुरुष इस श्रवस्थामे-- 

छेयः (७।१।१३)-जो श्रकारन्त श्रद्ध से परेड हो, तो उसके 
स्थानमेभ्य' श्रादेश हो। इससे य होकर - पुरुष~-य') पूनः सुपिच 
(७।३।१०२) से दीघं होकर ~ पुरुषाय ! 

चतुर्थी का द्विवचने--पुरुष-- भ्याम्‌, इस श्रवस्था में पूववत्‌ 
(७-३।१०२) से दीघं होकर-- पुरुषाभ्याम्‌ 

चतुर्थी का वहुवचन - पुरुष -भ्प्रस्‌', इस प्रवस्था मे -- 

बहुवचने भत्येत्‌ (७।३।१०३)--वहुवचन मे भलादि सुप्‌ परेल, तो 
श्रकारान्तश्रद्धको एकार ग्रादेश हो । पुरुष भ्यस्‌" इस प्रवस्थामंसुपिच 
(७।३।१०२) से दीर्घं" भी प्राप्त होता है, श्रौर बहुवचने भत्येत 
(७।३।१०३) से “एत्‌ भी। ग्रद्क के अन्त्य एकग्रकारके स्थानमेदो 
प्रादेश नहीं हो सक्ते, ग्रतः विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (१।४।२)से पर को “एत 
` श्रादेश होता है । इससे धुरुषे - भ्यस्‌" होकर पूर्ववत्‌ रत्व प्रौर॒ विसर्जनीय 
होकर -पुरुषेभ्य 

पञ्चमी? विभदित का एकवचन -- "पुरुष ङसि, यहां ङसि के स्थानं 
मे पूर्वोक्ति टाडसिडसाम्‌० (७।१।१२) सूत्र से श्रात्‌' रौर सवर्णं दीधदिश्च 
होकर -- पुरुषात । 

पञ्चमी का द्विवचन पुरुष - भ्याम्‌". पूववत्‌ दीघं होकर. 
पुरुषाभ्याम्‌ । 


षष्ठी विभवति का एकवचन ` पुरुष -- उस्‌", यहां ठ्स्‌ के स्थान 
मे पूर्वोक्त टाङसिडसाम्‌° (७।१।१२) सूत्र से स्यः अदेय ह्यकर- 
पुरुषस्य । 


षष्टी का दहिवचन---पुरष- श्रोस्‌', इस श्रवस्या. - 


[1 











१. चतुर्थी विभक्ति “चतुर्थी सम्प्रदाने" (२।३।१ ) सेदो दैप 
२. पञ्चमी विभक्ति श्रपादाने पञ्चमी (२३१२८) से दै! 
३. षष्ठी विभक्ति षष्टी शेपे" (२,३।५०) से देष सम्बन्पमें होती है । 





८० संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


भ्रोति च (७।३।१०४) - ग्रस्‌ विभवित परे हो, तो भ्रकारान्ते ग्रङ्खु 
को एकार श्रादेशहो। इससे पुरुष के प्रन्त्य प्रकार को एकार होकर-- 
पुरुषे भ्रोस्‌' हृश्रा । एकार को एचोऽयवायावः (६।१।७५) से श्रय्‌ श्रौर 
सकार को रत्व श्रौर विस्तजेनीय होकर पुरुषयोः । 

षष्ठो का बहुवचन-- पुरुष - श्राम्‌, इस प्रवस्था मे-- 

हस्वनद्यापो नुट्‌ (७।१।५४) स्व स्वर, न रीसंज्ञक ईकारान्त 
ऊकारान्त श्रौर श्रान्त (=टाप्‌ श्रादि स्वरौ प्रत्ययान्त) सेपरे श्राम्‌ को 
नुट्‌ काश्रागमहो । नुट्‌ मे टकार के इत्सं्ञक होने से श्राद्यन्तौ टकितौ 
( १।१।४५) नियमसे नुट्‌ प्राम्‌ के प्रादि मे होकर-पुरुष--नुट्‌-्राम्‌, 
इस प्रवस्थामें उकार प्रौर टकार की इत्सज्ञा ्रौर लोप होकर--पुरुष- 
न्‌ - श्राम्‌ पुरुष नाम्‌ । पुनः-- 

नामि (६।४।३) नाम्‌ भ्र्थात्‌ षष्टो का बहुवचन नुट्‌ सहित श्राम्‌ 
परे हो, तो श्रजन्तश्रद्धको दीघदिश हो । इससे दीघं होकर--पुरुषानाम्‌ । 
यहां नकार को पूवेवत्‌ श्रट्कप्वादनुम्‌० (८।४।२) से णकार होके- 
पुरुषाणाम्‌ । | । 

सप्तमो' विभक्ति का एकववत--'ुरुष डि" । ड्‌ को इत्संज्ञा श्रौर 
लोप होकर श्रकारश्रौर इकार के स्थान में पूवेवत्‌ गुण एकादेश एकार 
होकर - पुरुषे । | 

सप्तमी का द्विवचन -- पुरुष -श्रोस्‌' । पूववत्‌ श्रन्त्य प्रकार को एकार, 
एकारो श्रय्‌, प्रौर स्‌ को रुत्व, विसजंनीय होकर - पुरुषयोः । 

सप्तमी का बहुवचन --पुरुष -सुप्‌' । प्न्य हल्‌ पकार की इत्सज्ञा 
ग्रौरलोप होकर धुरुष--सू" । पुनः बहुवचने भल्येत. (७।३।१०३) से 
पूवेवत्‌ एकार होकर - पुरुषे सू" इस प्रवस्था मे-- 

भ्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५९) इण्‌ प्रत्याहार श्रौर कवे से परे 
प्रादेश श्रौर प्रत्यय के सकार को मूधेन्य ्र्थात्‌ षकार श्रादेशहो। इससे 
षकार होकर - पुरुषेषु । 

सम्बोधने च (२।३।१६) -सम्बोधन मे प्रथमा विभक्ति हो । इससे 
प्रथमा विभक्ति श्राकर सामन्त्रितम्‌ । २।३।४८) से उसकी श्रामन्त्ित संज्ञा 
होती हे । श्रौर एकवचनं सम्बद्धिः(२।३।४९)मे श्रामन्तवरित प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा होती है । 


ताण 


१. सप्तमी विभक्ति सप्तम्यधिकरणे च' (२।३।३६) से दोतीदै। ` 


११ नामिक [भजन्त] ८१ 


संबोधन एकदचन में युष सु । उकार की इत्संज्ञा होके 'पुरुष-- स्‌" 
इस भ्रवस्था मे-- 
एर हस्वात्‌ सम्बुद्धेः (६ १।६७) - एडन्त भ्रौर स्वान्त प्रातिपदिक 
से परे सम्बृद्धिकाजो हल्‌ हो, उसका लोप हो । संबोघन श्रथं दिखलाने के 
लिये हे, है, म्रङ्ग, भोस्‌, श्रो" इत्यादिक शब्द भी संबोधन प्रथमान्त शाब्द के 
साथ प्रयुक्त होते है । हे पुरुष, हि पुरुषो, हे परुषाः; भ्रथवा - पुरुष, पुरुषो, 
पुरुषाः । 
पुरुष के समान रूपवाले श्रन्य शब्द--इसी प्रकार परमेश्वर, शिव, 
कृष्ण, चुक्ष, घट, पट, ग्रन्थ, वेद, न्याय, धमं, श्रथे, काम, मोक्ष, व्यवहार, 
परमाथ इत्यादि श्रकरान्त पुस्लिग शब्दों के भी रूप जानने चाहिय । 
अक्रारान्त नपुंसकटिग धन' शब्द्‌ 
“घन' शब्द को पुवेवत्‌ प्रातिपदिक संज्ञा प्रादि कायं होकर धन-सु' 
इस भ्रवस्था मं - स्वमोनषु सकात्‌ (७।१।२३) सूव्रसे मु श्रौर भ्रम्‌ का लुक्‌ 
प्राप्त होता है । उसे बाघ कर-- 
श्रतोऽम्‌ (५।१।२४) --श्रकारान्त श्रङ्खसे परेसु श्रौर भ्रम्‌ विभक्तियों 
के स्थान मेंभ्रम्‌ श्रादेश हो । इससे श्रम्‌" होकर "धन--भ्रम्‌" । पूर्ववत्‌ ( = 
“पुरुषम्‌' के सदृश) पूर्वरूप एकादेश होकर--धनम्‌ । धन- भौ- 
नपु सकाच्च (७।१।१६) --प्रकारान्त नपु सकलिङ्क से परे श्रौङ््‌ 
( गरौ प्रौट्‌) हो, तो उसके स्थान मेशीभ्रादेश हो । धवन-शी,श्‌की 
इत्संज्ञा होके -धन--ई । इस भ्रवस्था में भ्राद्‌ गुणः (६।१।८४) सूत्रसे 
गुण हके -धने । धन--जस्‌-- 
जःशसाः क्षिः (७।१।२०) - नपु सकलिङ्गं प्रातिपदिक से परे जस्‌ 
ग्रौर शस्‌ विभक्ति हों, तो उनके स्थानम लिगश्रादेश्च हो । धन-क्ि। 
शि सवेनामस्थानम्‌ (१।१।४१) - रि सवेनामस्थानसंज्ञक हो । शकार 
की इत्संज्ञा होके धन--इ। इस श्रवस्था मं पूववत्‌ गुण प्राप्त हुश्रा, 
उसको बाघके-- 
पृष शब्द के सव रूप इस प्रकार हगि-युरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः; 
पुरुषम्‌, पुरुषौ, पुरुषान्‌; पुरषेण, पुरुषाभ्याम्‌, पुरुषेः, पुरुषाय, पुरुषाभ्याम्‌, 
पुरुषेभ्यः; पुरुषात्‌, पुरुषाम्याम्‌, पुरुषेभ्यः; पुरुषस्य, पुरुषयोः, पुरुषाणाम्‌; 
पुरुषे, पुरुषयोः, पुरुषेषु; हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरषाः । 
२. शग्रौड्‌' यह प्रथमा श्रौर द्वितीया विभक्ति के द्विवचन की प्राचीन आचार्यो 
कीसंज्ञारहै। 


रर संस्कृत पटन-फाटन कौ अनुभूत सरलतम तिधि 


नयु सकस्य भलचः {७।१।७२्‌ ) - सवेनामस्थान ` परे हो, तो फलन्त 
प्नौर प्रजन्त नपुसकलिङ्क को नुम्‌ काश्रागमहो। इससे नुम्‌ होकर घन-- 
नुम्‌ -इ । यहा मकारमप्रौर उकार को इत्संज्ञा होके धन-न्‌-इ'एेसा 
हुग्रा । इस श्रवस्या म-- 

सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ (६।४।८) - संबुद्धिभिनन सर्वनामस्थान परे 
हो, तो नकारान्त श्रद्ध को उपधाको दीधंहो। इससे घन शब्दके प्रन्त 
को दीघे टोके ---धनानि। 


दितीया विभक्ति में -धन--म्रम्‌" यहां श्रम्‌ विभक्ति का लुक्‌ नहीं 
होता है, किन्तु उसके स्थान में पूर्वत्‌ प्रम्‌ श्रादेश हके प्रथमाविभक्ति के 
तुल्य ~ धनम्‌, धने, धनानि । 


तृतीया विमक्तिसे लेके सव विभक्तियों मे पुरुष शब्द के समान 
इसके प्रयोग समभने चाहिये । जंसे - धनेन, घनाभ्याम्‌, धनैः; धनाय, 
घनाभ्याम्‌, धनेभ्यः; धनात्‌, धनाभ्याम्‌, धनेभ्यः; घनस्य, घनयोः, धनानाम्‌; 
घने, घनयोः, धनेषु । 


संबोधन चेतन हीमे घट सक्ता है । इसलिये इसके संबोधन में प्रयोग 
नटीं बनते । | 

धन शब्द के समानि रूपवाले नपु <कलिग शम्द--वस्त्र, शस्त्र, पात्र, 
खल, वन, जल, सलिल, गृह इत्यादि । 


प्रकारान्त स्त्रीलिङद्ध शब्द कोई भी नहींहै। क्योकि स्त्रीलिगमें 
प्रकारान्तसेटाप्‌ वा डीप्‌ भ्रादि प्रत्ययो जाति है । 

जो श्रकारान्त घमे हाब्द पृल्लिग श्रौर नपुसकलिग में है, उसके 
रूप भी पुरुष प्रौर धन इन दोनों शब्दो के समान जानने चाहिये । 


ता तातान) 


१. संबोधन का प्रयोजन स्वाभिमूख करनाहै\ श्रत: संबोधन का प्रयोग चेतन 
पदार्थो के लियेही होता है। परन्तु महाभष्य ३।१।२६ के श्रचेतनेष्वपि चेतन. 
वदुपचारः' भर्थात्‌ भ्रचेतन पदार्थ मे भी चेतन केसदृश् व्यवहारहोता है, इस नियम 
के ्रनुसार प्रचेतन पदार्थोके लिये भी संबोधन का गौण प्रयोगहोता है । उस 
म्रवस्था मे घन शब्दके हि घन, हे धने, हे धनानि, प्रयोग समभने चाहिये । ग्रन्थकार 
ने उपयुक्त महाभाष्य के नियम को मानकर श्रग्नि शब्दके संबोधनके सूपभश्रागे 
ददायि द, ग्रतः स्पष्टहै कि यह्‌ मत ग्रन्थकारको भी इष्ट है। 
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आकारान्त सोमपा" शब्द 
"सोम" ग्रोषधियों के रस को कहते है" । उसको जो पिये वा उसकी रक्षा 
करे, उसका नाम 'सोमपा' बै । यह 'सोमपा' शब्द विशेष्यके प्रनुसार तीनों 


उनमें से प्रथम पृल्लिग- 
सोमपा-सु', इत्संज्ञा ग्रौर विसजेनोय होके- सोमपाः । सोमपा-- 
श्रो, च्वद्धि एकादेश होके-- सोमपौ । सोमपा-- जस्‌, जक्रारकी इत्संज्ञा 
ग्रौर लोप तथा सक्रार को विसजनीय श्रौर दीधे एकादेश होके सोमपा 
हा एकवचन श्रौर बहुवचन में भेद तमी प्रतीत होगा, जब कि इसके साथ 
विशेष्यवाची का निदश किया जायेगा । जेसे- सोमपाः पण्डितः, सोमपाः 
पण्डिताः । 

सोमपा--म्रम्‌", पूवरेसवणं एकादेश होके--सोमपाम्‌ । सौमपौ पूववत्‌ । 
सोमपा- शस्‌, इस ग्रवस्था मे-- 

यचि भम्‌ (१।४।१८) --यकारादि प्रजादि सवंनामस्थान-भिच्न स्वादि 
प्रत्यय परे, तो पूवंकी भसंज्ञाहो 1 भसंज्ञा होकर भस्य (६।४१२६) 
के प्रकरणमे-- 

श्रातो धातोः (६।४।१४०) -भसंल्क प्राकारान्त धातुका लोपहो। 
जो भ्रादेश सामान्यरूपं से वधान क्रिया जातादहै, वहु श्रलोऽन्त्यस्य' 
(१।१।५१) इस परिभाषः केबल सेश्नन्त्य वणंके स्थानमे समना 
होता है। सोमपा शब्दम भा" ग्राकारान्त धातु हैः इसके ्रन्त्य प्राकार 
करा लोप होके--सोमपः। 

ततीया मे - सोमपा, सोमपाभ्याम्‌, सोमपाभिः। 

चतुर्थी मेँ - सोमपे, सोसपाभ्याम्‌, सोमपाभ्यः । 

पञ्चमी मे-- सोमपः, सोमपाभ्याम्‌, सोमपाभ्यः। 

षष्ठी मे-- सोमपः, पोमपोः, सोमपाम्‌ । 

सप्तमी मे -सोमपि, सोमपोः, सोमपासु । 

१. ष॒नर ्रभिषवे धातु से "सूयते इति सोमः' कमं मे मन्‌ प्रत्ययहोतः है। 
ग्रभिषव का ्र्थ॑द्ै--कृटकर निचोड़कर रस निकालना। सोमः एक श्रोषि 
विक्लेष का नाममभीहै 

२. यहां प्रथमयोः पूर्वसवणेः (६।१।६८) से पूत्र॑सवरणं दीषदिश की प्राप्ति 
होती है, उसक। 'दीर्घाञ्जसि च" (६।१।१०१) से निषेव होता है । तत्पदनप्त्‌ 
वृद्धि एकादेश होता है । द्र ०--पूवं पृष्ठ ७६ । 











त संस्कृत पठन-पाठन की भ्नुभरत सरलतम विधि 


संबोधन में कुछ विशेष नहीं है सोमपाः, है सोमपो, हे सोमपाः । 

स्व्रीलिगमें भी सोमपा शब्दके प्रयोग पुत्लिग जैसे ही होते हैँ। 
नपु सकलिग में कुछ विशेषता है । सोमपा -सु', इस ग्रवस्था मे- 

स्वौ नपु सके प्रातिपदिकस्य ( १।२।४७) --चपु सकलिग में वतमान 
जो श्रजन्त प्रातिपदिक है, उसको हस्वादेश हौ । इसमे हस्व होकर- 
सोमप शब्द बन जाता है । श्र सव विभक्तियों मे इसके रूप धन शाब्द के 
समान सममने चाहिये । जैसे -- 

सोमपम्‌, सोमपे, सोमपानि । सोमपम्‌, सोमपे, सोमपानि । सोमपेन, 
सोमपाभ्याम्‌, सोमपे: । सोमपाय, सोमपाभ्याम्‌, सोमपेभ्यः । सोमपात्‌, 
सोमपाभ्याम्‌, सोमपेभ्यः। सोमपस्य, सोमपयोः, सोमपानाम्‌ । सोमपे, 
सोमपयोः, सोमपेषु । 


सोमपा के समान रूपवाले शब्द- गोजा, प्रथमजा, गोपा, कूपखा, 
दधिक्रा, भ्राज्यपा, कोलालपा इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी तीनों लिगोंमें 
सोमपा के समान समभने चाहिये । 


आकारान्त स्त्रीलिङ्ग कन्या शब्द्‌ 
कन्या- सु" इस प्रवस्था मे-- 
हल्‌ड्याब्भ्यो दीघत्पुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६।१।६६) - हलन्त दीर्ध 
डी (==डीष्‌, डीप्‌, डीन्‌) श्रौरश्राप्‌ (टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌) ये जिनके 
ग्रन्तमें हो, उनसे परेयु, ति, सि इनका जो प्रपृक्त ` हल्‌ उसका लोप हो । 
लोप होकर कन्या । कन्या--श्रौ' इस श्रवस्था मे-- 
भ्रोडः श्रापः (७।१।१८)-जो श्रावन्त भ्रंग से परे ग्रौड हो, तो 
उसको शी प्रादेश हो । शकार की इत्‌संज्ञा प्रौर गरुण होकर कन्ये । कन्या-- 
जस्‌, जकार कौ इत्संज्ञा, सवणे दीघं एकादेश, रुत्व, विसर्जनीय होकर-- 
कन्याः । कन्या भ्रम्‌, पूवेसवणं दीघं एकादेश होकर--कन्याम्‌ । कन्या-- 
भरौट्‌, पुववत्‌--कन्ये । कन्या--शस्‌, शकार की इत्संज्ञा, पूवंसवणंदीधं 


१. श्रपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः (१।२।४१) पत्र से एकवणं प्रत्यय की श्नपृक्त 
संज्ञाहोतीहे । सुतिसि प्रव्ययोमेंउडइडइकी इत्संज्ञा होने परर प्रत्यय सृत्‌स्‌ 
एकाल्‌ ही रहता है । 

२. प्रीड्‌ यह्‌ प्रथमा श्रौर द्वितीया के द्विवचन की पूर्वाचार्यो की संज्ञा है । 

३. यहां “दीर्घाज्जसि च (६।१।१०१) से पूरवंसवणं दीं (६।१।६९ग) 
का प्रतिषेध होकर रकः सवणे दीघं; (६।१।६७) से सवणं दीघदिश दोत्ता ह । 
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रुत्व श्रौर विसजैनीय होकर कन्याः । कन्या-टा, इस श्रवस्था मे-- 

भ्राडिः चापः (८।३।१०५)- प्रावन्त ्रंगसे परेटा प्रौर भ्रोस्‌ 
विभक्तिहो, तो उसकोएकार हौ । इससे कन्ये-या । टकार की इत्संज्ञा 
होकर--"कन्ये-ग्रा', इस श्रवस्था मे श्रय्‌ श्रादेश होकर--कन्यया। 
कन्याभ्याम्‌ कन्याभिः । कन्या-- ड, इस श्रवस्या मं- 

याडापः (७ ३।१६३) प्रावन्त ग्रंग से परे इत्‌ प्रत्ययको यार्‌ 
का श्रागम हो । इसे कन्या-याट्‌- ङ होकर, टकार उकार को इत्संज्ञा 
प्रौर लोप तथा वृद्धि एकादेश होकर कन्धाये । कन्याभ्याम्‌, कन्याभ्यः । 
कन्यायाः, कन्याभ्याम्‌, कन्याभ्यः । कन्यायाः । कन्या- श्रोस्‌, यहां एकार 
प्रादेश, श्रय्‌, रुत्व प्रौर विसर्जनीय होकर--कन्ययोः । कन्या--स्राम्‌, 
हस्वनद्यापो नुट्‌ (७।१।५४) से नुट्‌ होकर-- कन्यानाम्‌ । कन्या- डि, इस 
ग्रवस्थामे याट्‌ काम्रागम होकर- 

ङेराम्नद्याम्नीभ्यः (७।३।११६) -- नदीसंज्ञक, भ्रावन्त, श्रौर नौ इन 
ग्रगोँसे परेडिकेस्थानमें श्राम्‌ प्रादेश हो। इससे कन्या-या--म्राम्‌, 
दीघं एकादेश हौोकर- कन्यानाम्‌ । कन्ययोः, कन्यासु । 

संबोधन मे इतना विशेष है कि-कन्या--सु-- 

सम्बुद्धौ च (७।३।१०६)--सम्बुद्धि परेदहो, तो श्राबन्त श्रंग को 
एकार श्रादेश हौ । इससे कन्ये सु, पूववत्‌ एङ्हछस्वःत्‌ सम्बुद्धेः 
(६।१।६७) सूत्र से सकार का लोप होकर--है कन्ये, हे कन्ये, ह कन्थाः° । 

कन्या के समान रूपवाले श्राकारान्त स्त्रीलिङ्धः शब्द--प्रना, जाया, 
छाया, माया, मेधा, श्रजा इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने चाहिये । 

इकारान्त पुल्लिङ्ग अग्नि' शब्द 

श्रग्नि--सु, पूववत्‌ सब कायं होकर-श्रग्निः । श्रगि- श्रौ, यहां 
प्रथमयोः पुवेसवर्णेः (६।१।९८) से पूर्वसवर्ण दीघं एकादेश ईकार होकर - 
श्रग्नो । श्रग्नि--जत्‌, इस श्रवस्था में जकार की इत्संज्ञा होकर-- 

जसि च (७।३।१०९)--जस्‌ प्रत्यय के परे पूवं स्वान्त ग्रंग 
हो, तो उसको गण हौ । इससे इकार को एकार गण, शरैर एकार को ग्रय्‌ 
ग्रादेश होकर-श्रगनयः। 

१. कन्या, कन्ये, कन्याः । कन्याम्‌, कन्ये, कन्याः । कन्यया, कन्याभ्याम्‌, 
कन्याभिः | कन्याये, कन्याम्याम्‌. कन्याभ्यः । कन्यायाः, कन्याभ्याम्‌, कन्याभ्यः । 
कन्यायाः, कन्ययोः, कन्यानाम्‌ | कन्यायाम्‌, कन्ययोः, कन्यासु | हे कन्ये, हे कन्ये, 
हे कन्याः । 
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श्रग्नि-- श्रम्‌, यहां श्रमि पूर्वः (६।१११०३) सूत्र से पूर्वरूप होकर-- 
ग्रग्निम्‌ । श्रग्नि श्रौ, पूर्ववत्‌ पूवंस्वर्णं दीं -श्रग्नी । भ्रग्नि-शस्‌, पुवेसवणं 
दीघं, श्रौर सकार को नकारादेश होकर श्रग्नीन्‌ । श्रग्नि-टा, इस 
ग्रवस्था मे-- 

शेषो घ्यसखि ( १।४।७) --शेष घ्र्थात्‌ जिनकी नदी संज्ञा नहो, एेसे 
जो हस्व इकारान्त उकारान्त शब्द है, उनकी धिसन्ञा ही, सखि शब्द को 
छो इकर । इससे प्रमिनि शब्द को धिसर्ञा टौकर-- 

श्राडो नास्त्रियाम्‌ (७।३।११९) - -िसन्नक श्रंगसे परे श्राड. प्र्थात्‌ 
टा विभक्तिहो, तो उसके स्थान मे ना'प्रादेशहो,स्वरीलिगमे नहो। 
इससे ना होकर--श्रग्निना । श्रग्निभ्याम्‌, श्रग्निभिः । श्रग्नि-ङे-- 

घोडिति (७।३।१११)- इति प्रत्यय परेहा, तो पिसंज्ञक भ्रंग को 
गुणादेश हौ । पूनः सए कोभ्रय्‌ प्रादेश होकर--ग्रग्नये। श्रग्िभ्याम्‌, 
द्रग्निभ्यः । श्रग्नि--डसि, यहां ङ्कारकी इत्सज्ञा प्रौर इकारको गुण 
होकर प्रग्ने--श्रस्‌, इस श्रवस्या मे-- 

ङसिडसोऽच (६।१।१०९) -एड्‌ से परे ङसि प्रौर ङस्‌ सम्बन्धो 
प्रकार ह),तो पूवं परके स्थानमें पूवेरूप एकादेश हो । इससे--श्रग्नेः श्रग्नि- 
भ्याम्‌, अ्रभ्निभ्यः। श्रग्नेः। श्रग्नि-श्रोस्‌ यहां इको यणचि (६।१।७४) 
सेयण्‌ प्रादेश होकर-श्रगन्योः । श्रग्नि श्राम्‌, यहां पुरुषाणाम्‌! के 
समान नुट्‌ प्रौर दीघं होकर- भ्रम्नीनाम्‌ सिद्ध हुप्रा। श्रग्नि-ङि, इस 
ग्रवस्था मे-- 

प्रोदस्च घ! (७।३।११८) --धितज्ञक इकारान्त शब्द से परे ङि 
विभवित्हो, ता उसके स्थानम प्रौकार, प्रौर चिसज्ञक चाव्दके इकार 
उकारकोप्रकारदेशदटो। इससे श्रगन--ग्रौ। वृद्धि एकदेल होकर - 
श्रगनौ । श्ररन्योः, अ्रग्तिषु । संव्रोचन =श्रग्नि सु, यहां संवृद्धिसन्ञा हीकर -- 

स्वस्य गणः (७।३।१०८) ` सवृद्धि पर्‌ हो, तौ स्वान्त भ्रंग को 
गुण हो । इससे गुण होकर -एङस्वात्‌ सम्बुद्धः (६।१।९३) सूत्र से 
सकार कालोप हुय्रा--हेश्रम्ने । हे म्रग्नी, हि श्रगनयः। 

श्रग्नि के समान रूपदाले पुल्लिद्धुः इकारान्त शब्द--वह्भि, रवि, कवि, 
भूपति इत्यादि शब्दों के रूप जानने चाद्यं । 

"पति' दाव्य मे इतना विशेष है-- 


१. श््राड 


ॐ 


यह्‌ पूर्वाचिार्यो का तृतीया एकवचनका प्रत्ययह। 
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पतिः समास एव (१।४।८) - पति शब्द समास हो मे धिसंज्क हो 
इससे समास से श्रन्यत्र पति लब्दको चिसंज्ञकके कायं नहीं होते । श्रत 
पति - श्रा--पत्या, पत्ये - डसि, यहां 'पत्यस्‌' इस श्रवस्थामे-- 

स्यत्यात्परस्थ (६।१।१०८) - जोष्य म्रौर त्य्‌ इनसे परे ङसि प्रौर 
डस्‌ सम्बन्धो श्रकारहो, तो उसको उकार श्रादेश्च हो। इससे पत्मुस्‌ = 
पत्यः) पति --ङि, डि को प्रौकार' श्रादेश् हो गया--पत्यौ। 

पति शब्दको वेदमें कुछ विशेष कार्यं होता है-- 

षष्ठोयुक्तइछन्दसि वा (१।४।६) --षष्ठी विभक्ति से युक्त जौ परति 
शब्द, उसकी घिसंज्ञा वेदम विकल्प करकेहो। धिसंना हाने से भूतानां 
पतये नमः । घि संजाके श्रभाव मे- भूतानां पत्ये नमः । 


"सखि" शब्द के रूप पति! के समान होते हैँ । परन्तु "सु" परे यह्‌ विशेष 
है-सखि--सु-- | 

श्रनडः सौ (७।१।९३) -संवद्धिभिन्न सु विभक्ति परेहो, तो सखि 
छब्द को श्रनङ्‌ श्रादेश हो । श्रन्‌ श्रादेश के ग्रन्तिमि (श्र, ड्‌) इनकी इत्‌ 

ना श्रौर लोप, तथा डिच्च (१।१।५२) से अन्त्य इकारकेस्थानमे रन्‌ 

होकर सखन्‌- सु। 

सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६।४।८) --सवुद्धि--भिन्न सवेनामस्थान 

गो, तो नकारान्त श्रद्ध को दीघंदहो) इससे दीघं होकर सखान्‌ सु 
पनः हलड्चान्भ्यो दीर्घात० (६।१।६द) -सूत्रसेस्‌ कालोप, प्रर 

नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।८) - प्रातिपदिकान्त पदके नकार 
कालोपहो। इससूत्र सेनकार कालोप रोके सखा । सखि-भ्रौ, इस 
प्रवस्थामे- । 


सर्यरसंबद्धौ (७।१।६२) - श्रसेवृद्धिमे जो सखि शब्द, उससे परे 
जो सर्वनामस्थान, वहु णित्‌ हौ । इससे णित्‌ होकर 


श्रचो णिति (७।२।११५)- जित्‌ श्रौर णित्‌ प्रत्यय परे ही, तो 
ग्रजन्त श्रद्धको वृद्धि हो । इसे सखे --ग्रौ, यहां वुद्धि दे" ्नौर्‌ एकार को 
श्राय भ्रादे् होकर- सखायौ । इसी प्रकार जस्‌ ग्रम्‌ग्रौटर्‌ मे वृद्धि टौकर-- 
सखायः सखायम्‌ सखायो । प्रागे पति के समान ~ सखीन्‌ सस्या, सस्ये; 
सस्थः सख्यः, सख्यौ इत्यादि । 








१, श्रद्‌ श्रच्च घेः (७।३।११८) सूत्र के '्रौत्‌' ग्र॑शसे ओओकारादेश होता 
है । चि-संज्ञा का प्रतिषेध हीनै से “ग्रच्च घेः" प्रंश से भ्रकारादेश्च प्रवृत्त नहीं होता 


1: संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


इकारान्त नपुसकटिग "वारि" शब्द्‌ 

वारि सु" इस प्रवस्थामे- 

स्वमोनयु सकात्‌ (७।१।२३) -नपुसकलिग सेपरे सु प्रौर श्रम्‌ 
हो, तो उनका लोप हौ । लोप होकर- वारि) वारि-श्रौ, यहां पूवं 
धन शाब्द के समान नपु सकाच्च (७।१।१६) इस सूत्र से प्रौकरार के स्थान 
मशी आदेश ग्रौर शकार कौ इत्संज्ञा होकर वारि--ई, इस श्रवस्थामे-- 

इकोऽचि विभक्तौ (७।१।७२३) प्र जादि विभक्तिपरेहो, तो इगन्त 
नपुसकश्रंगको नुम्‌ काञागमहो ¦ इससे नुम्‌ होके-वारिणी। वारि- 
जस्‌, यहां शि" प्रादेश, सवेनामस्थान संज्ञा" रौर दीर्घ होकर-बारीणि। 
द्वितीया विभक्तिमें भौ--वारि, वारिणी, वारीणि। पुनः वारिणा, वारि. 
भ्याम्‌, वारिभिः । वारिणे, वारिभ्याम्‌, वारिभ्यः । वारिणः, वारिभ्याम्‌, 
वारिभ्यः । वारिणः, वारिणो. । 

वार-श्राम्‌, यहां नुट्‌ प्रौरनुम्‌ दोनों कोप्राप्ति में पूर्वविप्रतिषेध से 
नुट्‌* होता है । पुनः नामि (६१४३) से दीषं होकर-वारीणाम्‌ । वारिणि, 
वारिणोः, वारिषु" । 

इसके संबोधन में प्रयोग नहीं बनते, क्योकि वारि शब्द से 
जल का ग्रहण होता है। उसके जडदोने से संबोधन नहीं बन 


१. जश्शसोः शिः (७।१।२०) से । 

२. शि सवेनामस्थानम्‌ (१।१।४१) से । 

३. सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६।४।५) से । 

४. नुम्‌ “इकोऽचि विभक्तौ" (७।१।७३)से प्राप्त हुश्रा, तथा “हुस्वनद्यापो 
नुट्‌" (७।१।५४) से नुट्‌ । इन दोनों को समान निमित्त श्राम्‌” परे युगपत्‌ प्राप्ति में 
°विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" १।४।२) परिभाषा से परकायं नुम प्राप्त होता है, परन्तु 
यहां उस नुम्‌ को (नुमचिरतृज्वदावेभ्यो नुट्‌ पूवेविप्रतिषेवेन' (महा० ७।१।९५) 
दस वार्तिक बलसे बाध कर पूवं कायं नुद्‌ हीहोताहै। नुद्‌ ठित्‌ होनेसे भ्रम्‌ के 
ग्रादि में होता है--नुट्‌-शश्राम्‌' होकर “नाम्‌ बन जाता है। प्रतः नामि (६।४।३) 
से दीषंदहो जाताहै। नुम्‌ मित्‌ होनेसे वारि काश्रवयव बनने से “नाम्‌ परेन 
हयेने से दीषं नहीं होता । दीघंत्व कौ सिद्धिकेलिए यहां पूर्ैविप्रतिषेध मानना 





पडता है । 
५. वारि, वारिणी, वारीणी । वारि, वारिणी, वारीणी । वारिणा, वारिभ्याम्‌ 
ह 


वारिभिः + वारिणे, वारिभ्याम्‌, वारिभ्यः । वारिणः; वारिभ्याम्‌, वारिभ्यः, वारिणः, 
ब्रारिणोः, वारीणाम्‌ ॥ वारिणि, वारिणोः, वारिषु । 
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सकता । जव प्रचेतनमें भो चेतन का स्राराप किया जाताद्वै, तब वारि के 
सम्बोधनमें रूप इस प्रकार होगि-- | 
वारि पु, इस शअ्रवस्था में इगन्त नयु सक लिग को सम्बुद्धि सें 
विकल्पसे गुण! होकर वारे सु, वारि घु । एडह्ृष्वात्‌ सम्बधः (६।१। 
९७) सेसुकालोपहोकर-हवारे,हिवारि। हि वारिणी । हे वारीणि। 
इकारान्त सख्यावाचौ नित्यवहुवचनान्त "जि" शब्द 


लिगोंमं तरिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः क्रि-श्राम्‌, ग्राम्‌ विमक्तिके परे नुट्‌का 
ग्रागम होके त्रि-नाम्‌' यहां 

तरस्त्रथः (७।१।५३) - नुट्‌ सहित श्राम्‌ विभक्त परेहो, तो त्रि शब्द 
को त्रयश्रादेशहौ | त्रय होकर त्रय न्‌ ग्राम्‌ = त्रयाणाम्‌ । त्रिष । स्त्रीलिङ्धः 
मंत्रिको तिसृ प्रादेश होता है, उसके रूप आगे ऋकारान्तं म लिखेगे । 

इकारान्त स्त्रीखिग वेदि" शब्द 

वेदिः, वेदो, वेदयः । वेदिम्‌, वेदी, वेदीः" । वेदि श्राव्या, 
वेदिभ्याम्‌, वेदिभिः । वेदि -डे' इस श्रवस्था र--. 

ङिति स्वश्च (१।४।६) -स्त्रोलिग के वाचक हस्व इकारान्त 
उकारान्त शब्द, श्रोरं जिनके स्थान में इयड उवडः होते है, एेसे जो [स्त्री 
राब्द भिन्न | दीघं ईकारान्त ऊक्रारान्त शव्द है, उनकी नदी संता विकल्प 
करके हो । दूसरे पक्ष मं हस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों की धि््ा भी 
होती दहै । इसकारण वेदि शब्दकौ नदी प्रौर चिदोनों सन्ना हतौ है। 
नदी-सना पक्ष मं--श्राण्‌ नद्याः (७।३।११२) से भ्राट्‌ का श्रागम --वेदि-- 
ग्रा-ए्यणादेश श्रौर वृद्धि होकर-- वेदय । उसि सममे क्दयाः | टितं 
वदाम्‌" रूप बनते है । 














१. भमाध्यन्दिनिवंष्टि गणं त्विगन्ते (कारिका ७।१।९४ मै उदूवृत ) नियम 
से माध्यन्दिनि प्राचायं के मतम गृण होताहै । अन्य आचार्यो के मततमें नहीं होता । 

२ शस्‌ केषुकोन्‌ भ्रादेद पुस्लिङ्ग मे होता है तस्माच्छसो नः पु 
५। ६।१।६६) । ग्रतः यहां न्‌ म्रादेलनदहानेसेम्‌ को विसर्गं हौ गये । 

३. स्वरीलिद्धमेटाकोनाम्रादेश नहीं होता-ग्राह्े नाऽस्त्रियाम्‌ (७।३।११६) 

४. ष्वेदिम्रा डि" दस प्रवस्थामें राम्‌ तद्यानीभ्यः (७।३।११६ )सेटडिङे 
स्थानम श्राम्‌, सवणं दीधे, यणदेश कार्य होते ह । 


९० संस्कृत वठन-पाठ्न की श्रनुभरूत सरलतम विधि 


धि-संज्ञा पक्ष मे-श्रग्नि के समान गुण होकर बेदये, वेदेः, वेदेः, वेदौ 
रूप होते है ।* 

वेदि के समान रूपया शब्द धरति, स्मृति, बुद्धि, धति, कृति, 
हानि, रचि, भूमि, धूलि, श्रादि शब्द जानने चाहिए । 


ईकारान्त पुंदिलग 'सेनानी' शब्द 
सेनानी- सु, उकार का लोप, रत्व प्रौर विसजंनीय होकर-- सेनानीः । 
सेनानी- श्रौ -- | | 


एरनेकाचोऽसंयोगपूवेस्य (६।४।८२)-- जिससे धातु का श्रवयव 
संयोग पूवे न होएेसा जो इवणं है, तदन्त श्रनेकाच्‌ श्रंग को श्रच्‌ परे हो 
तौ यणादेश हो । सेनान्य, सेनान्यः \ सेनान्यम्‌, सेनान्यौ, सेनान्यः ! सेनान्या, 
सेनानीभ्याम्‌, सेनानीभिः । सेनान्ये, सेनानीभ्याम्‌, सेनानीभ्यः । सेनान्यः, 
सेनानीभ्याम्‌, सेनानीभ्यः । सेनान्यः, सेनान्योः, सेनान्याम्‌ । सेनानी हि, 
यहां नी से परे डिको ङराम्नद्यानीभ्यः(७।३।११६)से श्राम्‌ प्रादेश होके- - 
सेनान्याम्‌ \ सेनान्योः, सेनानीषु । संबोधन में यहां कुछ विशेष नहीं है-हे 
सेनानीः, है सेनान्यौ, है सेनाभ्यः । | 

सेनानी के समान - ग्रामणी, भ्रग्रणी, यज्ञनी इत्यादि शब्दके सूपमभो 
जानने चाहिए । | 


दकारान्त स्त्रीलिग. कुमारी" शब्द 
कुमारो सु, यहांउकारकी इतृसं्ञा प्रौर लोप तथा डीवन्त से 


दीर्घाज्जसि च (६।१।१०१) - दीषंसे परेजस्‌ वा इजादि विभवति 
हो, तो पूवै-परके स्थानम पूवेसवणैदीधे एकादेश न हो। यहां कमारी 
दीघं ईकार'न्त शब्द है, इससे पूवंसवणं दीघं का निषेध हयेकर यणादेश होता 
है कुमायों, कुमायः । कुमारीम्‌, कुमायौ, कुमारीः । कुमार्या, कुमारीभ्याम्‌, 
कुमारोभिः । कुमारो- ङ, यहां-- 
य्‌ स्त्याख्यौ नदी (१।४।३) जो नियत स्त्रीलिग के वाचक 
त 


१ वेदिः, वेदी, वेदयः । वेदिम्‌, वेदी, वेदीः । वेद्या, वेदिभ्याम्‌, वेदिभिः । 
वे्ये-वेदये, वेदिभ्याम्‌, वेदिभ्यः । वेद्याः-वेदे, वेदिभ्याम्‌, वेदिभ्यः । वेद्याः-वेदेः, 
वेदयोः, वेदीनाम्‌ । वेद्याम्‌ -वेदौ, वेदयोः, वेदिपु | 

२. हल्‌ड्यान्भ्यो दीर्घात सुतिस्यपृक्तं हल्‌ {(६।१।६६) सूत्र से । 
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ईकारान्त ऊकारान्त शब्द ह, उनकी नदी संज्ञा हो । कुमारी भ्रा ए=कुमारी 
कुमार्ये" । कुमारीभ्याम्‌, कुमारीभ्यः । कुमार्याः, कूमारोभ्याम्‌, 
कुमारीभ्यः । कुमार्याः, कुमार्योः । कुमारो--प्राम्‌, यहां नुद्‌" होके-- 
कुमारीणाम्‌ । कमार्याम्‌, कमार्योः, कुमारीषु । संबोधन मे -- 

श्रम्बायथनद्योह्ध स्वः (७।३।१०७;-सम्बृद्धि परे हो, तो प्रम्बाथ प्रौर 
नदी संज्ञको को स्व श्रादेशहो । है कुमारि हे कुमार्यो, हि दुनायंः। 

जो ईकारान्त डीप्‌, ङीष्‌, डोन्‌ प्रत्ययान्त स्त्रीलिग शब्द है" उनके 
खूपकूमारी शब्दके तुल्य समभने चादिं । नदी, सरस्वती, ब्राह्मणो, 
भासुरो, किशोर, वधूटी, चिरण्टी, कर्तरी इत्यादि । 

उकारान्त पुल्टिङ्ग वायु" शब्द 

वायु शब्दके सूपोंमें सभी कायं श्रगनि शब्दके समान जानने 
चाहिये \ वायु -पु==वायुः । वायु-ग्रौ, पूवेसवणेदीधं होकर-वाय्‌ । 
वायु -जस्‌, हस्व होने से जसि च (७।३।१०९, पृष्ठ ८४) से गुण रौर 
एचोऽयवायावः (६।१।७५) से प्रवादेश होके--वायवः । वायु-भ्रम्‌, पूव- 
रूप एकादेश -बायुम्‌ । वायू । वायु - दस्‌, पूवेसवणं दीघं श्रौर सकारको 
नकार श्रादेश होकर-वायून्‌ । वायुना, वायुभ्याम्‌ वायुभिः। वायवे, 
वायुभ्याम्‌, वायुभ्यः । वायु ` डसि, गुण ग्रौर पूवेरूप एकादेश होके - वायोः । 
वायुभ्याम्‌, वायभ्यः । वायोः । वायु -मोस्‌, यणादेश होके-- वाय्वोः । वाय्‌- 
नाम्‌ । वायु-डि, डिकोश्रौकार तथा उकार को प्रकार होकर वृद्धि एका- 
देश हृश्रा-- वायौ । वाय्वोः, वायुषु । संबोधन में वायु सु, गुण ग्रौर ग्रपृक्त 
हल्‌ लोप होकर --है वायो, ह वाय, हि वाथवः। 

वायु के समान रूपवाले शब्द- विभु, प्रभु, भान, गुर्‌, शत्र इत्यादि 
उकारान्त पु त्लिद्ध शब्दों के रूप जानने चाहिये । 

उकारान्त नपुंमकलिङ्ख "वस्तु" शब्द 

“वस्तु' शब्द के सभी रूप वारि शब्द के समान जानने चाहिये । वस्तु 
--सु, यहांसूुका लुक्‌ होके--वस्तु। द्विवचनमेशी भ्रादेश, शकारकी 
इत्संज्ञा, ग्रौर इकोऽचि विभक्तौ (७।१।७३) से नुमागम होकर --वस्तुनी । 

१. प्राण्नद्याः (७।३।११२) से श्राद्‌ काश्रागम श्रौर वृद्धि यणादेश होकर । 

२. हस्वनद्यपो नुट्‌ (७।१।५४) से नुट्‌ होता है । 

३. एङ््‌हस्वात्‌ सम्बुद्धेः (६।१।६७) से सु का लोप होता है । 


९२ . संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


वस्तृ--जस्‌, जसू केस्थानमेंरि प्रादेश, रौर पूवे को नुमागम = वस्तु-नुम्‌ 
इ, दीघं होकर = वस्तूनि । देसे ही द्वितीया विभक्ति मे--वस्तु, वस्तुनी, 
वस्तुनि । वस्तुना, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभिः । वस्तुने, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभ्यः 
वस्तुनः, वस्तुभ्याम्‌, वस्तुभ्यः । वस्तुनः, वस्तुनोः, वस्तूनाम्‌ । वस्तुनि, 
वस्तुनोः, वस्तुषु । जडभाव से सम्बोधन नहीं होता? । 

वस्त्‌ के समान रूपवाले शब्द -दमश्र्‌ , जान्‌, स्वादु, श्रध, जतु, त्रपु, 
तालु इत्यादि जानना । 

उकारान्त म्ब्रीखिङ्ध नु" शब्द 

शवेन" राब्दके सूपोंके लिये सभी सूव्रवा कायं वेदि शब्दके समान 
जानने चाहिये । घेनुः, घेन्‌, धेनवः । धेनुम्‌, धेनू, धेनूः । धेनु -टा, टक्रार 
क इत्स ग्रौर यण्‌ होकर - प्रन्वा, धेनुभ्याम्‌, धनुभिः ¦ धेन -ङ, यहां 
विकल्प करके नदी संज्ञा प्रौर द्वितीय पक्षम घि संज्ञाः होने से दो-दो प्रयोग 
होते ई, अर्थात्‌ घेन्व, धेनवे; धेनुभ्याम्‌, धेनुभ्यः । घेःवाः, धेनोः; घेनुभ्याम्‌, 
धेनुभ्यः । धेन्वाः, धेनोः; षेन्वोः, धेनूनाम्‌ । धेन्वाम्‌, धेनौ; षेन्वोः, धेनुष । 
संबोवनमें गण होकर-ह पेनो, हि धेनू, हे धेनवः । 
धेनू के समान रूपवाले शब्द - रज्जु, सरयु, कुहु, तनु, रेणु इत्यादि 

जानने चाहिये। 
उकारान्त स्त्रीटिग श्रह्मवन्धरू' शब्द 

ब्रह्मवन्धू मे ब्रहमवन्धु" शब्द से स्त्रीलिगमें ऊङ्‌ उतः (४।१।६६) 
से उड्‌ प्रत्यय होता दै । ब्रहावन्धू--सु पुवेवत्‌ विसर्गं होकर -ब्रह्म बन्धू: । 
ब्रह्मवन्ध्‌ श्रौ, यहां यण्‌ हकर" ब्रह्मबन्ध्वौ, ब्रह्मबन्ध्वः। ब्रहमबन्ध ग्रम्‌ 
यहां पूव॑रूप एकादेश होकर ~ ब्रह्मबन्धूम्‌, ब्रह्मवन्घ्वौ, ब्रह्मबन्धूः । ब्रह्म- 





बन्ध्वा, ब्रह्मबन्धूभ्याम्‌, ब्रह्यवन्धूभिः । नदी संजा हीने से डित्‌ वचनो में 





१. चेतनवद्‌ उपचार पक्षम वारि'केसमान हे वस्तो, टै वस्तु, ह वस्तुनी, 
दे वस्तूनि । २. ङिति ह्रस्वश्च (१।४।६) द्र पुवं पृष्ट ८६। 

३. ब्रह्मवन्ध्‌ मे प्रात्तिपदिकान्त उ! का उट्‌ के ऊॐ' $ साथ सवणं दीघं एकादेश 
होता दै । एकादेल श्रन्तादिवच्ये (भाग १, पृष्ठ {०१ परर न्यास्यात) से पू्रेका 
म्रन्तवत्‌ माना जाने ते पूर्व का प्रधयव हकर प्रातिप्िण सज्ना होने से स्वादि प्रत्यय 
उत्पच्च होतेदै\ 

४. प्रथमा के एकवचन को दोदृकर श्रन्य सभौ विभक्ति-वचनों मे ननदी" के 
समान सूप वनतेटै। 
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प्राट्‌ प्रादि कायं होकर ब्रह्मबन्ध्वे, ब्रह्मबन्धूभ्याम्‌, ब्रह्मबन्धूभ्यः | ब्रह्म 
बन्ध्वाः, ब्रह्मबन्धूभ्याम्‌, ब्रह्मबन्ध्‌भ्यः । ब्रह्य बन्ध्वाः, ब्रह्मबन्ध्वोः, ब्रह्मबन्ध्‌- 
नाम्‌ । ब्रह्मबन्ध्वाम्‌, ब्रह्मबन्ध्वोः, ब्रह्मबन्धूष । सम्बुद्धि मे हस्व रोकर- 
हे ब्रह्मबन्धु, हे ब्रह्मबन्ध्वौ, हे ब्रह्मबन्ध्वः। 

ब्रहमबन्ध के समान शब्द-- वध्‌, चम्‌, इमभरू, संहितोरू, वामोरू, 
कमण्डल्‌, गृग्गुलू्‌, दद्र इत्यादि ऊकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के प्रयोग 
समभने चाहिये । 

ऋकारान्त पुरिलग 'पितु' शब्द 

ऋकारान्त शब्ददो प्रकारके होते रहँ । एक वे जिनको सवनाम-स्थान 
मे दीघेहोतारहै, श्रौर दूसरे वे जिनको दीघं नहीं होता । इन दोनों प्रकार 
के ब्दोंमें कुछ शब्द लिङ्खभेदसे तोनों लिगौँमें भ्रात हँ । पित, श्रातु, 
मात्‌, दुहित भ्रादि शब्दों को सवेनामस्थान के परे दीघददिश नहीं होता । 

पित॒-सु, यहां- ॑ 

ऋदुशनस्पुरुदंशोऽनेहसां च (८। १६९४) -- ऋकारान्त, उशनस्‌, पुर- 
दंशस्‌ ग्रौर भ्रनेदृस्‌ शब्दों को सबुद्धि-भिन्न सु विभक्ति के परे प्रनर्‌ श्रादेश 
हो । दत्‌ होनेसे भ्रनङ्‌ श्रन्व्य ऋकेस्थानमें होतादहै। अ्रनङ्‌ होकर 
पित्‌-ग्रनङ्‌- सू, पुनः नकारस्थ श्रकार तथा उकार की इत्स्ना ओौर 
तकारमे श्रकार मिलकर पितन्‌ -सु) श्रव यहां नान्त भ्रंग को सवनाम- 
स्थाने चासम्बुद्धौ (६।१।८) से दीधे, ग्रौर नकार का नलोपः प्रातिपदिका- 
स्तस्य (८।२।५) से लोप होकर - पिता। पितु-ग्रौ, यहा-- 

ऋतो डिस्वेनामस्थानयोः (७।३।११०)-ङि श्रौर सर्वनामस्थान 
परेहो, तो ऋकारान्तम्रंगको गुणादेशे हो) इससे ऋकार के स्थानें 
ग्रर्‌' गुण होके - पितरौ, पितरः। पितरम्‌, पितरो । पित॒--शस्‌, यहां 
शकार की इत्संज्ञा, पूर्वे्तवणं दीघ एकादेश, श्रौर सकार को नकारादेश 
होकर-- पितन्‌ । पितृ-टा, टकार को इत्संज्ञा, के स्यान यणदेशर्‌ 
होकर-- पित्रा । पितृभ्याम्‌, पितुभिः। पित्रे, पितृभ्याम्‌, पितुभ्यः। पितृ-- 
ङसि, यहां-- 

ऋत उत्‌ (६।१।१०७) जो ऋकारान्तसेपरे इसि इमस्‌ सम्बन्धी 
प्रकार हो, तो पूर्वं पर (पितु ग्रष्‌ -ऋ ॐ)केस्थानमें उकार एकादेश हो। 
उक्रार श्रादेश उरण्‌ रपरः (१।१।५०) से रपर हृप्रा = पितुर स्‌ - 

रात्सस्य (८।२।२४)--रेफ सेपरे संयोगान्तसकार कालोपहो। 


६४ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


सकार का लोपग्रौर रेफ को विसजेनीय होक्रर -पितुः। पितुभ्याम्‌, पित्‌- 
भ्यः । पितुः, पित्रोः । पितु श्राम्‌, यहां नुट्‌ श्रौर दीं हकर 

रषाभ्यां णत्वे ऋकारग्रहणम्‌ (वा० ८।४।१) र, ष से प्ररे णत्व 
विधानमे ऋकार का ग्रहण करना चाहिये । भ्र्थात्‌ एकपद मे ऋकार से 
परे भी नकार के स्थानमें णकारादेशहो। इसमे णत्व होकर पितृणाम्‌ । 
पितु-ङिः, गुण श्रौर्‌ रपर होके पितरि । पित्रोः, पितृषु । संबोधन मं 
संबुद्धिनिमित्तक गृण होकर हे पितः, हे पितरो, हे पितरः' । 

पितु के समान -श्रातू, जामातृ इत्यादि संज्ञा शब्दों के रूप समभन 
चाहिय । | 

"न्‌" शब्द को घ्राम्‌ विभक्ति के परे कुछ विशेष होता है । नृ--प्राम्‌- 

नृ च (६।४।६)-नुट्सहित श्राम्‌ विभक्तिके परेन शब्द के ऋकार 
को विकल्प करके दीधे हो । इससे-नृणाम्‌, नृणाम्‌ 1 संबोधन मे पूववत्‌ -- 
हे नः'हि नरौ, हे नरः। ` 

दुसरे प्रकार के ऋकारान्त ब्दो मे (जहां दीषं होता है) --पुह्लिग 
"होतु" शब्द । यहां होतृ सु, पूरवैवत्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा, श्रनडादेशादि कार्यं 
होकर--होता । होतृ प्रौ, यहां गुण होके-हौतर्‌-श्री-- 

प्रप्तन्‌तृचस्वसूृनप्तृनेष्ट्‌त्वष्टक्ष तृहषरपोतुप्रशास्तृणाम्‌  (६।४।११) -- 
संवुद्धिभिन्न सवनामस्थान परहो, तो रप्‌ शब्द, तृन-तृच्‌ प्रत्ययान्त, रौर 
स्वसृ, नप्तृ, नेष्टृ, त्वष्ट्‌, कषत्त, होतृ पोतृ, रौर प्रशास्तृ इन शब्दो की उपधा 
को दोघदिश दो! इससे दीपं होकर--होतारौ। होतारः । होतारम्‌, 
होतारौ । शेष प्रयोग "पितृ" शब्द के समान समने चाग्रिये । 

हसी प्रकार--कत्त, हत्त , नप्तु, नेष्ट्‌, त्वष्ट्‌, क्षत्ते, पोत्र, प्रशास्त 
राब्दो के प्रयोग भी समने वचार्हियं ¦ 

ऋकारान्त नपुंसकटिम "कतै" शब्द 

"कतु" शब्दके रूप वारि शब्द कं समान बनतेहं। प्रतः कतृं सु, 
यहां सु विभक्ति का लुक्‌ होकर-कतुं । कतु -ग्रौ, यहां भ्रौकार कं 
स्थानमेशी ्रादंश प्रौरपृवंकोनुम्‌ होकर कतरुंणो । कतु -जस्‌, यहां 


[वा 


१. पिता, पितरौ, पितरः । पितरम्‌, पितरो, पितृन्‌ । पित्रा, पितुम्पाम्‌, पितृभिः 
पित्रे, पितृभ्याम्‌, पितृम्यः । पितुः, पितुम्याम्‌, पितुम्यः । पितुः, पित्रोः, पितृणाम्‌ । 
पितरि, पित्रोः, पितुषु । हे पितः, है पितरौ, है पितरः । 





नामिक | श्रजन्त | ६५ 
शि श्रादेश, नम्‌ नौर दीघं होकर--कतु णि । द्वितीया विभक्ति में भी-कतु › 
कतः णी, कतु णि ¦ कतु -टा, यहां से लेकर श्रजादि विभक्तियों में नुम्‌ 
होमा--कत्‌ णा, कतु भ्याम्‌, कतु भिः । कतु णे, कत्‌ भ्याम्‌, कतृ भ्यः । 
कत्‌ णः, कत्‌भ्याम्‌, कतु भ्यः । कतुः णः, कत्‌ णोः, कतु णाम्‌ । कतु -डिः 
यहां ऋतो डिस्वेनामस्थानयोः (७।३।११०) से गृण होकर--कतंरि । 
कतुः णोः, कतु षु । संबोधन में -है कर्तः, हे कतृ ; हे कतु णौ,है कतृ णि। 

इसी प्रकार श्रन्य ऋकारान्त नपु सकलिग शब्दों के प्रयोग भी 
समभने चाहियं । 

ऋकारान्त स्त्रीटिग "पात्‌" आदि शब्द 
ऋकारान्त स्व्रौलिद्ध में केवल--मातु, स्वसृ, दृहितृ, ननान्द, यातृ, 

तिस, चतसूये सात शब्द । इनके रूप कृ भिन्न होतेह । 

स्त्रोलिग मातु" शब्द -मातृ--पु = माता, मातरो, मातरः । मातरम, 
मातरो, मातृ: । शस॒के सकारको नकार ग्रादेश पुत्लिङ्घमें कहाहै, 
ग्रतः यहां न हुश्रा । मात्रा, मातृभ्याम्‌, मातृभिः प्रागे पित शब्दके समान 
समभ्ना चाहिये । 

तिसृ, चतसु शब्दों मे विशेष यह्‌ है-- 

त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतसु (७।२।९९ } -स्त्रीलिगमे वर्तमानत्रि 
म्रौर्‌ चतुर्‌ शब्द हों, तो उनको विभक्ति परे रहने पर तिस श्रौर चतसृ 
प्रादेश हीं। ये बह्वुथेक ह, श्रतः बहुवचन प्रत्यय मेही प्रयुक्त होते रै । 
तिसु-जस्‌- 

श्रचि र ऋतः (७।२।१०)- जो ग्रजादि विभक्ति परेहो,तोतिसृ 
ग्रौर चतसुशब्दके ऋकारकोरेफ प्रादेश हो। तिसृ--जस्‌ = तिल्लः। 
चतसृ--जस्‌ चतस्रः । दासूमेभी एेसाही होता टै । तिसृभिः, चतसुभिः; 
तिसृभ्यः, चतघ्रुभ्यः; तिसृभ्यः, चतसुभ्यः। तिस --प्राम्‌, चतसृ--भ्राम्‌; 
यहा-- 

न तिसृचतसृ (६।४।४)- तिस भ्रौर चतसृ शब्दों को नुट्‌ सहित 


[व 








१. अरन्य क्रकारान्त "कतृ ` ग्रादि शब्द स्व्रीलिङ्कुमे (ऋन्नेभ्यो ङोप्‌" (४५१ 
५) से डीप्‌ होकर "कर्त्री दस प्रकार ईकारान्त वन जाते है । स्वसः ्रादिमेंनं 
षटस्वखादिम्य. (५१।१०) से डीप्‌ का निषेधो जातारहै। अ्रतः ये ऋकारान्त 
ही रहते दे । 


६६ संस्कृत पठन-पा<न की श्रनुभूत सरनतम विधि 


ग्राम्‌ विभक्ति परेहो, तो दीन दहो) तिसृणाम, चतसुणाम. । तिसृषु, 
चतसृषु । 


ओकारान्त पुंटिलङ् वा स्त्रीलिग "गा' दन्द 


इसके दोनों जिगोँ मेएकसेही प्रयोग बनतेरहैं। गो--सू-- 

गोतो णित (७।६।६०)-- गो शब्द से परे जो सवंनामस्थानं विभक्ति 
हो, वह णित्‌ के समान टो जावे । सटनामस्थान को णिद्वत्‌ होनेसे श्रचो 
ञ्णति (७।२।११५) से वृद्धिहौो जातोदै यहां भोगोशब्द का वृद्धि 
होकर--गौः\ गौ -्नौ यहां ग्रावादेश हकर गावौ, गावः गो--ग्रम्‌ 


श्रोतोऽमक्ञसोः (६।१।९०) -जो प्रम्‌ ग्रौरशत्‌ विभक्ति परेहो, तो 
श्नोकारान्त शब्द केश्रोकारग्रौर विभक्ति के ग्नच्‌ कोश्राकारादेश हो । इसस 
गास, गावौ, गाः । गो-टा, टा विभक्तिके परे श्रवादग हाकर--गवा। 
गोभ्याम , गोभिः । गवे, गोभ्याम , गोभ्यः । गो डसि, यहां पूवरूप एका- 
देश होकर-- गोः । गोभ्याम ; गोभ्यः । गोः, गवोः, गवाम. । गवि, गवो 
गोष । जो किसी प्रथमे इस शव्द का संबोधनभ्रावे, तो कृच विशेष न 
` होगा । 
ग्रोकारान्त शयो" शब्दकेरूपमभीगो'के समानदही बनते) 


ओकारान्त स्वरीचिग नो' शब्द 


नौ-सु=नौः। नौ - भ्रौ नावौ । नावः । नावम्‌, नावौ, नावः । 
नावा, नोभ्याम, नौभिः । नावे, नौभ्याम, नौभ्यः! नावः, नाभ्याम 
नौभ्यः । नावः, नावोः, नावाम्‌ । नावि, नावोः, नौष । 


इसी प्रकार ओकारान्त पुल्लिग श्लौ" शब्द सममना--ग्लौः, ग्लावौ, 
ग्लावः इत्यादि । | 
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१५१ त्लिङ्ख गो राब्द बल के ग्रथमे, ग्रौर स््रीलिद्ख गोगायके प्रथं म प्रय॒क्त 
ह्येता है। 
२. उसिडसोश्च (६।१।१०६) सूत्र से । 


१३ 


पठ प्रकरण 
नामिक घुबन्त (हलन्त) 
ध्रव हलन्त शब्दों के क्रमः रूप दशशय जाते है-- 


चकारान्त स्त्रीखिङ्ग वाच्‌" शब्द 


वाच्‌" सु, यहां चकारके स्थानमेचोः कुः (८।२।३०) से ककार, 
प्रौर भला जशोऽन्ते (८।२।३६) से गकार होकर-- 

वाऽवसाने (८।४।५५) - भ्रवसान मे वतेमान भल्‌ को विकल्पं करके 
चर्‌ हो । वाक्‌, वाग्‌; वाचौ, वाचः। वाचम्‌, वाचौ, वाचः ; वाचा। 
चाच्‌-भ्याम्‌, यहां भो स्वादिष्वसवेनामस्थाने ( १।४।१५) से पद संज्ञा होने 
से चकारको ककारादेश होकर 'वाक्‌-म्याम्‌' इस श्रवस्था मे जश्‌ 
प्रादेश होकर वाग्भ्याम्‌ । वाग्भिः वाचे, वाग्भ्याम्‌, वाग्भ्यः । वाचः, 
वारभ्याम्‌, वाग्भ्यः । वाचः, वाचोः, वाचाम्‌ । वाचि, वाचोः! वाक्‌-सु, 
यहां ककार से परे सु" के सकार को श्रदेशश्रत्यययोः (८।३।५९) से षकार 


जडभाव होने से यह्‌ संबोधन मे नहीं भ्राता । 


वाच्‌ शब्द के समान शुच्‌, त्वच्‌, सच्‌ इत्यादि शब्दोंके रूपमभी 

समभने चाहिये । 
जकारान्त पुंरिलिग "ऋत्विज्‌" शब्द 

ऋत्विज्‌ रब्दकेरूपोंमेभौ वाच्‌ के समान ही कायं होता है। 
ऋत्विज्‌ सु, पदान्तमें कवगदिश होकर विकल्प करके चर्‌, श्रौर दूसरे 
पक्ष मे जश्‌ होकर ऋत्विक्‌, ऋत्विग्‌ ; ऋत्विजौ, ऋत्विजः । ऋत्विजम्‌, 
ऋत्विजौ, ऋत्विजः । ऋत्विजा, ऋत्विग्भ्याम्‌, ऋत्विग्भिः । ऋत्विजे, 
ऋत्विग्भ्याम्‌, ऋत्विगस्यः। ऋत्विजः, ऋत्विगभ्याम्‌, ऋत्विग्भ्यः । ऋत्विजः, 
ऋत्विजोः, ऋत्विजाम्‌ । ऋत्विजि, ऋत्विजोः । ऋत्विज्‌ - सु, यहां कुत्व 
होने से जकार को ्‌' प्रादेश होकर "ग्‌" को खरि च (८।४।५४) से कू, 





१. वाच्‌" दाब्दके रूप प्रथम भाग (पृष्ठ ५१.५४) मे मी लिख चुकेहै। 


६ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


ग्रौरसुकेभस्‌'कोष्' श्रादेशो जाता है- ऋत्विक्षु । संबोधन में यहां 
कुछ विशेष नहीं है । | 

ऋत्विज्‌ के समान शब्द --उष्णिज्‌, भुरिज्‌, उश्ञिज्‌, वणिज्‌ श्रादि 
के रूप जानने चाहिपें | 


टकारान्त स्ीखिग या पुंस्टिग "सरट्‌" शब्द 


सरट्‌ -स्‌, यहां हलृडचा० (६।१।६६) सूत्रसे लोप, ्रौर त्रिकल्प से 
चर्‌ टोकर सरट्‌, सरड; सरलो, सरटः । सरटम्‌, सरटौ, सरटः । सरटा । 
सरट्‌- भ्याम्‌, यहां जश्‌ पूवेवत्‌ होकर सरड्भ्याम्‌ । सरडभिः। सरटे, 
सरड्भ्याम्‌, सरडभ्यः। सरटः, सरड्भ्याम्‌, सरड्भ्यः । सरटः, सरटोः, 
सरटाम्‌ । सरटि, सरटोः, सरटुसु । संबोधन में कुछ विशेष नहीं । 

तकारान्त पुंट्लिग "स्तर्‌" शब्द 

मरत्‌- सु, पूवेठत्‌ भरत्‌, मरुद्‌; मरुतो, मरुतः । मरुतम्‌, मरतो, 
मरतः ! मरुता, मसद्धचाम्‌, मरुद्भिः । मरुते, मरददरयाम्‌, मर्धः । मरुतः, 
मरुट्चाम. मरद्धयः। मरुतः, मरुतोः, मरुताम्‌ । मरुति, मरुतोः, मरुत्सु । 
संबोवन मे कुछ विशेष नहीं । 

मरत्‌ के सभान- हरित्‌, रोहित्‌ इत्यादि तकारान्त स्त्रीलिङ्क श्रौर 
पुत्लिङ्धशब्दोंके षप जानने चाहिये । 

रव उन तकारान्तों को दिखलाते हैँ कि जिनमें कछ विशेष कायं होते 

पंसिलिग "पठत्‌" शब्द 

पठत्‌ ' शब्द शतृ" प्रत्ययान्त है । "ऋ" की इत्संज्ञा होने से यहु उगित्‌ 
है । श्रतः पठत्‌- सु, यहां सवेनामस्थान परे रहने पर-- 

उगिदचां सवनामस्थानेऽघातोः (७।१।७०) --स्वंनामस्थान प्रत्यय 
परे रहने पर उक्‌--उऋलु जिनक्रा इत्सं्ञके हो, एसे श्रद्ध को नुम्‌ होता 
है । इससे नुम्‌ होकर -परन्त्‌--स्‌ । पूनः हलूड्यान्भ्यो० (६।१।६६) से 
सुकालोपहोकर, संयोगान्तलोपसेत्‌ कालोप होकर--पठन्‌ । पठन्तौ, 





१. पठत्‌" पदृनेवाले को कहते हैँ । पस्तु श्रादि शब्द स्व्रीलिद्धः मे डीवन्त 
[ == पठन्तौ | हीकर प्रयोग विषयमे कुमारी शब्द के समानहो जाते है। 


नामिकं [हलन्त | | ६६ 


पठन्तः । पठन्तम्‌, पठन्तौ, पठतः । भ्रागे मरुत॒ रशब्दके समाने प्रयोग 
जानने चाहिये । 

पठत. के समान --पचत , कुर्वत , गच्छत, पृषत, बहत. इत्यादि शब्दों 
के प्रयोग भी समभने चाहिय । 

"महत्‌" शाब्द मे कुछ विशेष है । महत्‌--सु, यहां पृवेवत्‌ नुम्‌ का भ्रागम 
टोकर-महन्त्‌--सु, इस प्रवस्थामे-- 

सान्तमहतः संयोगस्य (६।४। १०) -संबुद्धिभिन्न सवंनामस्यान परे 
हो, तो सकारान्त संयोगो श्रौर महत्‌ शब्दके नकार की उपधा को दोघं ह्‌।। 
यहां दीघं श्रौर पूववत्‌ तकार का लोप होकर - महान्‌ । सहान्तो, महान्तः । 
महान्तम्‌, महान्तौ । म्रागे के प्रयोग मरुत्‌ राभ्द के समान समने चाहिये । 


दकारान्त स्त्रीटिङ्ग सम्पद्‌" शब्द्‌ 


सम्पद्‌-सु, यहां भो हल्‌ड्या० (६।१।६६) से प्सु"का लोप, श्रौर 
विकल्प से चर्‌ होकर दो प्रयोग होते है सम्पद्‌, सम्पत्‌ । सम्पदो, सम्पदः 
इत्यादि । प्रागे मरुत्‌ के समान रूप होते हँ। 

सम्पद्‌ के समान शरद, भसद्‌, दृषद्‌, विपद्‌, श्रापद्‌, प्रतिपद्‌ स्त्री 
लिङ्ख, ग्रौर वेदविद्‌, नखच्छिद्‌ इत्यादि दकारान्त शब्दके रूप स्त्रीलिग 
प्रौरपुत्लिग मे समान समभने चाहिये । श्रत्‌, शरद्‌; शरदौ, शरदः 
इत्यादि । वेदवित , वेदविद्‌ ; वेदविदौ, वेदविदः इत्यादि । 

नकारान्त पुंरिखग *राजन्‌' शब्द 

राजन्‌- सु, यहां सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६।४८८) से दीपे, श्रौर 
नलोपः प्राति० (८२७) से न्‌ लोप होकर-राजा । राजानौ, राजानः । 
राजानम्‌, राजानौ । राजन्‌ शस्‌, यहां यचि भम्‌ (१।४।१८) से भ' 
संज्ञा होकर श्रल्लोपोऽनः (६।४।१३४) से प्रन्‌ केश्र'का लोप होकर-- 
राजन्‌ -श्रस्‌ । नकार को जकार के योग में स्तोः श्चुना इचुः (८१४३६) 
से जकारादेश होकर--राज्ञः। राज्ञा । राजन्‌ - भ्याम्‌, यहां भीनकारक्ा 
लोप होकर - राजभ्याम्‌, राजभिः । राज्ञे, राजभ्याम्‌, राजभ्यः । राज्ञः, 
राजभ्याम्‌, राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्‌ । राजन्‌ --डि, यहां - 


विभाषा इिष्योः (६।४।१३९) भसंजञक श्रन्नन्तभ्रंगकेग्र कालोप 
डिश्रौररी (ग्नौ म्रौट्‌ काश्रादेश) परे विकल्प करके हो। इस श्रकार- 
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 लोपके विकल्प से दो प्रयोग बनते हँ- राज्ञि, राजनि। राज्ञोः, राजसु | 
संबोधन मेहे राजन्‌, है राजानौ, हे राजानः । 


राजन्‌ के समान व॒षन्‌, तक्षन्‌, प्लीहुन्‌, स्नेहन्‌, मूर्धन्‌, मन्जन्‌ 
इत्यादि शब्दोंकेख्पय मी समभनेचाहिये। 

जिन नकारान्त शब्दों में कुछ विशेष काये होता है, उनको श्रे 
लिखते र्है-- 
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भ्रात्मा, प्रात्मानौ, श्रात्मानः। भ्रात्मानम्‌, श्रात्मानौ । इस शब्द में 
इतना विशेष है कि शस्‌, टा, ड, उसि, उस्‌, भ्रोस्‌, प्राम, डि, शनो" इन 
विभक्तियों मे भसंज्ञा के होने से श्रल्लोपोऽनः (६।४।१३४) से श्रकार-लोप 
की प्राप्ति होती है) उसका- 

न संयोगाद्रमन्तात्‌ (६।४।१३७) - वकारान्त शओ्रौर मकारान्त संयोग 
से परेश्रन्‌ हो, तो भसंज्ञक श्रकारकालोपनदहो। इससे अ्रकार-लोपका 
प्रतिषेष हो जने से--श्रात्मनः१, श्रात्मना, श्रात्मने, श्रात्मनः, प्रात्मनः, 
भ्रात्मनोः, श्रात्मनाम्‌, श्रात्मनि, श्रात्मनोः रूप बनते है । शेष “राजन्‌" के 
समान सममे । 


प्रात्मन्‌ के समान- सुक्र्मन्‌, सुधम॑न्‌, श्रदमन्‌, यज्वन्‌”, सुपर्वन्‌, श्रथ- 
न्‌, मातरिइवन्‌ इत्यादि शब्दों के रूप भो जानने चाहिये । 


नकारान्त नपुसकटिग "सामन्‌" शब्द 
नकारान्त नपु सकलिङ्ध 'सामन्‌'के तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्टी 


सप्तमी विभक्ति मे राजन्‌ के समान हीरूप चलते हैँ । प्रथमा द्वितीया 
विभक्ति मे कुछ विशेष है-- 


सामन्‌ सु, यहां सुलोप भ्रौर नलोप होकर-साम । सामन्‌-- 
भ्रौ, प्रौकारके स्थान में नपु सकाच्च (७।१।१६) से शी प्रादेश, प्रौर 
विभाषा हि्योः (६।४५।१२६) से विकल्प करके श्रकार का लोप टोकर-- 
साम्नी-सामनी । सामन्‌- जस्‌, रि प्रादेश प्रौर नान्तकी उपचा को दीघं 
होकर सामानि । फिर भी- साम, साम्नी-सामनी, सामानि । प्रागे 








१. श्रात्मन्‌मेग्रन्‌सेपूवत्‌म्‌ का मन्तसंयोगदहै। 
२. यहांञ्‌ षू कासंयोगदै। इसी प्रकार प्रगलेशब्दोंमेभीरव्‌ तथाश्‌व्‌ 
कासयोगदै, जो वान्त संयोग । 
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राजन्‌ शब्द के समान साम्ना, सामभ्याम, सामभिः । साम्ने, सामभ्याम्‌ 
इत्यादि प्रयोग जानने चाहिये । संबोधन में इतना विशेष है कि-- 

वा नपु सकानाम (वा० ८।२।८) - संबुद्धि मे नपुसकर्लिग शब्दो के 
लकार का लोप विकत्प करकेहो। हे साम, हे सामन्‌ । 

इसी प्रकार सौमन्‌, नामन्‌, व्योमन्‌, रोमन्‌, लोमन्‌, पामन्‌ इत्यादि 
रब्दोके रूप भी जानने चाहिये | 

कर्मन्‌ चमन्‌, भस्मन्‌, जन्मन्‌, शमेन्‌, इत्यादि मक्रारान्त संयोगवाले 
नकारान्त नपु सकलिग शाब्दहैँ। इनके प्रयोग प्रथमा द्वितीयामें कम, 
कमणो, कर्माणि, प्रौर प्रन्य विभवितयों मे श्रात्मन्‌ शब्द के समान समभने 
चाहिये ~ कमगा, कमणे इत्यादि । 

इन्नन्त पुरिलिग "दण्डिन्‌" शब्द 

दण्डिन्‌-स्‌, यहां - | 

सौच (६।४।१२) श्रनु०--दोधंः, उपधायाः, श्रसम्बद्धौ, इउन्हन्‌- 
पुषा्येम्णाम । श्रथ -इन्नन्त हन्‌ पूषन्‌ ब्र्य॑मन्‌ को उपधा को सम्बुद्धिभिन्न 
सु परे दीर्घं होताहै ! इससे दीघं होकर - दण्डी, दण्डिनौ, दण्डिनः। 
दण्डिनम्‌, दण्डिनौ, दण्डिनः । दण्डिना, दण्डिभ्याम, दण्डिभिः । दण्डिने, 
दण्डिभ्याम, दष्डिभ्यः । दप्डिनः, दण्डिभ्याम्‌., दण्डिभ्यः । दण्डिनः, दण्डिनो, 
दण्डिनाम. । दण्डिनि, दण्डिनोः, देण्डिव्‌ । संबोधन मेह दण्डिन्‌, है 
दण्डिनौ, हे दण्डिनि. । 


इसी प्रकार ` धनिन्‌, उष्णभोजिन्‌, साधुकारिन्‌, ब्रह्मवादिन्‌, सोम- 
याजिन्‌ इत्यादि शन्दोके रूप जानने चाहिये । 

दण्डिनि प्रादि शव्द यदि कुल'के वि्लषणके रूपमे नपुसक्रलिगमें 
प्रयुक्त हो, तो उनके प्रयोग वारि शब्दके सुमान समभन चाहिये । परन्तु 
षष्टोविभवित के बहुवचन में दण्डिन्‌ श्रादि इन्नन्त शब्दोंको दीधे नहीं 
होगा--दण्डिनाम्‌ । 

नकाराम्त संख्यावाची "पञ्चन्‌" शब्दं 

नकारान्त पञ्चन्‌, सप्तन्‌, श्रष्टन्‌, नवन्‌, दशन्‌ वहूवचनान्त संख्या- 
चाची शब्द तीनों लिगोमे समान ही हीते दहै । नकारान्त संख्यावाची 
शब्दों की ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२३) से पट्‌ संजा हती है, ग्रौर षड्भ्यो लुक्‌ 





न 


१. दण्डाः सन्ति यस्मिन्‌ वुल तत्‌ दण्डिन्‌ कुलम्‌" । 
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(७।१।२२) से जस्‌ शस्‌ का लुक्‌ होता है । पञ्च तिष्ठन्ति, पञ्च पर्थ । 
ध्रागे पञ्चभिः, पञ्चभ्यः, पञ्चभ्यः । पजञ्चन्‌-भ्राम्‌' इस श्रवस्थामे-- 

षट चतुभ्यैश्च (७।१।५५)-षट्‌्संज्ञक श्रौर चतुर्‌ शब्द सेपरे प्रम्‌ 
विभकितिकोनुट्‌ काश्रागम हो। नुट्‌ होकर "पञ्चन्‌-न्‌--श्राम्‌' इस 
श्रवस्था मे- 

नोपधाया; (६।४।७) -नुट्सहित श्राम्‌ विभक्तिपरे हो तो नन्त 
ग्रङ्धकी उपधा को दीघं हो । दीघं होकर पञ्चान्‌- न्‌ श्राम्‌ । 
स्वादिष्वसवनामस्थाने (१।४।१७) से पद संजा होकर - नलोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य (८।२।७) से नलोप होकर-- पञ्चानाम्‌ । 

द्‌ी प्रकार-सप्तन्‌, नवन्‌, दशन्‌ के रूप जानने चाटिये । 

"्रष्टन्‌' शब्द मे विशेष कार्यं होता है । प्रष्टन्‌ - जस्‌, यहां-- 

श्रष्टन श्रा विभक्तौ (५।२।८४) -विभक्तिमाच्र के परे श्रष्ठन्‌ शब्द 
को श्राकारादेल हो । यद्यपि सूत्रमें विक्त्पग्रहणनहीं दहै, तथापि भ्रष्टन्‌ 
हाब्द को भ्राकारादेश विकल्प करके होता है ।' जंसे--श्रष्टा--जस्‌, ग्रष्टन्‌ 
--जस्‌' इस श्रवस्था मे-- 

श्रष्टाभ्य श्रौश्‌ (७।;।२१) -श्राकारदे किये हुये ्रष्टा शब्द से 
परे जस्‌ श्रौर शस्‌ विभक्तिको प्रौकारादेश हौ । पूनः वृद्धि एकादेशा 
होकर - श्रष्टौ, श्रष्टौ । द्वितय प्रक्ष में - पञ्चन्‌ कै समन षट्षज्ञा भ्रौर 
जस्‌ शस्‌ का लुक्‌ होकर - भ्रष्ट तिष्टन्ति, शष्ट पय । श्रष्टनिः-श्रष्टाभिः, 
द्मष्टभ्यः-श्रष्टाभ्यः, श्रष्टभ्यः-श्रष्टाभ्यः। प्रष्टन्‌ श्राम्‌, इस प्रवस्था में-- 
ग्राव श्रौर नान्त दोनों पक्षम एक जंभा दी खूप होगा--श्रष्टनाम्‌ । 
भ्रष्टसु-ग्रष्टासु । 

पकरारान्त अनियतय्िण सुप्‌” शब्द 

सुप्‌-सु, यहां हल्‌डःयाब्‌ ० (६।१।६६) से सकार का लोप होकर 
सुप्‌, सुब्‌ । सुप्‌ -ग्रौ सुपो । सुपः । सुपम्‌, सुपौ, सुपः । सुपा। भ्याम्‌ 
रादि मलादि विभवितयों मे पकार को जदत्वसे वक्रार हो जाता है-- 











१. इस बति का जिन भ्रगले श्रष्टाभ्य ग्रोश्‌ सुत्रमें श्रष्टाम्यः णेना भ्रात्व | 
पके नि्देलसे होता दहै । प्रन्यथा ्रष्टनः लघु निर्देश से कायं चल सरता था। 

२. यह शुप्‌" प्रत्याहार है । इपसे स्वौजस्‌० के सु" से लेकर 'इ्योस्सुप्‌" के 
पुकार तक २९१ प्रत्ययोंका वोध होता है अ 
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युस्भ्याम्‌, सुन्भिः । सुपे, सुड्भ्याम , सुञ्भ्यः । सुपः, सुर्भ्याम्‌., सुन्भ्यः ॥ 
सुपः, सुपोः, सुपाम्‌ । सुपि, सुपोः, सुप्सु 

इसी प्रकार-- तिप, मिप्‌, कप, शप्‌ अ्रादि पकारान्त प्रत्याहार वा 
प्रत्ययसंन्क शब्दों के प्रयोग मी समभने चारियं। 

पकरारान्त स्त्रीणि बहुवचनान्त "अप्‌" शब्द 

ग्रप्‌ शब्दके सातो विभक्तयो के वहूुवचनदहीप्रातिदहैँ। प्रप्‌--जस्‌, 
यहां श्रप्त॒न्‌तच॒स्वसनप्तनेष्टुत्वष्टक्षत्त० (६।४।११) सूत्र से दीघं होके-- 
भ्रापः । भ्रप्‌- शस्‌, यहां कुछ विगेष नहीं -ग्रपः । प्रप्‌ -भिस्‌, यहां 

ग्रपोभि (७।४।४८) - मकारादि प्रत्ययके परे श्रप्‌ शब्द के ्रन्त 
को तकारादेशहो। तकार के स्थानमें दकार होकर--श्रद्धिः | भ्रद्भ्यः। 
श्रद्‌भ्यः। श्रपाम्‌ । श्रप्सु । 

भकारान्त स्त्रीटिग (ककुम्‌' शब्द्‌ 

ककुभ्‌*-सु, यहांसुकेसकारका लोप हौकर, भकार को बकार 
प्रौर उसके स्थानें विकल्प करके फलोंको चर्‌ होते है" । जसे - ककूब्‌- 
ककुप्‌, ककुभो, ककुभः । ककुभम्‌, ककुभौ, ककुभः । ककुभा, ककुब्भ्याम्‌, 
ककुबभिः । ककुभे,ककुब्‌भ्याम ककुब्भ्यः । ककुभः, ककुब्‌भ्यास , ककुब्‌भ्यः। 
ककुभः, ककुभोः, ककुभाम्‌ । ककुभि, कक्‌भोः, कक्प्सु । 

ककम्‌ के समान शब्द इसो प्रकार त्रिष्टुभ्‌, श्रनुष्टभ्‌ आदि शब्दों 
के प्रयोग समभने चाहिये । 

रेफान्त स्बोलिग गिर्‌" शब्द 

गिर्‌*-सु, यहां सकारकालोपहौकर-- 

वोरूपधाया दीघं इकः (८।२।७६) जो पदान्त में रेफवक्रारान्त घातु 
की उपधा इक्‌ उसको दीघं हौ । इससे दीघं हकर गीः! गिरौ, गिरः। 


भिरम, गिरौ, गिरः । गिरा, गी्यमि, गीभिः | गिरे, गीभ्पमि, गीभ्यः। 
निरः, गीर्यामि, गीभ्येः । गिरः, गिरोः, गिराम्‌ । निरि, गिरोः। गिर्‌ सु, 








१. ककुम्‌ --यह दिशाका नामहै। 

२. स्‌ कालोप--हल्‌डचाढ्भ्यो दीर्घा्सूतिस्यपृक्तं हल्‌ (६।१।६६)से; म्‌ 
को ब्‌--भुलां जशोऽन्ते (५८।२।३६) से, चर्‌-विकत्प--वाऽवसाने (८।४।५५)से । 

३. गिर्‌, यह्‌ वाणीका नामदहै। 
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यहां खर्‌ प्रत्याहार के परे रके स्थान मे खरवस्ानयो० (८।३।१५) से 
विसजेनीय पाता है । इसलिए उत्तर सूत्र नियमार्थं है - 

रोः सुपि (८।३।१६) - सुप्‌ प्र्थात्‌ सप्तमी बहुवचन के परे रेफ के 
स्थानमें विसजनीयहो तोरुकेहोरेफको हो! इससे गिर्‌" शब्द के रेफ 
को विसर्जनीय न हुभ्रा। उपधा कोदीषं, श्रौर सकार को मूद्धन्यादेश 
होकर- गीषु । 

गिर्‌ के समान- धुर्‌, पुर्‌, तुर्‌, भर, जुर्‌ रत्यादि शब्दों कै प्रयोग 
समभने चाहियं । 

रेफान्त शब्दो मे चतुर्‌' शब्द के प्रयोग विशेष होते हैँ इस शब्द 
से बहुवचन विभक्तियां ही भ्राती दै! श्रौर तोनों लिद्धों मे इसक्राप्रथोग 
किया जाता है। चतुर्‌ -जस्‌ -- 

चतुरनड्होरामुदात्तः (७।१।९८)- जो सवैनामस्थान परिभवति परे 
हो, तो चतुर्‌ रोर प्रनड्ट्‌. शब्दको श्रम्‌ काभ्रागम हो, ग्रौर वह्‌ उदात्त 
भीहो। श्राम्‌ म्रागम तु" से परे होकर चतु--म्राम्‌--र्‌ जस्‌ । इत्सं्ञा, 
यणादेग श्रौर विसजेनीय कायं होकर--चत्वारः। चुर्‌ -शस्‌ --चतुरः । 
पु त्लिगमेरएेसे प्रयोग होते दैं। 

नपु सकलिङ्घ में-जस्‌ श्रोर शस्‌ विभक्तिकेस्थानमें शि श्रादेश हो 
जाता है । उसको सवेनामस्थानसंज्ञाहोनेसे श्राम्‌ होकर--चत्वारि, 
चत्वारि । 

प्रागे दोनो लिङ्गो मे चत्‌मिः, चतुभ्येः, चतुभ्यः। चतुर्‌ ग्राम्‌, 
यहां श्राम्‌ विमक्तिकोनुट्‌ का प्राग होकर - 

रषाभ्यां नो णः समानपदे (८।४।१) --एक प्रदम रेफ श्रौर षकार 
से परे नकार कोणक्रारदेय हौ । इससे णकार, श्रौर उसक्रो श्रचो रहाभ्यां 
दरे (८।४।४५) से विकल्प करके द्वित्व होकर --चतरण्णान्‌-चतुर्णाम्‌ । 
चतुषु । 

स्त्रीलिङ्ध मे चतुर्‌" शन्दको चतसृ" प्रादेशहोता है। दसकेरूप 
ऋकारान्त स्त्रीलिङ्घुके प्रकरणम पूवं पृष्ट &५-६६ प्र देखें । 

शकारान्त स्व्रीटिण दिक्च शब्द 

दिश्‌--सु, यहांसूका लोप, तथा प्रत्ययलक्षणसरे पद संज्ञा होकर 

"दिश" पदान्त मे -- 
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विघन्‌प्रव्ययस्य कुः {८।२।६२) --क्िवन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को पदान्त 
में कुत्व होता है। इससे कत्व होकर्‌--दिक्‌-दिग्‌, दिज्ञो, दिशः, दिशाम्‌, 
दिशो, दिशः । दिक्ला, दिग्भ्याम्‌, दिभिः । दिशे, दिग्भ्याम्‌, दिश्भ्यः । दिशः, 
दिग्भ्याम्‌, दिग्भ्यः । दिशः, दिशोः, दिश्चाम्‌ । दिशि, दिशोः) दिक्‌ सु, 
हां भीः प्रत्यय के सकार कोनूर्धन्य पकार हकर दिक्षु । 
दिल शष्ड के समान -- घृतस्पृक्‌, दृश्‌, कौद्श्‌' दुद्‌श्‌, सदश, तादृश्‌, 
याद्श्‌, एतादश, व्यदृल््‌ इत्यादि शब्दों के प्रयाग समभने चाहियं। 


सकारान्त सदर) श्ट 

'सदश्‌' शाब्द को पुह्लिगमें दिय शव क समानि कायं होकर--सदेक्‌ 
सदग्‌, सद्शौ, सदशः श्रादिस्पटहतिटं। नपु सकलिग में नुमादि होकर-- 
सदक्‌-सदग्‌, सदृशी, सद्‌ द्व । द्वितीया मेँ भी सदुक्‌ सदृग्‌, सदृक्ष सद्‌ लि, 
प्रागे सदृश्ला इत्यादि पूववत्‌ । 

पकारान्त स्वीटिगि ्राष्ष' शब्द 

परावृष-यु, यहां लां जशोऽन्ते (८६२।३६ ) से षकार कौ उकार 
श्रौर विकत्प सेचर्‌ होकर--प्रावर्‌-प्रादई, भ्रव गो, प्राठः ¦ प्रावषम्‌, 
प्रावृषौ, प्रावृषः । प्रावृषा, प्रावड्भ्याम्‌, प्रावड्भिः ¦ प्रावेषे, प्रावडभ्याम्‌, 
प्रावडभ्यः। परावषः, प्रावृडभ्वाम्‌, प्रावु्भ्पः । त्राव्षः, प्रावषोः, प्राव्‌- 
घाम्‌ । प्राव षि, प्रावृषोः, प्रावृट्‌ वु । । 

प्रावष्‌ के समान ` विप्रष, त्विष्‌, रुष, मप्‌ इत्यादि शब्दों कै प्रयोग 
जानने चाहिये ! प्नौर ब्रह्मिय्‌ प्रादिषु ह्नि द्द रेके प्रयोग भी प्रावृष्‌ 
शब्द के समान समभने चाहिय ‹ 

संख्यावाचा वहुवेचनान्व पप! शब्द 

इससे बहुवचन विभक्तिही श्रातौहै। पप्‌--जस्‌, प१्‌--शस्‌, यटा 
वट्‌ संज्ञाहोनैसे षडभ्यो लक्‌ (७।१।२२)} से जस्‌श्नोर रस्‌ का लुक्‌, 
तथा पूर्ववत्‌ पकार को डकार, घ्रौर विकल्प से चर्‌ होकर--षट्‌-षड्‌, षट्‌- 
षड, षडभिः, षडभ्यःःषडभ्यः । पप्‌ -प्राम्‌, व! षट्चत्‌भ्येऽ्च (७ १।५५) 
से नुट्‌ का श्रागम होकर पष्‌ नाम्‌ | पकरारकौड्‌ हकर पदूनाम्‌ | 
पुनः प्रनुनासिक होकर --पणूनाम्‌, श्रौर ट्त्व हौकर--षण्णाम्‌ ¦ षट्च! 


मि सा 
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सकारान्त पुंल्लिज्ध "चन्द्रमस्‌" शब्द्‌ 

चन्द्रमस्‌-सु, यहां-- 

श्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४।१४) -- श्रत्‌ (=भ्रत्‌) श्रौरभ्रस्‌ जिसके 
भ्रन्तमेंह एसे धातुवजित शब्दको शसु" के परे रहनेपर दीधंहोतादै। 
इससे दीघं होकर-- चन्द्रमाः । चन्द्रमसौ, चन्द्रमसः । चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसो 
चन्द्रमसः । चन्द्रमसा । चन्द्रमस्‌-भ्याम्‌, यहां घसज्‌षो रूः (८।२।६६) से 
सकारको रूश्रौररुको हक्लिच (६।१।११०) से उत्‌ प्रदेश होकर 
चन््मउभ्याम्‌, गुण सन्वि होकर चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोभिः । चन्द्रससेः 
चन्द्रमोभ्याम्‌, चन्द्रमोभ्यः । चन्द्रमसः, चन्द्रमोभ्याम्‌, चद्धमोभ्यः । चन्द्रमसः, 
चन्द्रमसोः, चन्द्रमसाम्‌ । चन्द्रमसि, चन्द्रमसोः, चन्द्रमस्सु'-चन्द्रमःसु । 

इसी प्रकार - जातवेदस्‌, विहवयशस्‌, द्रविणोदस्‌, विश्ववेदस, 
विव भोजस्‌, श्रद्धिरस, नोधस्‌, पुरोधस्‌, वयोधस्‌, वेधस्‌, नृचक्षस्‌ इत्यादि 
पु त्लिद्ध शब्दों कै प्रयोग सममने चाहियं। 

सकारान्त पुंि्लिङ्घ "विद्रस्‌' शब्द 

विद्रस्‌-सु, यं उगिदचां सवेनामस्थानेऽघातोः (७।१।७०) से नुम्‌ 
काश्रागम होके "विहन्‌ सुसु" दस श्रवस्थामे सान्तमहतः संयोगस्य 
(६।४।१०) से दीघं, हल्‌डयाम्भ्यो दीर्घात्‌ सुत्ि० (६।१।६६) से सुलोप, 
संयोगान्तम्य लोपः (८।२।२३) से विद्वान्‌स्‌ । यहां सकार कालप 
होकर विद्वान्‌ । विद्वांसौ, विद्रंसः, । विद्रंसम्‌, विद्वांसौ । विदस्‌-- शस्‌, 
इस श्रवस्थामें यचि मम्‌ (१४६८) सेम संज्ञा होकर - 

वसोः संप्रसारणम्‌. (६।४।१६३१)- भसंज्ञक वसूप्रत्ययान्त शब्दको 
संप्रसारण दहो । इससे वकार को "उ" संप्रसारण होकर विद्‌ उग्रस्‌, इस 
ग्रवस्थामउश्म'के स्थानमें सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) से पूर्वरूप 
होक र-"विदुस्‌-- शस्‌" इस ग्रवस्थामें वसुके सकार को मूर्धन्य प्रादेश 
होकर विदुषः । विदुषा । विद्रस्‌--म्याम्‌-- 

वसुसख सुषध्वंस्वनडहां दः (८।२।७२) ` वसूप्रत्ययान्त, समु, घ्ट्सु 
ग्रौर श्रनड्ह. इन शब्दों के पदान्त सकर तथा हकार को दकारादेश हो । 
इससे सकारको दकार टोकर-- विषटदभ्याम्‌ । दिद्रद्िः। विदुषे, विदहद्‌- 
भ्याम्‌, विद्रद्भ्यः। विदुषः, विद्रदुभ्य्म्‌, रिहदस्यः। विदुषः, विदुषो 


१. वारि {८३।३९) स विक्त्प्‌ । 
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विदुषाम्‌ । विदुषि, विदुषोः, चिद्त्सु । संबोधन मे -ह विन्‌, हे विद्रांसौ, 
हे विद्वांसः । 
सकारान्त प्छ पणध्वस्‌ शब्द्‌ 
पर्णध्वस्‌ यह शब्द ध्वंस धातुसेबनादै। इसको भी पदान्त मे उक्त 
(८।२।७२) सूत्र से दकारादेश हयो जाता दहै। जँसे-पर्णध्वत्‌-पणध्वद्‌, 
पर्णध्वसो, पर्णध्व्चः । पणेध्वसम्‌, पर्णध्वसौ, पणध्वसः । पणध्वसा, 
पर्णेष्वद्भ्याम, पणध्वद्धिः । पणेध्वसे, पणध्वद्‌भ्याम्‌, पणध्वद्‌भ्यः। 
पर्णध्वसः, पणेध्वदभ्याम, पर्णध्वद्भ्यः । पर्णध्वसः, पणेध्वसोः, पणध्वसाम्‌ । 
पणध्वसि, पणध्वसोः, पणध्वत्स्‌ । 
इसी प्रकार--उखालस्‌ भ्रादि शब्दों के प्रयोग समभने चादहियं। 
ग्रप्सरस्‌, उषस्‌, समनस इत्यादि स्तरीलिद्ध शब्दो के प्रयोग चन्द्रमस्‌ 
शब्द के तुल्य होते हैं । 
सकारान्त नपंसकटिग 'पयस्‌' शब्द 
ग्रसुन्‌ प्रत्ययान्त पयस्‌ श्रादि दो स्वरवाले शब्द प्रायः नपु सकि 
मे श्राते हः । इनमें इतना मेद दै कि पयस्‌ -सु, यहां सुका लोप होकर - 
पयः । पयस प्रौ, यहां ग्रौके स्थानम सी होकर --पथसी 1 पयस्‌ जम्‌, 
यहां भी जस्‌ के स्थानमेंल्लि, नुम्‌ का श्रागमग्रौर दीघं टौकर-पर्थांसि। 
फिर्‌ भी पयः, पयसी, पयांसि । ततीयादि विभक्तियों के प्रतीय चन्द्रमस्‌ 
ठ्द के समान स्मभने चाहूय । 
पयस्‌ के समान - मनस्‌, भूयस्‌, पाथस्‌, वचस्‌, ्रम्भस्‌' एनस्‌ द्त्यादि 
दाब्दों के प्रयोग भी समभने चाहिये । 
सकारान्त नपुंसक्रलिङ्क ययुम' रः 
यज्‌ -सु, यहां पयस्‌ शब्द के सप्रान सव कराय होकर--यनजुः, यजुषी, 
धजःषिः । फिर भी यजुः, यन्‌षी, यज्‌ षि । यजुषा ( यजुस्‌ भ्याम्‌, यहां 
सकारकोरुग्रर रुके रेफकौो अन्य क्रायको प्राप्ति न होने से यनुभ्याम्‌ 
यजिः । यजे, यज्‌रम्यान्‌, यज॒भ्पः । यजुषः, यनुर्भ्याम्‌, यजुभ्यः । यजुष 
्रजषोः, यजषाम्‌ ! यजघि, यजषोः, यजुष्षु-यजुषु । यहा भास्‌ कष्‌ 
मूधन्य हो जाता दहै । 


१. भ्रसन्तो द्रयत्कः । द्र° -- पूवं प ७२1 

२. श्रादेशप्रव्यययोः (८।३।५६ ) से सूधन्य हाता € । 

३. नुम्विसजनीयशर्वयवायेऽपि (१।३।५८) से नुम्‌ विसजनीय तथा इर्‌ 
ऊ व्ववधान होने पर भी सूेन्यहो जाताटै)। 
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यजुस्‌ के समान धनुस्‌, ज्योतिस्‌, हविस्‌, श्रायुस्‌, सपिस्‌, श्रचिस्‌ 

प्रादि शब्दोंके रूप इसी प्रकार जानने चादिं 
ह्क।रान्त्‌ स्वारङ्ध उपानह ९ 

उपानह्‌- यु, यहां सुका लोप होकर पदसंज्ञा होने पर 

नहो घः (८।२।३४)- मल्‌ परे वा पदान्तमें नह्‌. धातु के हकार 
करोघकारादेश हो) धकार को दकार श्रौर विकल्प से चर्‌ होकर 
उपानत्‌-उपानद्‌, उपानहौ, उपानहः । उपानहम्‌, उपानहौ, उपानहः । 
उपानहा, उपानद्भ्याम्‌, उपानः । उपानहे, उपानद्भ्याम्‌, उपानद्‌भ्यः। 
उपानहः, उपानद्भ्याम्‌, उपानद्भ्यः, । उपानहः, उपानहोः, उपानहाम्‌ । 
उपानहि, उपानहोः, उपानत्सु । 

इकारान्त पुंटि्टिङ्ख (अनड्द' शब्द 

श्रनडह्‌-- सु' इस प्रवस्था मे-- 

सावनड्हः (७।१।८२) -सु व्रिमक्ति परे तो श्रनडह शब्दको 
नुम्‌ का श्रागमदहो । नुम्‌ हीकर-ग्रनट्न्‌द्‌. । पुनः श्राम्‌ काप्रागम' होकर -- 
ग्रनडग्रान्‌ ह्‌. । यणादेश ग्रौर संयोगान्तं ट. का लोप होकर--श्रनडवान्‌ । 
ग्रनड्वाहौ, अ्रनडवाहः । श्रनङड्वाहम., ग्रनड्वाहौ, श्रनड्हः । श्रनड्हा । 
ग्रनड्ह्‌.- भ्याम्‌, यहां हकार को वसुर सृुध्वस्वनड्हां दः" (८।२।७२) से 
दकारादेश होकर श्रनड्द्भ्याम. ) ग्रनदुद्धिः । श्रनडहै, भ्रनड्द्भ्याम, 
ग्रनडदभ्यः। श्रनडहः, श्रनडट्भ्याम., श्रनडेद्भ्यः । श्रनदुहः, श्रनदुहोः, 
प्रनडहाम ! श्रनडदहि, ग्रनडहौः, श्रनदुत्यु। सम्वोधनमं प्रनङ्ह्‌.-- यु, इस 
प्रवस्थामें ७।१।२्२से नुम्‌ अनड्न्‌ह्‌-- यु, इस प्रवस्थाम-- 

श्रम. सम्बद्धौ (७।१।९६) ~ सम्बुद्धि परे रहने पर चतुर्‌ प्रर श्रनङ्ट 
कोश्मम्‌ का्रागम होता ह। इससे ग्रम्‌ काप्रागम प्रर पूववत्‌ शेव कायं 
(हलोप, यणादेश) हाकर - हि ्रनडवन्‌, हे श्रनडवाहो, है भ्रनडवाह्‌ः सूप 
वनते टै । 








१. चत्‌रनडहीराम उदात्तः (<।१।६त, पूवं पृष्ट १०४ परर व्याख्यात) सं 
स्राम्‌ काश्रागम होता \ मितं हनैसतुसे पूव होगा| 
२, देखी पूव पृष्ट १०९ ॥ 





समप्त्‌ & प 
-वम-प्रकरप 
चायिक -खदन्तं (वनाम) 
ग्रव श्रःगे ख्वनापसलक यब्दोके स्प लिखगे। सर्वादि राष्दों की 
स्ददीनि सर्वचाानि {¦ ) से सवनाम" स्ना होतोदहै। ये शब्द 
तानं लिङ्खो मस्त दहं) 


पुल्लिङ्खभै सवे- सु -सवेः, सवी! सव जस्‌ ` 

जसः जञा (७,१। १७) श्रकारान्त सवेनामसे परे जस्‌ केस्थान म 
यी श्रादेश हात्ताहे) शित हनेसे "शी" अ्रादेश श्रनेकाल्‌रित्‌ सवस्य 
( \॥{।५४)के नियमं से उवदिश होत) है । शकार कौ इत्सज्ञा प्रौर पूवं पर 
केस्थान मे गुण एकादेश हकर --सर्वे । सर्वस्‌, सवौ, सर्वान्‌ । सवेण, 
सर्वाभ्याम्‌, सव; । सवं ३ 

सर्धनाम्नः स्मे (५।१।१४) --्रदन्त स्व॑नाम्रङ्ख से परे विभकितिके 
स्थानमेंस्मंश्रादेद्य हाता ह सव॑स्पं। सर्वाभ्याम्‌, सरवेभ्यः। सवे-ङसि-- 


 इसिडयोः स्मातस्निनी (७।१।१५) ` प्रकारान्त सङ॑नाम से परे 
ङ्न्िग्रौर ङि विभक्ति के स्थानमेंक्रमस म्मात्‌ प्रौर स्मिन्‌ प्रादेश हां 
सर्वस्मात्‌ । सर्वाभ्याम्‌, सर्वेभ्यः । सवं टत्‌, यहां दूववत्‌ स्य ग्रादेश-- 
सर्वस्य । सवथ्यैः । सव॑ श्राम्‌ -- 
मि सर्वनाम्नः सुद्‌ (५।१।५२) ` घ्रवर्णान्त सवेनामसे परे राम्‌ 

विभक्तिही, तो उसको सट ग्रागसदहा । मव --समम्‌, यदाव्रह्ध का तूवचत्‌ 
एकारादेदा, श्रौर स॒ट्के सकार को मूषन्यादेश हकर --सर्वषाम्‌ । सव 
ठ, पूर्वोक्ति (७।६।६५) सूत्रसे ड़ को स्मिन्‌ प्रादश टकर स्वस्मिन्‌ । 
सर्वयोः, सर्वेषु । संवोधन में हे ग्वे, है सवः, है सवे । 

नपु सकलिद्धः मे - सर्व, सवे, सर्वामि । फिर भी स्वन्‌, सव, 
सर्वाणि । श्राने वतीया प्रादि विमक्तियों में पुष्लिङ्धः के समान जानना । 

स्त्रीलिद्धः मँ - सवके ध्रकरारान्त हानि सस्तरालिग मे श्रजाद्यतष्टयप्‌ 
(४।१।४) से टाप्‌ होकर सवा वन जाति है । इसके प्रयोग (कन्या! शब्द के 
तत्य होते ह - सर्वा, स्यं, सर्वाः ¦ सर्वाम्‌, सवे, सर्वाः । सवया, सवपन्याम्‌, 
सर्वाभिः ! सर्वा 

सथनाभ्नः स्यष्टदर्वङ्च (८।३।११४) - सर्वादि श्रावन्त प्रग से परे 
हिद विभक्ति, तो उसकोस्याट्‌ काश्मागसहो, रार सवनाम का स्व 
भी हये चावे । हव-स्या--ए्‌, पूवं पर केस्थानरमं वद्धि एकादेश होकर- 


९९९ संस्छृत पठन-पाठन कौ श्रनृभूत सरलतम विधि 


सस्य । सर्वाभ्याम्‌, सर्वाभ्यः । सर्वस्याः, सर्वाभ्याम्‌, स्वाभ्विः । सदस्याः, 
सर्वयोः, सर्वासाम्‌ । सर्वा-डि, यहा स्याट्‌ श्रौ प्रावन्त से पर्‌ डि 
विभवित को डराम्नदयाम्नीभ्यः (५।१।११६) सूत्रसे पराम्‌ श्रादेग होकर 
सवर्णदीधं एकादेश हो जातः दै- सर्वस्याम्‌, स्वयोः, सर्वासु । है सप, 
सर्वे, है सर्वाः । 

स्के समान सर्वादिपंगमे पठित अक्रारान्त विहिव प्रादि शब्दों क 
तोनों लिद्धोमे सवके समान प्रयोग सममने चा!हयं। 

सर्वादिगणस्थ पूर्वं पर प्रवर दक्षिण उत्तर प्रपर अ्रधरस्व प्रौरप्रन्तर 
शन्यैमे कछ विशेपदहै- 

ूर्वपरावरदक्षिगोत्तरापराधराणि व्यवस्थायापसंस्लायाम. (१।१।३३) 
पू परश्रादिशब्दोंसे यदि व्यवस्था जानी जायेप्रौर संतान होवे, तो 
जस्‌ के परे विक्ल्पसे सर्वनाम संज्ञा हेतो है। जंपसे--प्वं पूर्वाः, परे पराः, 
प्रवरे प्रवराः श्रादि। 

स्वमज्ञात्तिघनास्यायाम. (१।१।३४) जाति (= सम्बन्धि) प्रर धन का 
नामन द्वे, तो जस के परे 'स्व' शब्दको विकल्पसे स्वनाम संज्ञा होती 
है , जंसे-स्वेस्वावागावः। प्रात्मोय यह प्रवद) 

मन्तरं बहिर्योगोयसंव्यानयोः ( ६।१।३५) व्रहिर्याग प्रौर उपसंव्यान 
(शरीरसे सदाटह्म्रा पटनने का वस्त्र) श्रथ जानाजाये, तौ जस्‌ परे रहते 
'गरन्तर' शाब्द की विकल्प से सर्वनामसंनाहोती दहै । जसे ग्रन्ते प्रन्तरा 
वा गहाः--नगरसे वाहर केषर । प्रन्तरे श्रन्तरा वा शाटकाः । 

पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा (७।१।१६) स्वादिगण में परित पूर्वादि 
नव शब्दों से परं ङसि ग्रौर ङि विभक्तिके स्थान मं स्मात्‌ प्नौर स्मिन्‌ 
प्रादेश विकल्प करके दौ । जिस पक्ष मं उक्त प्रादेश नहीं होते, वहां पुरुष 
शब्दके समानसू्पटो जातिरहँ। पूर्वस्मात्‌, पर्वात्‌; पूवंस्मिन्‌, पूव; 
परस्मात्‌ परात्‌ ; परस्मिन्‌, परे; श्रवरस्मात्‌, श्रदरात्‌; श्रवरस्मिन्‌, श्रवरे; 
दक्षिणस्मात्‌, दक्षिणात्‌; दक्षिणस्मिन्‌, दक्षिणे; उत्तरस्मात्‌, उत्तरात्‌; 
उत्तरस्मिन्‌, उत्तरे; श्रपरस्मात्‌, प्रपरात्‌; प्रपरस्मिन्‌, रपरे; श्रधरस्मात्‌, 
ग्रधरात्‌; श्रधरसिमन्‌, श्ररे; स्वस्मत्‌, स्वात्‌; स्वस्मिन्‌, स्वे; ग्रःतरस्मात, 
ग्रन्तरःत्‌; श्रन्तरस्मिन्‌, श्रन्तरे । † 

त इसके आ्रागे सर्वाद्यन्तगेत त्यद्‌, तद्‌, यद्‌ ग्रादि शब्दक प्रयोगमें 
कृद विशेष है -- 
५ "त्‌ शब्द्‌ 


॥ 
¶ 


द्‌ (पुल्लिङ्ग) शव्द मे "तद्‌ ` सु" इस श्रवस्थामें - 


५ 


मिक [सवनाम्‌| १११ 


त्यदादोनामः (७।२।१०२)--अरनु०--विभवतौ घु श्रा विभवित 
परेहो तोल्यदादि यन्द के श्रन्तकोश्रकारादेशहो जाता । व्यदादिमे 
त्यद्‌, तद्‌, एतद्‌, यद्‌, इदम्‌, शरदस्‌, किम्‌, द्वि' शब्द गृहीत होते ट इससे 
दकार को श्रकार होकर--त~-ग्र- सु" । पुनः दोनों ग्रकारो को भ्रतो गुणे 
(६।१।९४) सूत्र से परलू्प एकादेश होकर तसु इत्र प्रवस्थाम-- 

तदोः सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६)- सु विमक्ति प्रे हो, तो 
त्यदादि शब्दों क श्रनन्त्य-=श्रादिवा मध्यमे जोतक्तार्‌ दकार दै, उनको 
सक्ारादेल् हो । इससे तकार कमो सकार होकर सः) गष काय तीनों 
लिगोंमे सवके समान होमा । रूप वनये-- 

सः, तौ, ते। तम्‌, तो, तान्‌ । तेन, ताभ्याम्‌ तैः। तस्म, तहभ्याम्‌, 
तेभ्यः । तस्माद, ताभ्याम्‌, तेभ्यः ! तस्य, तयोःतेषाम्‌ । तस्मिन्‌ तयोः, तेषु 

नप सकलिग 'तद' चव्य --'तद्‌--घु' यदासु भ्रौरभ्रम्‌ का चुक्‌ टन 
पर न लमताद्धस्य (।१।६२) से प्रत्ययलक्षण मानक्रर्‌ घ्र प्रादय 
(७।२।१६०२) से नहीं देता । प्रतः --चत्‌-तद्‌, ते, तानि । फिर भो तत्‌ 
तद, ते, वानि ग्रामे सदं शब्द के समान्‌ जानी) 

स्त्रीलिद्धः 'तद' शाब्द--तद- सुः यष्ट विभक्ति पर्‌ प्रकारादेस 
(७।२।१०२मे) होकर श्रकारान्तमेटप्‌ हौ जातादहै) प्रतः ता चु 
ट्स श्रवस्था मं अनन्त्य तकारको सकार, ्नौर्‌ हृरंड्याकम्थौ दर्पात्‌ 
६।१।६९६)सेसूकालोप होकर- स्ना, तै, ताः! तास्‌, ते, त्तः । तता, 
भ्राम, ताभिः । तस्ये, ताभ्याम्‌, ताज्यः। तस्णाः, ताच्याम, चास्य: । 
परैः, तासाम्‌ ¦ तस्याम्‌, तयोः, तासु । 
सी प्रकार व्यद यद एतद्‌ के प्रयोग तीती लिगोँ मे छम जानने चहिये । 

पतद्‌ शाद्ट 


(1 


£ ६. ~~ 


॥ 


एतद्‌ कोसु षर्‌ (८।२।१० ) ये सक्रारादेश्षं सरीर उसके मूवन्य 
होकर--एषः (पूत्लिद्धमं), श्रौर एषा (स्त्रीलिद्धे ५ } सूप बनते है 
नपृसकलिगसें प्रथमा द्वितीया मे - एतत्‌ एतद्‌, एवै, एतानि ¦ शेष पूववत्‌ । 
स्त्रीलिद्ध दाढद ` एषाः, एते, एताः । एताम्‌, एते, एताः । एतय, 
एताभ्याम्‌, एताभिः । एतसय, एताभ्याम्‌, एताम्पः । एतस्साः, एतार्याम्‌ 
एताभ्यः । एतस्याः, एतयोः, एतासाम्‌ । एतस्याम्‌, एतयोः, एतायु | 
इदम्‌ शष्द्‌ 
पुत्लिद्धःमें 
इदमो भः (७।२।१०्८}-- सु विभविंत परेहौ ती इद कै मकारको 
प्कारदह्ी श्रादेशो, श्र्घात्‌ त्यदादिकोकौ जः श्रकारदेश कटहादैन्सो चहो) 


११२ संस्छृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


इदोऽय्‌ पु सि (७।२।१११) -पुःत्लिङ्ध विषयमे सु परे रहते इदम्‌ 
शब्द के इद्‌ माग को श्रय्‌ ्रदेश हो, श्रय्‌--प्रम्‌- सु, हल्डम्चादिलोप 
होकर श्रयम्‌ । इदम्‌--ग्रौ, यहां ्रकारादेश होकर--इद-ग्रो-- 

दङ्च (७।२।१०६) - विभक्ति के प्रे इदम्‌ शब्द के दकार कणे 
मकारादेद हो । दम भ्रौ, यहां पूवं प्रक स्थान में वृद्धि एकादेच होकर 
इमो । इम जस्‌, सर्वं शब्द के समान -इमे । इमम्‌, इमौ, इमन्‌ । इदम्‌ ` 
टा, यहां भी मकारको श्रकारदेश श्रौ एकादेश होकर--इद--टा-- 

द्रनाप्यकः (७।२।११२) --ग्राप' प्रथत टा श्रौर ग्रो विभक्ति परे 
हो, तो ककारभिन्च इदम्‌ शब्द के इद भागकोभ्रन्‌ प्रादेश हो। श्रन्‌ 
--टा-श्रन-टा।टाके स्थानम इन होकर--श्रनेन । ककारमिन्न कटने 
कां प्रयोजन यह है कि 'इमकेन' यहां ग्रन्‌ ्रादेशन हो । इद-म्याम्‌ 

हलि लोपः (७।२।११३) -ग्रनु° इदः । हलादि विभक्ति परे होतो 
इदम्‌ शब्दकेड्दभागकालोपहो। श्र--भ्याम्‌, यहा भी श्रदन्तम्रंग को 
पूर्ववत्‌ दीं होकर ~ श्राम्याम.। अ्र- भिस्‌, यदं भी श्रदन्त के समान भिस्‌ 
विभवित को एेस श्रादेश प्राप्त है । इसलिये-- 

नेदमदसोरकोः (७।१।११) -- ककारभिन्न इदम्‌ प्रौर अदस्‌ शब्दसे 
परे भिस विभवित द्य, तो उसको एस्‌ प्रादेशनहो । एस्‌ ग्रादेशनदहोनेसे 
पूर्ववत्‌ एकारादेश होकर एभिः । प्रसमं, भ्राम्याम, एभ्यः । श्रस्मात., 
श्राम्याम., एभ्यः । श्रस्य । ददम्‌ --ग्रोस्‌, यहां भी पूवं सूत्र (७।२।११२) से 
ग्रन श्रादेश होकर --श्रनयोः \ एषाम. । अ्रस्मिन्‌ श्रनयोः, एषु 

नपु सकलिद्धः.ददम्‌ शब्दम सु प्रौर ग्रम्‌ का स्वमोनपुसकात. (७।१।२३) 
से लुक होने से प्रत्यय-लक्षण कार्यं का न लुमतःद्धस्य (१।१।६२) से निषेव 
होकर -इदम., इमे, इमानि । फिर भी --इदम. इमे, इमानि । श्रागे 
पुत्लिद्ध के सदृश प्रयोग होगे । 

सत्रीलिङ्धः इदम्‌ शब्द मे इदम्‌- सु विभक्ति परे मकार को मकारादेश 


१. यहां राप्‌ प्रत्याहार का ग्रहण दै, जिसे मप प्रखर का ग्रहण है, जितत ष्टा विभक्तिके ब्राकार से लेकर 

सुप्‌ विभक्ति के पकार पर्यन्त विभक्तियों का ग्रहेण हाता दे । उत्तर सूत्र "ट्लि 

लोपः (४७।२।११३ ) मे हलादि विभक्तियां मँलोपका विधान होने से केवल 
ष्टा" रीर “भ्रोस्‌' विभक्तियों मे ही इस सूत्रसे प्रनादेश होतादहै। 
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होनेसे टप्‌ होकर सर्वशब्द के समन रूप जनो। जेसे-हमे, इमाः । 
इमाम्‌, इमे, इमाः । इद--टा, श्रन्‌ प्रदेश होके -भ्नया। यहांभो स्याम्‌ 
स्रांदिःहलादि विभक्तियो' में (७।२।११३ से) इद्‌ भागकालोपदह्ये जाता 
दै । राभ्याम्‌, भ्रानिः। भरस्य, श्राञ्याम्‌, भाञ्यः। अस्याः, भ्राभ्याम, 
श्राभ्यः । भस्याः, श्रनयोः, भ्रासास । भ्रस्याम्‌, भ्रनयोः, श्राचु । 


"अदस्‌ ' शब्द्‌ 

चु त्लिङ्धः मे-श्रदस्‌-प- 

श्रदस श्रौ सुलोपश्च - (७।२।१०७) सु विभक्ति रेह, तो ग्रदस्‌ 
-शल्द के सकारकोश्रौश्रदेशम्रौरसु विभक्तिकालोप दहो जावे। श्रद-- 
भ्रौ, यहां (७।२।१०६) से दकार को सक्ारादेश होकर--म्रसो + भ्रदस्‌-- 
श्री, यहांसेग्राये श्रौ" घ्रादि विमर्वि्तयां में भ्रकासदेश होकर सवत्र श्रद' 
बन जाता है । प्रद-म्मौ, यहां वृद्धि एकादेश्च होकर श्रदौ' बना। पुनः- 

भ्रदसोऽसेरददु दो मः (५८।२।८०)-सकार-भिन्न ्रदस्‌ शब्द के दकार 
से पर [वणं] कोउवणं श्रादेश,भ्रौर उसके दकाय को मकारदेशदहो 
जावे । श्रम ग्रो, यहां ग्रौकार के स्थान में स्थानेऽन्तरतमः ( १।१।४६९) के 
नियम से दीघं ऊकार होकर~्रप्ू । श्रद--जम्‌ । सवं शब्द के समान श्रदन्त 
सवैनामसे परे जस्‌ कोशी, श्रौर पूवं प्र केस्थानमें गुण एकादेश होकर 
--श्रदे । यहां- | | 

एत ईद बहुवचने (८।२।८१) - बहुवचन में श्रदस्‌ शब्द के दकारसे 
परे जो एकार उसको ईक्रारष्देड, श्रौर दकार को मकारादेशहो। भ्रमी। 
प्रद श्रम्‌ =श्रसुम्‌, स्स्व, श्मून्‌। श्रमना, श्रनून्याम्‌ । प्रदस्‌-भिस्‌, 
यहां भिस्‌ कोरएेस्‌ का निषेध (७।१।११से), एकार को बहुवचनमें ईकार 
ग्रौर दकार को मकारादेशच होकर श्रमो्मिः। श्रमष्मे,श्रम्‌भ्याम्‌,श्रमोभ्यः। 
श्रम॒ष्मात्‌, प्रमूभ्याम्‌, श्रमोभ्यः । श्रमुष्य, श्रमुयोः, श्रमीषाम्‌ । श्रमुष्मिन्‌ 
भमुयोः, श्रमोषु । 

नपु सलि श्रदस्‌" शब्द-भ्रदस्‌ - सु) यहांसुश्रौर श्रम्‌-का लुक्‌, 
सकार को रत्व, भ्रौर ₹ को विसजंनीय होके- श्रवः । ग्रद--ओौ =प्रद-स्ी 
==श्रदे श्रम्‌ । भरमूनि। फिर भी--भ्रदः, श्रम्‌, -मूनि । प्रागे पुल्लिगके 
सुमान जानो 1 

स्त्रीलिग शरदस्‌" शब्द-ग्रदस्‌-सु । पूवेवत्‌ -्रसौ । भ्रदा-ग्रौ, 

१. ड इसि इस्‌ ङि श्राम्‌ विभक्तियो को स्याट्‌ सुद्‌ का परागम्‌ होने खे हलादि 
विभेक्तियांहो जाती, 


६4० तङ्क्‌ पठट्त-पाट्नं कं ननृत सद्लतम विष 


इस श्रवस्यामकीप्रौर गुण एकादेश, द्कारसे परे एकारकोदीधं उकार 
मरौर दकार को मरकारादेश होकर--श्रम्‌ ) श्रमः । अमम्‌, श्रम, श्रमः प्रदा 
टा । हूं आकार को एकार श्रौर उसको श्रय्‌ अ्रादेश्च होकर--ग्रदया= 
 श्रमुया। श्रमूग्याम्‌, श्रमृभिः) श्रमृष्य, प्रमूभ्याम्‌, श्रमूभ्यः । श्रमुष्याः, 
प्रमूच्याम्‌, श्रम्‌भ्यः ! श्रमृष्याः, अ्रमुयोः, धमूषार्‌ । श्रमष्याम्‌शश्रमुयोःअरम्‌षु | 


एक' इब्द 

एके शव्द जब श्रन्य प्रथं" का वाचकहोता है, तव इससे द्विवचन 
बहुवचन श्रोरत्तीनो लिगोंमेमील्प बनतेर्हु । इसके रूप पु त्लङ्ग में 
सवं के समान, नपुसकर्लिगमे मी सवके समान, भ्रौर स्प्रीलिगमें सर्वा 
के समान जानने चाहिये । संख्या प्रथ होने पर इसके तीनों लिगों मे केवल 
एकवचने के प्रयोग होगे । 

संख्यावाची शि" शब्द 

दस शब्दे के दयर्थक होने से केवल द्विवचनमें ही प्रयोग होते है। 

पु त्लिङ्धमेद्धि-ग्रौ। व्यदादिगण के अ्रन्त्त होने से श्रकारादेद 
होकर वृद्धि एकादेश हो जाता है दरौ, हनौ । द्ि--म्याम्‌, भकारादेश रौर 
दीघं होकर - द्वाभ्याम्‌, दवाभ्याम, दवाभ्याम, दयोः, इयोः । 

न सकलिङ्क में प्रथमा भ्रौ द्वितीया विभक्ति के द्विवचन मे, 
एसे प्रयोग होगे । रागे पुं ल्लिग के तुल्य जानो । 

सत्रीलिद्धुः मे अ्रकारादेश होने प्र टाप्‌ प्रत्ययहोगा, श्रौर भरौ, ग्रौट्‌ 
को.शीश्रादेश होकर दवै, । श्रागे कन्या के समान रूप होते है द्वाभ्याम्‌, 
द्वाभ्याम्‌, हाम्याम्‌, दयोः, दयोः । 


युष्मद्‌", "अस्मद" शब्द 

इन दोनों दब्दों के तीनों लिगोंमें सातो. विभक्तियोके रूप एक 
समान प्रयुक्त होते हँ । इसलिये इनके प्रयोग साथ-साथ ही लिखते है- 
फुष्मद्‌ चु, भ्रस्मद्‌-सु- 

मपयन्तस्य (७।२।६१) ग्रह्‌ ग्रधिकार सूत्र है । यहां सेभ्रागे युष्मद्‌ 
भरीर श्रस्मद्‌ शब्दको जो भ्रादेदा कहगे, वे मपरयन्त भाग को हं । 

त्वाहौ सौ (७।२।६९४)- सु विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों 
के मपयंन्त युष्म्‌, भ्रस्म्‌ के स्थानमेंक्रमसे त्व ब्रौर प्रहु अरादेश हों । युष्म्‌, 
ग्रस्म्‌कोत्वश्रह्‌ प्रादेश होकर-त्व-प्रद्‌-सु; अ्रहु- ग्रद्‌ -सु। 
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शेषे लोपः (७।२।६०)- रेष ब्र्थात्‌ भ्रदेश होकर जो ग्रद्‌ भाग 
चाद, उसकालोपरहो । त्व सु; श्रह-सु। 

ड़ प्रथमयोरम्‌ (७।१।२८) --युभ्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दोंसे परे डे श्रौर 
प्रथमा द्वितीया विभक्ति हों, तो इनके स्थान में श्रम. श्रादेशहो । 
त्व--अम.; श्रह--भ्रम.। पूवेषूप एकादेश होकर - त्वम, प्रम्‌. । युष्पद्‌ - 
भरौ, प्रस्मद्‌ -प्रौ- 

युःवौ द्विवचने (७।२।६२) - द्विवचन विभक्तियों के परे युष्मद्‌ 
प्रस्मद्‌ शब्दों के मप्यन्त के स्थानमेक्रमसे युव, श्राव श्रदेश्च हों । युव-- 
म्रद्‌-श्रौ, म्राव--ग्रद्‌ म्रौ । पुनः- 

प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ (८।२।८८)-जो भाषा श्र्थाति 
लो क्रिक प्रयोग विषय में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन प्रे हो, तो युष्मद्‌ 
भ्रस्मद्‌ शब्दको प्राकारादेश्षदहो। श्रन््य दकार कोप्राकार भौर सवर्णं 
दीं होके--युवा भ्रम्‌, ब्रावा- ग्रम्‌, पूवेरूप होकर--युवाम्‌, श्रावाम्‌ । 
युष्मद्‌ - जस्‌, प्रस्मद्‌-जस्‌-- 

यूय रयौ जसि (७।२।६३)-ज्‌ विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ श्रस्मद 
शब्दो के मपयेन्त के स्थानमें रमसे यूय, वय प्रादेश हों । शेष प्रद्‌ भाग 
कालोप, प्रौरजस्‌ कोभ्रम्‌ प्रादेश होकर--यूथम्‌, वयम्‌ । युष्मद्‌ श्रम्‌, 
ग्रस्मद्‌-म्रम्‌- 

त्वमावेकवचने (७।२।६७) --एकवचन विभक्तयो में युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ 

के मपयन्तकै स्थानमेक्रमसे त्व, मम्रदेशदहों। त्व-म्रद--प्रम्‌, 
म--प्रद्‌- भ्रम्‌ । 

द्वितीयायां च (७।२।८७) -द्वितीया विभक्ति के परे युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ 
राब्दको श्राकारदेशदहो। भ्रन्त्य दकारको श्राकार, दोनोंको सवणंदीर्घं 
एकादेश होकर -त्वाम्‌, माम्‌ । युष्मद्‌ -ग्रौ, श्रस्मद्‌ -ग्रौ, यहां मप्यन्त 
को युव, श्राव, दकारको श्राकारःश्रौ के स्थान मेंश्रम्‌, भ्रौर पूवसवणे दीघं 
एकादेश होकर--युवाम्‌, भ्रावाम्‌ । युष्मद्‌ -शस्‌, भ्रस्मद्‌-शस्‌, यहां भी 
दकार को ग्राकार, भ्रौर सवणेदीधं एकादेश होके-युष्मा-घ्रस्‌, प्रस्मा-्रस्‌ । 

शसो न (७।१।२६) यष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्दों से परे शस्‌ को नकारादेश 
हो । यहां श्रादेः परस्य (१।१।५३) से शस्‌ के ्रकारके स्थान पर नकार 
होकर - युष्मा नस्‌, श्रस्मा नस्‌, संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३.) से सकार 
करा लोप होकर युष्मान्‌, भ्रस्मान । युष्मद्‌-टा, प्रस्मद्‌-टा, यहां 


११६ संस्कृत पठन-पाठन को प्रनुभूत सरलतम विधि 


एकवचन मे युष्मद्‌ अस्मद्‌ केमपर्यन्त को;त्व, म भ्रादेक्ष होके-त्व-- 
भ्रद्‌-टा, म-ग्रद्‌-टा। पुनः 

योऽचि (७।२।८६ ) - श्रनादेश प्रत्‌ जिसको कोई श्रदेशन हृश्रा 
हो वह्‌ भ्रजादि विभक्ति परेहो, तो युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों को यकारादेश हो । 

अन्त्य व्कारकोय्‌ श्रौर अ्रकार को पुवरूप एकादेश होकर- त्वया, मया। 

द्विवचन मे युव-्रद्‌ - स्याम्‌, श्राव~-्रद्‌-म्याम्‌, यहा-- 

य्मदस्मदोरनादेशे (७।२।८६)- जिसको कोईश्रादेशन हृश्रा हो 
वह श्रजादि विभवित परेहो, तो युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्दों को श्राकारादेश हो । 
दकार को प्राकार भ्रौर दीधे एकादेश होके-- युवाभ्याम., भ्रावाभ्याम. 1 
य॒ष्माभिः, भ्रस्माभिः । युष्मद्‌- ड, भस्मद्‌- ङ-- 

तुभ्यमह्यो डयि (७।२।६५)- ङ विभक्ति परे हो, तो युष्मद. भ्रस्मद 
शब्दो के मपयेन्त को तुभ्य श्रौर मह्य ्रादेश क्रमसेहों। विभक्तिको 
(७।१।२८ से )श्रम्‌ श्रादेशःग्रौर श्रद्‌ भाग कालोप होके- तुभ्यम. मह्यम. । 
यवासभ्याम.. भ्रावाभ्याम. । युष्मद्‌-म्यस्‌, श्ररप्द्‌-भ्यस्‌- 

भ्यसोऽम्यम. (७।१।३०) -- युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ विभक्ति 
को प्रम्यम्‌ श्रादेशहो। श्रद्भाग का लो पहोकर-यष्मभ्यम्‌, श्रस्मभ्यम्‌ । 
युष्मद्‌- डसि, श्रस्मद्‌- ङसि, यहां एकवचन में पूवेवत. मप्यन्त कोत्व 
म श्रादेशे श्रौर श्रद्भाग का लोप होकर- 

एकवचनस्य च (७।१।३२) युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्दो से परे पञ्चमीःविभक्ति 
का एकवचन हो, तो उसको श्रत्‌ प्रादेश हो । त्व-भ्रत्‌, म-भ्रत्‌ । पररूप 
एकादेश होकर--त्वत्‌, मत्‌ । युवाभ्याम्‌, श्रावाभ्याम्‌ । युष्मद्‌-- भ्यस्‌, 
श्रस्मद्‌-म्यस्‌, यहां भ्रद्भाग का लोप होके-- 

पञ्चम्या श्रत्‌ (७।१।३१)- युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शब्दों से परे पञ्चमी 
विभक्ति का म्यस्‌ हो, तो उसको श्रत्‌ प्रादेश हो । पररूप एकादेश होके-- 
युष्मत्‌, श्रस्मत्‌ 1 युष्मद्‌ डस्‌, श्रस्मद्‌-डस्‌, यहां- 

तवममौ डसि (७।२।६६)- उस्‌ विभक्ति के परे युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ 
शब्दों के मपयन्त को तव श्रौर मम श्रादेशहों। यहां भी श्रद्‌भाग कालोप 
होकर तव- उस्‌, मम~ डस्‌ \ पुनः- 

युष्मदस्मद्भ्यां डसोऽ््‌ (७।१।२७) - युष्मद्‌ भ्रस्मद्‌ शब्दो से परे 
डस्‌ विभवति हो, तो उसको श्रश्‌ श्रादेश होवे) प्रग श्रादेश में शकार 
इसलियेदहे किडस्‌ पूरे केस्थानमें प्रकार प्रादेश जावे । पररूप 
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एकादेश होके--तव, मम । युष्मद्‌ -श्रोस्‌, श्रस्मद्‌-ग्रोस्‌, यहा भी द्विवचन 
मे मपर्यन्त को युव श्राव, प्रौर दकार को यकारादेश होकर--युवयो, 
श्रावयोः । युष्मद्‌ श्राम्‌, ्रस्मद्‌--भ्राम्‌, यहां सवंनाम संज्ञा होने से सुद्‌! 
ग्रौर श्रद्‌ भागकालोपहोकर-- 

साम श्राकम्‌ (७।१।३३) - युष्मद्‌ ग्रस्मद्‌ शब्दों से परे सुट. सहित 
षष्ठो के बहुवचन श्राम्‌ विभक्ति को श्राकम्‌ ध्रदेश हो । फिर एकादेश 
होकर युष्माकम, श्रस्माकम. । युष्मद्‌-डि श्ररस्मद्‌--डि, यहां एकवचन 
म मपर्यन्तको त्वम, प्रौर दकार को यकारादेश होके- त्वयि, मयि। 
युवयोः, श्रावयोः । युष्मद्‌--सु, भ्रस्मद्‌ सु, यहां दकार को प्रकार प्रादेश 
होके-- युष्मासु, श्रस्मासु । 

युष्मद्‌ श्रस्मद्‌ के समस्त खूप सुगमतासे परिज्ञान के लिये इकट्‌? 
नीचे लिखेर्है- 


५1 श्रस्मद्‌ 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ ग्रहम्‌ श्रावम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ न युष्मान्‌ माम्‌ + भ्रस्मान्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः मया प्रावाम्याम्‌ ब्रस्माभिः 
तुम्यम्‌ + युष्मभ्यम्‌ मह्यम्‌ ५ ग्रस्मम्यम्‌ 
त्वत्‌ + युष्मत्‌ मत्‌ ४ प्रस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ मम ग्रावयोः भ्रस्माकम्‌ 
त्वपि युष्मासु मयि क भ्रस्मासु 
'मवत्‌' शब्द्‌ 


सर्वादिगण मे भवतु शब्द पढ़ा है । उसके उकार की इत्संज्ञा भ्रोर 
लोप होकर भवत्‌ रोष रहता है । 

पु त्लिङ्कः भवत.” शब्द --मवत्‌-सु\ सर्वनामस्थान प्रत्ययो के परे 
“भवत्‌” के उगित होने से उगिदचां सर्वनामस्थाने (७।१।७०) ते नुम्‌, सु 
के परे श्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४।१४) से दीघं, हल. से परे सकारका 
लोप, मौर संयोगान्तलोप होक र- भवान्‌, भवन्तो, भवन्तः । भवन्तम, 
भवन्तौ, भवतः । भवता, भवद्भ्याम., भवद्भिः + भवते, भवद्भ्याम्‌, 


१. शेषे लोपः (७।२।६०) सूत्र मेँ टिलोप एवं श्रन्त्यलोप- ये दो प्रक्ष माने 
गये ह । ग्रन्त्यलोप पक्षम दकार क्रालोपहोकर सुट्‌ की सम्भावना होती है, टिलोप 
पक्ष मे नहीं । 
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भवद्‌भ्यः । भवतः, भवद्‌भ्याम्‌, भवद्भ्यः \ भवतः, भवतोः, भवताम्‌ । 
भवति, भवतोः, भवत्सु । सव्र कायं तकारान्त पठत्‌ शब्द के समान होतेह । 

नपु सकलिद्धः मे भवत्‌, भवती, भवन्ति । भवत्‌, भवती, भवन्ति । 
प्रागे पुत्लिङ्खके समान समभने चादटिें। | 

स्त्रोलिद्धः मे -उगितदच (४।१।६) से डीप्‌ होकर ईकारान्त होकर 
भवती, भवत्यो, भवत्यः इत्यादि स्त्रीलिग ईकारान्त कुमारो शब्द केः 
समान जानो। 

किम्‌" शब्द्‌ 

धु ल्लङ्ग मे = क्रिम्‌--पु-. 

किमः कः (७।२।१०३) --सवब विभक्तियों में क्रिम्‌ शब्द कोक 
प्रादेश हो । ्रन्य सब कायं सवं शब्द के समान समभने चाहिये । कः,कौ,के । 
कम्‌, कौ, कान्‌ । केन, काभ्याम्‌, फः । कस्मे,. काभ्याम्‌, केभ्यः । कघ्मात, 
काभ्याम्‌, केभ्यः । कस्य, कयोः, केषाम्‌ । कस्मिन्‌, कयोः, केषु । 

नपु सकलिद्धः मे किम्‌, के, कानि। फिर मभौ किम, के, कानि। 
ग्रागे.पु त्लिग के समान। 

स्त्रीलिद्धःमे-का,के, काः! काम, के, काः। कया, काभ्याम्‌, 
काभिः । कस्ये, काभ्याम्‌ , काभ्यः । कस्याः, काभ्याम, काभ्यः । कस्याः, 
कयोः, कासाम. । कस्याम्‌, कयोः, कासु 1 

नाम-श्ञन्दों का रूपविषय पूरा हृप्रा ॥ 
वेद्‌ के विशेष प्रयोग 

गरब वे नियमः लिखते हैँ किजोवेदों में पुरुष श्रादि सव शब्दों से संबद्ध 
हो सक्ते ह 

सुपां सुलुकपुवंसव्णच्छियाडाडयायाजालः (७।१।३९६) ; 

सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम. (वा° ७।१।३९)- 

सूत्र श्रौर वात्तिक का सम्मिलित श्रथ दै वैदिक प्रयोगोँ मेँ सुप्‌ 
बरथात्‌ घु श्रादि इक्कीस प्रत्ययोंके स्यानमेंसुप्‌ मेसेज्रिसी प्रत्यय का 
प्रादेश, लुक, पूवे सवणे, भरात्‌, शे, या, डा, उचा, याच्‌, ्राल्‌ ये श्रादेश हो 
जाते है \ सुप ऋजवः सुपन्थाः, यहां बहुवचन जस्‌ के स्थान मे-एकवचन 
भ" श्रादेल हमरा है, (सुषन्थानः' एेसा प्राप्त था; युक्ता मातासीद्‌ धुरि 
दश्निणायाः, दां सप्तमो एकवचन के स्थान में षष्टी का एकवचन हो 
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जाता है, दक्षिणायाम्‌ ' एेसा प्राप्त था । लक्ष- परमे व्योमन्‌, यहां सप्तमी 
के एकवचन का लुक्‌ हो गयादहै, व्योमनि" ठेस प्राप्त था; सोमो गौरी 
श्रधि श्रितः, मामकी तन्‌, यहां सप्तमी के एकवचन का लुक्‌ हु्रा है, सोमो 
गोयम्‌ मामक्याम्‌ तन्वाम्‌' ठेसा प्राप्त था । पुवसवणं ` घीती, मती, यर्हां 
` तृतीया के एकवचन को पूर्वसवर्ण श्रादेश् ह्र है, “धीत्या, मत्या' एेसा 
प्राप्त था । श्रात्‌ -उभा यन्तारा, यहां प्रथमा वा द्ितीयाके द्विवचन कै 
स्थानम श्रात्‌' श्रादेश हृश्रा दै, 'उमौ यन्तारौ" एेसा प्राप्त था। क्षे -युष्मे 
वाजबन्धवः, यहां बहुवचन जस्‌ केस्थानमे शे" प्रादेदय हुम्रा, '्ूयं वाज- 
बन्धवः' एेसा प्राप्त था। या--उर्या, यहां त॒तीयाके एकवचन टाके 
स्थानम भ्या' भ्रादेश हुप्रादहै, उरुणा' एेषा प्राप्त था।डा- नाभा 
पृथिव्याम्‌, यहां सप्तमीके एभ्वचनकेस्थान मेंडाहौ गया है, नाभौ 
पृथिव्याम ' एेसा प्राप्त था। इचा -श्रनुष्टचा, यहां तृतीया के एकवचन 
केस्थानमेंउयाहो गया, श्रनुष्ट्भा' देता प्राप्त था। याच्‌ - साधया, 
यहां प्रथमा के एकवचन कौ याच्‌ हुम्रा है, 'साधुः' एसा होना था । श्राल्‌ - 
वसन्ता यजेत, यहां सप्तमी के एकवचन को श्राल्‌ श्रादेक्ष हो गया, वसन्ते" 
एसा होना धा । 

इयाडियाजोक(राणाम्‌पसंख्यानम्‌ ( वा० ७।१।३९ ) --सुभों ,के 
स्थानमें हया, डियाच्‌, ईकार ये तीन प्रादेश हों । इया- दाविया परि- 
ज्मम्‌ यहां तृतोया के एकवचन को इया हो गया है, 'दारुणा' एसा पाता 
था । डियात्‌-- सुमित्रिया न श्राप श्रोषधयः सन्त, सक्षेत्रिया, सगात्रिया 
यहां भी सुमित्राः' ओर भुक्षेतिणा सुगात्रिणा' एसा प्राप्त था । ईकार- 
दति न शुष्कं सरसी शयानम्‌, यहां सप्तमी के एकवचनको ईकारहो 
गया है । (सरसि शयानम्‌! एेसा होना था । 


श्राङ्याजयारां चोपसंख्यानम्‌ (वा० ७।१।३६) - म्राड, श्रयाच 
प्रयार्‌ ये भी तीनों.सुपोंकेस्थानमें भ्रादेश हों। श्राड्‌ः भ्र बाहवा, 
तृतोया के एकवचन को ्राटु ग्रादेशहूभ्राहै, प्र वाहुना एसा प्राप्त था । 
श्रयात्‌ - स्वप्नया वावसेचनम्‌, यहां भी तततीया के स्थान मे श्रयाच 
हआ हे, स्वप्नेन" ठेसा प्राप्त था। भ्रयार्‌-सनः सिन्धुमिव नावया, 
यहां भी तृतौण के एकवचन को श्रयार्‌ हूग्रा दै, नावा' सा प्राप्त है। 
इति नाभिक-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 





[0 


१. पूवसवणसे श्रा को ई अदेश हूग्रा पुनःसवणं दीघंहो गया. -घोती 
मती । 


अष्टम प्रकरण 


कृत्‌ प्रत्यय 


जिन नामच=प्रातिपदिक शब्दो के रूप पिछले तीन प्रक्रणों मे दशयि 
गये है, उनमें से ्रधिकांश कृत्संज्ञक प्रत्यय लगकर बने हैँ । इसलिये इस 
प्रकरण में धातुग्रों से होने वाले प्रघान-प्रधान कृत्संज्क प्रत्ययो का विधान 
किया जायेगा । 

तिडन्त = श्राख्यात क्रिया शब्दभी षातुसेही बनते हं । कृत्सं्ञक 
ग्रौर तिङ संज्ञक प्रत्ययों के परे श्रनेक कार्यं ठेसेहोतैर्है, जो दोनो प्रकारके 
प्रत्ययो मे समानरूप से होतेर्है। म्रतः उनका भी सामान्यरूपसे कृत्प्रकरण 
से पूवे ही निदर्शन कराया जाताहै। 


धातु-सक्क शब्द 


भूवादयो धातवः" (१।३।१) - मभू भ्रादिमें जिनकदहै,षएेसे क्रिया को 
कह्ने वाले शब्दों की धातु संज्ञा हीती है । 

भ्‌ भ्रादि क्रियावाचक शब्द प्रौर उनकं भरथो का निदंश पाणिनि ने 
धातुपाठ मे क्रियादहै। धातुपाठ में लगभग २००० घातुएः पदी हैँ । धातुः 
पाठ में कायंविशेष कं लिये घातुग्रों मे विभिन्न भ्रनुबन्ध* जोडे हैँ, जिनकी 
इत्संज्ञा होती है । हम नीचे घातुश्रों मं लगाये गये विभिन्न इत्सलाग्रों के 
कार्यो (ग्रनुबन्धौ के फलो) का निदश करते है, जिनसे कृत्‌ श्रौर तिडः 
प्रत्ययों के प्रकरण मं रूपसिद्धि मे सरलता होगी ॥ 





१. जिन पूवं (प्रथम भ्रीर द्वितीय भागम) व्याख्यात सूत्रों का यहां निदेश 
करना होगा, उनका साधारण रूप से श्रयं भ्रथवा कायं का निदंश किया जायेगा | 

२. भ्रनुबन्ध यह्‌ पूर्वाचायौकी संजञादहै'। धातु प्रत्यय प्रागम प्रादेश्च ्रादिमें 
का्ये-विशेष करने के लिये संकेताथं जिन वर्णो को जोड़ा जात्ता है, वे “म्रनुबन्ध' काते 
है । इन्दं की पाणिनि ने शत्संज्ञा कही है । उस इत्संज्ञकन्वणं से धातु प्रत्यय भादि 
विक्षेषित होते है । यथा--इडित्‌, कित्‌, पित्‌, चित्‌. । 





१६ कृत्‌-प्रत्यय १२१ 
श्रनुबन्ध प्रयोजन -मुत्र-उरा-रण 
श्र (उदात्त) परस्मेपद, शेषात्‌ कतरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) से 
परस्मेपद होना । यथा--ग्रत -श्रतति । 
श्रः (ग्रनुदात्त) श्रात्मनेपद, श्रनदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ (१।३।१२) से 
प्रात्मनेपद होना । यथा -एध ---एयते । 
भ्र (स्वरित) उभयपद, स्वरितमितः कर्चभिश्राये {जि गफ ( १।३।७२) 
से कतु -गामी क्रियाफल हतै पर्‌ प्रात्मनेपद, श्रस्यत्र 
(१।३।७८ से) परस्मेपद होना । यथा--्रपर लिये 
पकाताहोतो पचते, श्रन्यत्रे पचति! 
श्रा निष्ठा (क्त-क्तवतु) परे इट्‌ का निषध, श्रादितऽच (७।२।१६) से, 
यथा-त्रिमिदा मिन्नः, मिन्तवान्‌ । 
इ नुम्‌ का प्रागम, इदितो नुम्‌ धतोः (७।६।५८) से । यथा -विदि-- 
विन्दन्ति । 
इर्‌ लुडमेच्लिके स्थान पर श्रर्‌ श्रादेश क। विकल्प, इरितो व। (३। 
१।५७) से । यथा--भिदिर्‌-ग्रमिदत्‌, प्रभेत्तीत्‌ । 
ल निष्ठामेंइट्‌ का निषेध, इवीद्वितो निष्ठायाम्‌ (७।२।१४) से। 
यथा-चिती - चित्तम्‌, चित्तवान्‌ । 
उ क्त्वामेंदइट्‌ काःविकल्प, उदितो वा(७।२।५६) से । यथा--क्रमु - 
क्रमित्वा, क्रान्त्वा । 
ॐ इट्‌ का विकल्प, स्वरति-सुति-सुयति-धञ्‌-ऊदितो वा (७।२।४४) से ¦ 
यथा--गूप्‌- गोपिता, गोप्ता । 
ऋ णि परे चड्‌ परे उपघा-हस्वत्व का निषेध.नाग्लोपि-श्षासु-ऋदिताम्‌ 
(७।४।२)से । यथा-लोकृ- प्रलुलोकत्‌ । 
ल॒ लुट्मेच्लिके स्थान में भ्रङ्‌ भ्रादेश, पुषादि-दयुतादि-ल॒दितः परस्मे- 
पदेषु (३।१।५५) से । यथा--गम्ल्‌ -प्रगमत्‌ । 
ए लड में वृद्धिका निषेध, ह्ययन्त-क्षण-इवसत-जागृ-णि-हिव-एदिताम्‌ 
(७।२।५) से । यथा--कटे--ग्रकटीत्‌ । 
प्रो निष्टाके तक्रार को नकार, श्रोदितश्च (८।२।४५) से। यथा- 


१. श्रद्‌ उश्रादिग्रन्यस्वरोंकाभी उपलक्षक  यथा--भदि-- भवन्ते, 


भुजो, भुग्नः, भुग्नवान्‌ । 


१२६९ संस्कृत प्रटन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


द श्रात्मनेपदे, श्वनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ (१।३।१२ ) से। यथा- 
शौ ट्‌---णेते । ॑ 

र. उभयपद, स्वरितजितः कत्र॑भिप्राये क्रियाफले (१।३।७२) से कत्र 
भित्रायमें ग्रात्मनेषद, अ्रन्यत्र {१।३।७८ से) "रस्मपद । यथा- 
करन्‌ ~ करुते, कराति। 

जि वतमान कालम त जीत: क्त. (३।२।१०७) से । यथा- 
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मत्ययां के अनुबन्ध ओर उनका फल 

श्रन्‌ बन्ध प्र्ोजन--सुत्र--उदाहूरण 

क्‌ छत्प्रत्ययोमें गुणका निषेष, क्डितिच (१।१।५) से। यथा-- 
क्त, क्तवतु-- कृतः, कृतवान्‌! 1 
तद्धित प्रत्ययो में ` प्रात्तिपदिकके प्रादि अ्रच्‌ को वृद्धि, कितिच 
(८।२।११७)से; प्रन्तोदात्तत्व, कितः (६।१।१५९ ) से । पथा- नड 
फक्‌ = नाद्‌ श्रायन ~~ नाडायनः । 

ल॒ खित प्रत्ययान्त शब्द परे रहने पर पूवपद को ह्रस्व तथा मुम्‌, 
वित्यनव्ययस्य (६।३।६५) , श्रुहिषदजन्तस्य मुम्‌ (६।३।६६) से । 
यथा--काली मन्या---कालिमन्या। 


स 





न 


१. वचिस्वपिदजादीता किति, ग्रहिज्या--.भज्जतीनां डिति च (६।१। १।१५) १६) 
ते सम्प्रसारण, कटी शनुनासिक- वोप, आल्लोप, उपधालोप प्रादि-ग्रादि ग्रनेकं कायं 
कित्‌ टित्‌ प्रत्यय गर द्रे वः शास्त्रम कह गये है 1 


^ 


०५१ 


| 


करृत्‌-प्रत्यय ५ 


गण का निषेध, क्डिति च (१।६।५)से । यथा--जि--ग्स्नु ~ जिष्णुः, 
भूष्णुः | । 

पित्‌ प्रत्यय परे कुत्व, चजोः कु घिण्ण्यतोः (७।३।५१) से । यथा- 
पच्‌ धन्‌ पाकः, त्यागः । 


वृद्धि भ्रौरं भ्राद्युदात्तत्व, श्रचो ज्णिति (७।२।१११५), ल्नित्यादि- 
नित्यम्‌ (६।१।१९१) से । यथा कारः, भावः। विद्‌ -भ्रञ्‌ = 
वैदः। 

स्त्र प्रत्यय डीप्‌, टिडढाणञ्‌.° (४।१।१५)से । यया कुरु चर्‌- 
टकुरुषर कुरुचरी । 

टिका लोप, टेः (डिति) (६।४।१४३) से। यथा- नड. ड्मतुप्‌ = 
नड्वान्‌ । 

वृद्धि, श्रचो ल्णिति (७।२।११५) प्रादि से। यथा कुम्भक 
प्रण्‌ = कुम्भकारः, उपग -श्रण्‌ -म्रौपगवः। 

तित्‌ प्रत्ययान्त को म्रन्तस्वरित का विधान, तित्‌ स्वरितम्‌ (६।१। 
१७६) से । यथा- क तव्यत्‌ कत व्य॑म्‌ । 

भ्रायुदात्त स्वर, ज्नित्यादिनित्यम्‌ (६।१।१९१) से । यथा वच्‌ - 
क्तिन्‌ -- उदितः । 

श्रन्त्य स्वर से परे होना, मिदचोऽन्यात्‌ परः (१।१।४६) से । यथा-- 
रुध्‌--इनम्‌ -रुनष्‌ ति रुणद्धि। 

भ्रन्त्य प्रच से पूवे भ्रच्‌ को उदात्त विधान, उपोत्तमं रिति (६।१। 
२११) से। यथा-क--्रनीयर्‌ = करणीयम्‌ । 

प्रत्यय से पूवं को उदात्त विधान, लिति (६।१।१०८७) से । यथा-- 
पठ--ण्वुल्‌ पाठकः । 


१२४ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


श्‌ सावधातुक सज्ञा, क्षिव्‌ सावधातुकम्‌ (३।४।११२)से । यथा-- 
तुद्‌ श ति--तुदति। 


स॒ पूवे की पदसंज्ञा, द्विति च (१।४।१६) से, भसंज्ञा काग्रपवादरूप। 
ऊर्णा ~ युस्‌ = ऊर्णायुः । पदसंज्ञा होने से प्राकारका लोपनहीं होता। 
दो प्रकार की धातुएट- सेद्‌, अनिट्‌ 
धातुण्दो प्रकार कीट) एवेह जिनसे परे वलादि श्राधेधातुक 
प्रत्यक इट्‌ काश्रागमदोतादहै) इन्दं सेट्‌ (इटा सह इट्‌ के साथ) 
कहत हे" मरौर दूसरीवैटोती है जिनसे परे वलादि प्रघधातुक प्रत्यय को 
का रागम्‌ नहीं होता) इन्दुं प्रनिट्‌ (--इट्‌ रहित) कहते हैं। 


सेट्‌ श्रौरग्रनिट्‌ धातुश्रोंक) ज्ञान करानेके लिये ्राचायं पाणिनिने 
वातुपाठ को प्रत्येक घातुके साथ उदात्त श्रौर श्ननुदात्त विशेषण लगाया 
है 1 जेसे -म्‌ सत्तायाम्‌, उदात्तः (धातु० पृष्ठ १)*, एधादय उदात्ताः 
(धातु० पृष्ठ १), भरत्यादयोऽनेदत्ताः (धातु° पृष्ठ २०), पादादयोऽनु- 
दात्ताः (धातु० पृष्ठ ३२) 
इन उदात्त ग्रौर श्रनुदात्तदो प्रकार की धातुप्रों मेँ जो ग्रनुदात्त 
धातुए है, उनसे इट्‌ काप्रागम नहींहोता। नियम है-- 

एकाच उपदेशेऽनदात्तात्‌ (७।२।१०) -- एकाचः ५।१, उपदेशे ७।१, 
प्रनुदात्तात्‌ ५।१॥। प्रनु-न इट्‌ (७।२।८से) । श्रथे--उपदेश (धातु- 
पाठ) मजो घातु श्रनुदात्तष्ड़ी गई है, ओ्रौर एक प्रचूवाली द, उनसे इट्‌ 
का ग्रागम नहीं होता । यंसं--नी-- तृ नेता, नेतव्यम्‌; कर्ता, कतव्यम्‌ । 

गनुदात्त घातुश्रोरेःय्ट्‌ का निषेध करिया है। ग्रतः उदात्त घातुग्रोंसे 
इट्‌ काश्मागम हतताह्‌। जंसे-भूदइ तु--भविता, भवितव्यम्‌ । ग्रतः 
घातु-पाठमे-- 

उद्रात्तकाश्र 1. {` सेट्‌ (इट्‌ होना), ग्रौर प्रनुदात्त का अभिप्राय 
है-श्रनिट्‌ (दद्‌ = टाना) 

ग्रव हम ग्रनुदात्त घातुश्रो, जिनसे इट्‌ का म्रागम नहीं होता, का नीचे 
वान्त क्रमसरे पर्ण्णन करदेतेरहँ। इन धातुग्रो का ध्यान रखनेसे कां 











म 


१. यहां निष्ट प्रष्ठ संख्या रामलाल कपूर टरस्ट सै प्रकाशित धातुपाठ की 
दै | इसरन्यदे षट > लिये यष्टी संस्करण लेना लाभदायक होगा। 


कृत्‌-प्रतय १२४ 


इट्‌ होग श्रौर कहां इट्‌ नहीं होगा, इसका सन्देह मिट जाता है । यथा- 
श्रनिट्‌ घातुएं- 
अजन्त अनुदात्त=-भनिट्‌ धातुषं 
एके भ्रति उपयोगी कारिका इस प्रकार है- 
ऊ-ऋ.दन्तयौतिरक्ष्णश्ञीडस्नुनुक्षुहिवडीङ्धिभिः । 
वडःवृञ्‌भ्याञ्च विनेक.चोऽजन्तेषु निहताः स्मताः 
जिन धातुप्रों के ्रन्तमें ऊग्रथवा क्र. हों उन्हँं छोड़कर, श्रौर नीचे 
लिखे धातुग्रों को छोडकर एकाच्‌ प्रजन्त घातु सब ग्रनुदात्त है- 
यु मिलना, श्रलग करना 
रु शब्द करना 
क्ष्णु तीक्ष्ण करना 
श्षीडः सोना 
स्तु चूनाव चुध्राना 
र 
४ 


प्ररंसा करना 
छींकना 
शिवि वदना, गमन करना 
डीड उडना 


भि सेवाकरना 

व॒ (वृ) सेषाकरना 

व (वृन्‌) स्वीकार करना 

इन धातुश्रों को छोड़कर सभौ एकाच्‌ धरजन्त धातुए श्रनिट्‌ है । 


हलन्त अनुदात्त-अनिट्‌ धातुं 


हलन्त ग्रनुदात्त धातुश्रों की संख्या १०३ दहै। इनका ककारान्त प्रादि 
रूपसे वर्गकिरण करके नीचे संग्रह्‌ देते ह-- 
ककारन्त (१) 
शक्‌ (१) (स्वादि) समथं होना । 


चकारान्त (६) 
पच्‌ (१) (स्वादि) पकाना 


१२६ संस्कृत पठन-पाहन क्षौ भनुभूत सरलतम विधि 


मच्‌ (२) (तुदादि) छोडना 
रिच्‌ (३) (रुधा।द) रिक्त होना 
वच्‌ (४) (श्रदादि) व्याख्या करना, व्यक्त कहना 
विच्‌ (५) (रुधादि) श्रलगहोना 
षिच्‌ (६) (तुदादि) सींचना 
छकारान्त (१) 


पृ (१) (तुदादि) पूना 
जकारान्त (१५) 


त्यज्‌ (१) (भ्वादि) त्यागना 

निजिर (२) (जुहोत्यादि) शुद्ध करना, बढ़ाना 

भज्‌ (३) (स्वादि) सेवा करना 

भञ्ज्‌ (४) (रुधादि) तोड़ा 

भज्‌ (५) (रुघादि) पालन करना, खाना 

श्मस्ज्‌ (६) (तुदादि) भूनना 

मस्न्‌॒ (७) (तुदादि) शुद्ध करना, इवकी लगाना । 

(८) (स्वादि) यज्ञ करनाश्रादि 

य॒ज्‌ (£) (रुधादि) जोडना 

श्ज॒ (१०) (तुदादि) तोडना, रोगी करना 

रञ्ज्‌ (११) (दिवादि, स्वादि) रगना, ्रनुरक्त होन। 

विजिर (१२) (जुहोत्यादि) श्रलग होना 

स्वञ्ज्‌ (१३) (भ्वादि) श्रालिद्धन करना 

सञ्ज्‌ (१४) (स्वादि) मिलना 

सृज्‌ (१५) (दिवादि, तुदादि) छोडना 
दकारान्त (१६) 


प्रद्‌ (१) (प्रदादि) खाना 

क्षव (३) (रुषादि) कटना 
खिद (३) (दिवादि) दःखी होना 
छव्‌ (४) (रुषादि) काटना 

नद्‌ (५) (तुदादि) प्रेरणा करना 
तुब (६) (तुदादि) दुख देना 


कृत्‌-प्रत्यय 


पद (७) (दिवादि) जाना 

भिद्‌ (८) (रुधादि) तोडना 

विद्‌ (8) (दिवादि) विद्यमानदहोना 

विद्‌ (१०) (रुधादि) विचरना 

विद्‌ (११) (तुदादि) उपाजन करना 

वाद्‌ (१२) (म्वादि) मुरभानावा नष्ट होना 
सद्‌ (१३) (भ्वादि) जाना 

स्विद्‌ (१४) (दिवादि) पसीजना 

स्कन्द्‌ (१५) (भ्वादि) जाना, सूखना, सुखाना 
हद्‌ (१६) (स्वादि) मल त्यागना 


धकारान्त (११) 


कध (१) (दिवादि) क्रोध करना 
क्षुध्‌ (२) (दिवादि) भुखाना== भूखा होना 
वृध्‌ (३) (दिवादि) जानना 

बन्ध्‌ (४) (क्रयादि) बाधना 

युध्‌ (५) (दिवादि) लड़ना 

रुध्‌ (६) (रुधादि) रूघना, घेरना 

राध्‌ (७) (दिवादि) सिद्धकरना 

व्यध्‌ (८) (तुदादि) ताडन करना वा वेधना 
श्‌ (६) (दिवादि) स्वच्छ होना 

साघ्‌ (१०) (दिवादि) सिद्ध करना 

सिष्‌ (११) (दिवादि) प्रा होना 


नकारान्त (२) 


मन्‌ (१) (दिवादि) मानना [भ्रन्य गण की उदात्त है) 


हन्‌ (२) (अदादि) मारना 
पकारान्त (१३) 
ग्राप्‌ (१) (स्वादि) प्राप्त करना वा प्राप्त होना 


तृष्‌ (२) (दिवादि) परितुष्ट होना वा तुष्टकरना 
(श्रन्य गण की उदात्त है) 
दष्‌ (३) (दिवादि) श्रमभिमानी होना (श्रन्य गणकी उदात्त दै) 


१२७ 


१२५८ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


लिप्‌ (४) (तुदादि) लीपना 

लुप्‌ (५) ( „ ) काटना 

वप्‌ (६) (भ्वादि) बोना 

क्षप्‌ (७) (, दिवादि) शाप देना, शपथ करना 

स्वप्‌ (८) (ग्रदादि) सोना 

धृष (६) (स्वादि) रंगना 

क्षिप्‌ (१०) (स्वादि) फेकना 

ट्ष्‌ (११) (वादि) दूना 

तप॒ (१२) (भ्वादि) तपना 

तिप्‌ (१३) (स्वादि) चूना 
भकारान्त (३) 

यभ (१) (स्वादि) मेथुन करनां 

रभ्‌ (२) (भ्वादि) शीघ्रता करना 

लभ्‌ (३) (स्वादि) प्राप्त करना 


मकारान्त (४) 


गम्‌ (१) (स्वादि) जाना 

नम्‌ (२) (भ्वादि) नमस्कारकरना 
यम्‌ (३) (स्वादि) निवृत्त हना 
रम्‌ (४) (स्वादि) क्रीडा करना 


क्षकारान्त (१०) 


कश्‌ (१) ( भ्वादि) ऊचेस्वरमें रोना 

दश्‌ (२) (स्वादि) डसनावकाटना 

दिश (३) (तृदादि) दान करना, निदेश करना 
दृश्‌ (४) (भ्वादि) देखना 

मृक्ष्‌ (५) (तुदादि) स्पशे करना वा बोघकरना 
सपृद्‌(६) („) छना 

रिश (७) (^) हिसा करना 

रश (८) (^) हिसा करना 

लक्ष्‌ (६) ( » ) घटना 

विज्ञ (१०) ( „ ) प्रवेश करना 


१७ | कृत्‌-परत्यय | १२४ 


षकारान्त (११)- 

कृष. (१) (म्वादि-तुदादि) प्रकषण करना 
त्विष. (२) (भ्वादि) चमकना 

तृष. (३) (दिवादि) प्यासा होना 
द्विष. (४) (ग्रदादि) द्वेष करना 

दुष. (५) (दिवादि) बिगडना 

पुष, (६) (दिवादि) पष्ट करना 

पिष. (७) (रुधादि) पीसना 

विष. (८) (स्वादि) व्याप्त होना 
शिष्‌ (€) (रुधादि) विशिष्ट करना 
शुष्‌ (१०) (दिवादि) युखाना 

श्लिष्‌ (११) (दिवादि) भ्रालिगन करना 
सकारान्त (२)-- 

घस्‌ (१) (स्वादि) खाना 

वस्‌ (२) (स्वादि) वास केरना (श्नन्य गण को उदात्त) 
हकारान्त (८) - 

दह्‌. (१) (वादि) जलना, जलाना 

दिह्‌. (२) (श्रदादि) लोपना 

दुह्‌. (३) (श्रदादि) दहना 

नह. (४) (दिवादि) बाधना 

मिह. (५) (स्वादि) सींचना 

रुह्‌. (६) (भ्वादि) जमना, उगना 
लिह्‌. (७) (श्रदादि) चाटना 

वहू. (८) (म्वादि) ले जाना 


भत्यय दो प्रकार के--साव॑धातुक, आर्भधातुक 


धातुग्रों से होनेवालेप्रत्ययदो प्रकारके होते है - सावधातुक श्रौर 
श्राधधातुक । 

तिङक्ञित्‌ सावधातुकम्‌ (२।४१११३) --तिङ्रित्‌ १।१, सावंधातुकम्‌ 
१।१॥ श्रनु०- धातोः, प्रत्ययः । भ्रथ.--धातु से विहित तिड श्रौर शित्‌ 
( =जिसकः शकार इत्संज्ञक हो) प्रत्यय सावेधातुकसंज्ञक होते है । 


१३० सस्रत पठन-पाठन की भ्रनुभूत प्रलतम विचि 


जंसे-- ति्‌ तिप्‌ तस्‌ मि ग्रादि १८ प्रत्यय, शित्‌-तुदादिभ्यः शः (३। 
१।७७) तुद्‌ श्र ति। श की सावधातुक संज्ञा होने से श प्रत्यय-- 

सावधातुकमपित्‌ ( १।२।४) - सावेघातुक्रम्‌ १।१, श्रत्‌ १।१॥ 
प्नु० ` हनत्‌ (१।२।१ से) । प्रथं --पित्‌ भिन्न सावेधातुकसंजञक इिनत्‌ होते 
है । ्रतः क्ङिति च (१।१।५)से गण का निषेध होकर तुदति बनता है। 

भ्राघधातुक्‌ शेषः (३।४।१ १४) - श्राघंधातुकम्‌ १।१, शेषः १।१॥ 
ग्रनु०- धातोः, प्रत्ययः । श्रथ धातु से विहित तिङ्‌ ग्रौर शित्‌ प्रत्ययोँसे 
शेष बचे हुए प्रत्यय भ्राधेधातुक संज्ञक होते हैँ । 

लिट्‌ च (३।४।११५)- लिट्‌ १।१, च श्र० । श्रनु° -भ्राधधातुकम्‌ । 
श्रथं- लिट्‌ प्रत्यय भी भा्धधातुक संज्ञक होता है । लिट्‌ के स्थान पर होने 
वाले तिप्‌ श्रादि कोति होने से ३।४।११३से सावधातुक संज्ञा प्राप्त 
होती थी, इससे उनकी श्राधेधातुक संज्ञा का विघान कर दिया । 


लिङ्‌ श्राक्षिषि (३।४।११६) - लिङ्‌ १।१, श्राशिषि ७।१॥ श्रनु०-- 
भ्राधधातुकम्‌ । ्रथ--श्राशीर्वादि प्रथं में विहित लिङ्‌ श्राधेघातुक-संज्ञावाला 
होता है । यहां भी लिड के स्थान पर होनेवाले तिप्‌ श्रादि प्रत्ययोंकी 
२।४।११३ से सावंघातुकसंज्ञा प्राप्त होती थी, उसको बाधकर भ्राघघातुक 
संज्ञाकरदी। 

कृत्‌-परस्यय-विषयक सामान्य नियम 

कृत्‌ प्रत्ययो को प्रारम्भ करने से पूवं कत्‌ प्रत्यय सम्बन्धी कुछ श्राव- 
दयक नियम लिखे जाते है, जिससे इन प्रत्ययों मे रूपसिद्धि श्रौरश्रथंका 
परिज्ञान हो जवे- 


कृत्‌-प्रत्ययों का श्रथ 

१. कृत्‌ प्रत्यय सामान्यरूप से कर्ता कारक में होते है कर्तरि कृत्‌ 
(३।४।६७) । जंसे- करोतीति कर्ता, करकः; कुम्भं करोतीति कुम्भकारः 

२. कृत्‌ प्रत्ययान्तगत कृत्यसंज्ञक प्रत्यय (३।१।९५-१३२), क्त प्रत्यय 
ग्रौर खल श्रथ में विहित प्रत्यय भावप्रौरकमंमेंहोते ्है- तयोरेव कृत्य- 
व्तखलर्थाः (३।४।७०) तयोः भावकर्मणोः (पूवे सूत्र निर्दिष्ट) । जंसे- 
कृत --कतव्यः कटः, शयितव्यं देवदत्तेन; वत- ` कृतः कटः, भुक्तं देवदत्तेन; 
खलथे- सूकरः कटः। 

३. करत्‌ प्रव्ययान्तगेत घन्‌ भ्रच्‌ श्रप्‌ क्तिन्‌ भ्रादि कुछ प्रत्यय भावमें 
रते, क्योकि भावेका प्रधिकार्‌ ३।३।१८ से ३।३।११२ तक दहै। 


कृत्‌-प्रत्यय १३१ 


प्रत्ययो के वि्िष्ट श्रनबन्धो का काये 

रूपसिद्धि का परिज्ञान करने के लिए कुछ विशिष्ट श्रनुबन्ध, (इत्‌) 
सज्ाप्रों के कायो का निदंश करते है । यथा- 

१. भित्‌ णित्‌ प्रत्यय ---तित्‌ णित्‌ प्रत्ययो के परे भ्रजम्त भ्रङ्ख को वुद्धि 
होती है -भ्रचो ल्णिति (७।२।११५) ; तथा श्रङ्गकी उपधा वतमान 
हृस्व श्रकारकोभी ननित णित्‌ परे वृद्धि होती है-श्रत उपधायाः (७।२। 
१६६) । जसे- 

त्नित्‌ (घन्‌) --कारः हारः मावः; पाकः त्यागः। णित्‌ (ण्वल्‌) -- 
कारकः, नायकः, पाचकः। | 

२. सावधातुक श्रथवा प्राधेघातुक प्रत्ययो के परे इगन्त श्रङ्गं को गुण 
होता है-सावं घातुकाधेधातुकयोः {गणः} (७।३।८४), श्रङ्ख की लघुं 
उपधा रूप इक्‌ को भी सावेवातुक प्राघेघातुक प्रत्यय परे गुण हीना है-पुग- 
न्तलघ्‌पधस्य च (७।३।८६) । जसे - चयः जयः, कर्ता हर्ता, भेदः भेदकः 
छेदकः; भवति नयति मेहति । . 

विशेष- संख्या १ मे निर्दिष्ट वृद्धि इस गुण काभ्रपवाददहै। भरतः 
जहां तित्‌ णित्‌ प्रत्य परे वृद्धि की प्राप्ति होगी, वहं वृद्धिही होगो। 

३. यदि सावधातुक ्राघधातुक प्रत्यय कित्‌ गित्‌ इत्‌ हो, तो विङति 
च (१।१।५)सूत्र के नियमसे गण ग्रौर वृद्धि नहीं होती है। ज॑से- कित्‌- 
चितः चितवान्‌; गित्‌ रृष्णुः जिष्णुः; इिमत्‌-तुदति दीव्यति । 

४. शित्‌ प्रत्यय की सावंधात॒क सज्ञा (३।४।११३से) होने से शित्‌ 

प्रत्यय के परे घातुको (जिस गणमेंजो ढी गर्ईहै उसको) स्वगण के 

भ्रनुसार शप्‌ लुप्‌ इल्‌ श्यन्‌ इन्‌ क्च इनम्‌ उ शना प्रादि विकरण वा (लुक 
दलु रूप' काये होता है । जसे -श्रात्ममाने खश्‌ च (३।२।८३) से काली 
उपपद होने पर दिवादिगण की मन्‌ धातु को इयन्‌ विकरण होता है- 
काली मन्‌ श्यन्‌ खड्‌ =कालीमन्य प्र =-कालिमन्या (्र०--श्रगले ६-७ 
निर्देश) । 

५. भ्रजादि मित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर श्राकारान्त धातुके 
प्राकार कालोप होता - श्रातो लोप इटि च [क्ङिति] (६।४।६४ से)। 


१. सामान्य रूप स्ेषमी ग्रनुत्रन्धों का कायं पृवं पृष्ठ १२१.१२४ तके लिख 
चुके है । यहाँ विशिष्ट प्रनुवन्ध कार्यो का पुनः रिद विशेष ध्यान दिलाने केलिये 


किया दै। 





१३२ संस्कृत पठन-पाठन को श्रनुभरत सरलतम विधि 


जंसे- गां ददातीति-गो दा क(३।२।३से)गोदा श्र =गोद्‌ ग्र सु=गोदः। 

६- यदि प्रत्यय काख्‌ इत्संज्ञक हुश्राहो, तोखित्‌ प्रत्ययान्त के परे 
रहते डी प्रत्ययान्त ग्रौर आप्‌ प्रत्ययान्त पूर्वपद कोह्वस्व होता है- 
चित्यनव्ययस्य (६।३।६५ से) । जंसे--काली मन्‌ खश्‌ (३।२।८३) = काली 
मन्य श्र काली मन्य = कालिमन्या। 

७- खितुप्रत्ययान्त परे रहते पूवंपद को मुम्‌ (--म्‌) का प्रागम होता 
है - श्ररष्रिषदजन्तस्य मृम्‌ (ग्रादि ६।३।६६,६७,६८) । जसे - कालिमन्या 
(खश्‌ = ३।२।८३), द्विषन्तपः वाचंयमः (खच्‌--३।२।३६,४०) । 

८. (पुवं गिनाई गई श्रनिट्‌ धातुग्रोंसे भिन्न) धातुसे परे वलादि 
भ्राघेधातुक प्रत्ययको इट्‌ का भ्रागम होता दहै - श्रार्धधातुकस्येड वलादेः 
(७।२।३५) से जसे -भविता, पठितव्यम्‌, परित्वा । 

६. पूवं गिनाई गई एकाच्‌ श्रौर उपदेशमें श्रनिट्‌ धातुग्रोंसे वलादि 
भ्राधंधातुक प्रत्यय को इट्‌ का श्रागम नहीं होता-- एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ 
[नेट्‌] (७।२।१०) से । जंसे-कर्ता भोक्ता, कतेव्यम्‌ भोक्तव्यम्‌, कृत्वा 
भुक्त्वा । 

इन £ सामान्य नियमोंको ध्यानम रखनेसे कृतसंज्ञक प्रत्ययोंकी 
रूपसिद्धि मे सरलता होगी । भ्रव हम संक्षेप से कृदन्त प्रकरण लिखते ह - 

कृत्‌-पत्यय 

प्रत्ययः (३।१।१)--प्रत्ययः १।१॥ यदह ग्रधिकार सूत्रहै। इसका 
ग्रधिकार भवं श्रघ्यायके श्रन्त (५।४।१६०) तक जाताहै। श्रथ-- यहां 
से श्रागे जिनका विधान करं उनको प्रत्यय संज्ञा होती, एेसा जानना 
चाहिए । 

परइ (३।१।२)- परः १।१, च प्र०। भ्रनु०-~- प्रत्ययः । यहभी 
प्रधिकारसूत्रहै । इसकी भी पांचवें प्रध्याय के ग्रन्त(५।४।१६०) तक श्रनु- 
वृत्ति जाती है । प्रथं-यहांसेश्रागे जिस प्रत्ययका विधान करेगे वहु 
[प्रकृति = घातु या प्रातिपदिक से] परे होगा। जपे-तम्यत्तव्यानीयरः 
(६।१।९६) घातु से विहित तव्य कर तव्य' इस प्रकार बेठेगा । 

धातोः(३।१।९ १)-- घातोः ५।१॥। यह श्रविकार सूत्र है । यहांसेश्रागे 
तीसरे श्रध्याय के प्रन्त तके धातोः का श्रधिकार होनेसे प्रत्येक सूत्रम 
इसका सम्बन्ध होगा| 


कृत्‌-प्रत्यय १३३ 


तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१।९२) - तत्र श्र ०, उपपदम्‌ १।१, सप्त- 
मीस्थम्‌ १।१। श्रनृ०--धातोः । ्र्थ-इस धातु श्रधिकारके सूत्रोमेजो 
सप्तमौस्थ (सप्तमी विभक्त से निर्दिष्ट) पदहौ उयकी उपपद सन्ञा 
होती है । जंसे- कर्मण्यण्‌ - कमणि ७।१, ग्रण्‌ १।१५। कमं उपपद होने पर 
धातुसे्रण्‌ प्रत्यय होताहै । कुम्भं करोतीति--कुम्मम्रम्‌ कम्रण्‌ कुम्भ 
धरम्‌ कार्‌श्र; इसश्रवस्थामें कुम्भभ्रम्‌ की उपपद संज्ञा होने से उपपद- 
मतिङः (२।२।१७) से समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा होकर श्रम्‌ का लुक्‌ 
(सुपो धातुप्रात्तिपदिकयोः २।४।७१ से) होकरम्रौर नयासु प्राकर कुम्भ- 
कारः बनता दहै। 

कृदतिडः (३।१।९३) - कृत्‌ १।१, श्रतिड. .१।१॥ प्रनु° धातोः । 
ग्रथे--इस धातु ग्रधिकार मे ग्रतिङः (तिङ्‌ से भिन्न) जिन प्रत्ययोंक 
विधान करगे, वे कृत्‌संजञक होगे । कृत्‌ संज्ञा होने से कत्तदधितसमासारच 
(१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु म्रादि विभव्तियों की उत्पत्ति 
होती है। 

वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ (३।१।६४) - वा श्र०, प्रसरूपः १।१. श्स्त्रिथाम्‌ 
७।१।। श्रनु०- घातोः, प्रत्ययः, परः, कृत्‌ । न सरूपः =ग्रसरूपः ~ भिन्न- 
रूपः । श्रथ घातु प्रयिकार में विहित भिन्न-रूप वाले प्रत्यय विकल्पसे 
होते है, स्त्रियाम्‌ (३।३।६३) प्रधिकार को छोडकर । 

इसका भावहैकि ्रसरूप प्रत्यय विकल्पसे उत्सगे प्रत्यय के वाधक 
होत दै, श्र्थात्‌ दोनोंद्ो जाते दैँ। जन्तु सरूप समानरूपवाले प्रत्यय 
नित्य वाघक होते हैँ । जैसे धातुमात्रसे सूत्र ३।१।१३३ से ण्वुल्‌ प्रर त्रुच्‌ 
त्ययों का विधान क्रियां है । उनका श्रपवाद इगुपधन्ञाप्रीक्िरः कः (३।१। 
१३५) से इगुपधसे क प्रत्यय कहाद। यह क प्रत्यय पूवेविहित उत्सगें 
ण्वल्‌ तच्‌ का विकल्प से बाधक होगा। ग्रत. इगुपधक्षिप्‌ धातुसेण्वल्‌ 
-- विक्षेपकः, तच्‌- विक्षेप्ता, श्रौर क~ विक्षिपः तीनों प्रत्ययहौ जातेहैं। 
स्त्रियां कितन्‌ (३,३।६४) के श्रधिकारमें विहित श्रपवाद प्रत्थय सामान्य 
विहित वितन्‌ के नित्य वाधक होते हैँ । जेमे-सन्‌ प्रादि प्रत्ययान्त घातुसे 
श्र प्रत्ययात्‌ (३।३।१०२) सूत्रसे कटा श्र क्तिन्‌ का नित्य वाधक होता 
है । मरतः चिकीषं सन्नन्त घातु से वितन्‌ नहीं होता । 

ग्रसरूपता के परिज्ञानके लिये भ्ननुबन्धन्=इत्‌संज्क प्रग हटाकर देना 
चाहिये" कि उत्सगे प्रौरश्रपवाद सरूपरटैया म्रसरूपदटै। जंसे--कमण्यण्‌ 








१. देखो पूवं पृष्ठ ११ पर व्याख्यात नानुदन्धक्रतमसारूप्यम्‌ परिभाषा । 


१३४ संस्कृत पठन-पाठन कणी श्रनुभून सरलतम ।वाष 


(३।२।१) से कमं उपपद होने पर घातु से श्रण्‌ प्रत्यय, ग्रौर इसका बाधक 
भ्रातोऽनुपसगें कः (३।२।३) से उपसभंभिन्न कमं उपपद होने पर ग्राकारान्त 
घातुसेकप्रत्यथक। विधान क्रियाहै। श्रम्‌ प्रौर क दोनों सामान्यरूप 
से भिन्नरूपवाले दिखाई देत द, परन्तु श्रण्‌ मंसेण प्रर कमेसेक्‌ 
इत्संज्ञक क। हटाने पर दोनोंकारूपश्रतमान हो रहता है । ग्रतः ये सरूप 
प्रत्यय । इसकारण कश्रण्‌ का नित्य वाधकहोता दहै -गोदः कम्बलदः 
मेकटहीहोतादहै,श्रण्‌ नहीं हाता। 

कृत्याः (३।१।६५) --कृत्याः १।३॥ श्रनु० - घातोः, प्रत्ययः, परः । 
प्रथं यह्‌ ्रधिका।र सूत्र है । इसकी श्रनृवृत्ति ३।१।१३२ तक जाती है। 
वातिककार ने स्पष्ट लिखा है कृत्याः प्राङ्‌ ण्वृलः। श्रथ ण्वुल्‌ (१।१। 
१३३ मे [वहित) प्रत्यय से पूवे (३।१।१३२) तक धातु से विहित प्रत्ययों 
कौकृत्यसजाभोहातीहै। प्रतः श्रागे (३।१।६६ से १३२ तक) विधौय- 
मान प्रत्ययो कौ कृत्‌ प्रौर कृत्य दोनों सनाय होतो है । कृत्‌ संज्ञा हानेसे 
दृ.ततद्धितसमासाश्च ( १।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होतो दहै। श्रोर कृत्य 
संजा का फल तेयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) हारा भाव कमे 
विधान कैरनाहै। | 

तव्यत्तव्यानीयरः (३।१।९६)- तव्यत्तव्यानीयरः १।३॥ ग्रनु०-- 
धातोः प्रत्ययः परः कृत्‌ कृत्याः । प्रथं --घातु से तव्यत्‌ तव्य म्रनीयर्‌ (तीन) 
प्रत्ययहोतेहै, श्रौरवे धातुसेपरे होते, इनकी क्रत भ्रौर कृत्य संज्ञा 
होतीदै । जपे ` इकृज. करणे --कतव्यम्‌ केतम्‌ करगीय॑म्‌; पठ व्यक्तायां 
वाचि - पठितव्यम्‌ पटितन्यम्‌ पठनीयम्‌ । यहांत्‌ र्‌ श्रनुञन्ध स्वर्‌ विशेषके 
लिये हैँ । देखो --नुवन्ध प्रकरण (पृष्ठ १२३) मे। ` 

विशेष --घातुसे सामान्यल्यसे विहित प्रत्यय घातुमात्र से होते है। 
जसे - तव्यत्तव्यानीयरः (३।१।९६), ण्वुल्‌पत्रचौ (२।१।१३३), कर्मण्यण्‌ 
॥ २१२१ ।.} .4. 

प्रचो यत्‌ (२।१।९७)--म्रचः ५।१, यत्‌ १।१ ॥ भ्रनु०-धातोः 
प्रत्ययः परः कृत कृत्याः । रचः यह्‌ विशेषण है, ग्रतः येन विधिस्तदन्तस्य 
(१।१।७१) से प्रनत क, सम्बन्ध लगकर श्रजन्त ग्रं होता है (इसी 
प्रकार सवत्र पञ्चमाध्याय तक समभना चाहिये) । ब्रं -- प्रजन्त धातुसे 
यत्‌ प्रत्यय परेहोताहै, रौर वह्‌क्ृत्‌ कृत्य संक होता है। जते चिन 
चयने चेयम्‌, लून छेदने -रव्यम्‌, चिद्षं (सन्नन्त धातु) - चिकीष्यम्‌ | 





य 











म 


१. प्रथम भाग वृष्ठ १०० पर्‌ त्रह्वात | 


कृत्‌-प्रत्यय १३५ 


लव्यम्‌-यहांल्‌ यत्‌, गण होकर लो य, इस ग्रवस्था मे धातोस्त- 
न्निमित्तस्येव (६।१।७७) [श्रनु०--एचः, वान्तः, यि प्रत्यये । म्रथ-यका- 
रादि प्रत्यय परे रहने पर॒ तन्निमित्त =यकारादि प्रत्यय को निमित्त मान 


विशेष श्रजन्तों मे ऋकारान्त धातुप्रौं से ऋहलोण्यत्‌ (३।१।१२४) 
से ण्यत्‌, श्रौर उकारान्तों से ्।वद्यक श्रथ में श्रोरावर्यके (२।१।१२५) 
से ण्यत्‌ का विधान करेगे । 

ग्रनुव॒त्ति के सम्बन्ध मरे- यहां सेभ्रागे घातोः प्रत्ययः परः कृत्‌ कृत्याः 
इन सामान्य श्रधिकारोंको ग्रनूवत्तिका निदं प्रव्येकसूत्र मे नहींकरंगे, 
परन्तु इनका सम्बन्ध सवेत्र समभ । 

पोरदुपधात्‌ (३।१।६८) पोः ५।१, श्रदुपधात्‌ ५।१।। श्रनु०-- यत्‌ । 
प्रथं -पवर्गान्त श्रकारोपधघ धातुसे यत्‌ प्रत्यय होतादहै । जेसे- श्प 
द्राक्रोशे - शप्यम्‌, इलभष्‌ प्राप्तौ- लम्यम्‌ । पवर्यान्त वातुश्रों के हलन्त 
होने से ऋहलोण्यत्‌ ( ३।१।१२४) से ण्यत्‌ प्राप्त होता था, उसका प्रहु श्प- 
वाददहै। 

श्रयः स्वामिवश्ययोः (३।१।९०३) -- म्रः १।१, स्वामिवैश्ययोः ७।२ ॥ 
ग्रनु०--यत्‌ । श्रथे--ग्वामी ग्रौर वेश्य श्रयं में श्रये पद निपातित दहै। 
यहां ऋ गतिप्रापणयोः धातु से ऋहलोण्यंत्‌ (३।१।१२४) से ण्यत. प्राप्त 
होता था,सोस्वामी श्रौर वेदय श्रथंमेंयत्‌ का निदंशा क्ियाहै। स्वामी 
श्रौर वेश्य श्रथ से श्रन्यत्र ३।१।१२४से ण्यत्‌ होकर ्रायं शब्द वनेगा । 

ऋहलोण्यत्‌ ( ३।१।१२४) - ऋहलोः ६।२, ण्यत्‌ १।१॥ प्रथ - ऋका- 
रान्त श्रौर हलन्त धातुग्रों से ण्यत्‌ प्रत्यय होतादहै। णित होने से वद्धि होती 
है । जेसे- उकृन. करणे -कायम्‌,हम. हरण-- हायम्‌ ; हलन्त --इपचष्‌ पाके 
--पाक्यम्‌,वच परिभाषणे --वाक्यम्‌। यहां चजोः कुः घिण्ण्यतोः (७।३।५६) 
से धित्‌ प्रत्यय श्रौर ण्यत्‌ प्रत्यय परे रहन परचजकोकु (~कवगे--च 
के स्थानमेक,जकेस्थानमेग) होता दहै। 
श्रो रावश्यके (३।१।१२५)-ग्रोः ५।१, श्रावश्यके ७।१।॥ अ्रनु०-- 





१. म्राय' शब्द श्र्येस्य स्वामिन ईङ्वरस्य पुत्रः प्रथं में तदितान्त भी बनता 
दै । देखो-- निस्क्त ६।२६-- प्रायं ईदवरपूत्रः । 


१३६ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


ण्यत्‌ । प्रथे-प्रावर्यक श्रथ जाना जाये तो उवर्णान्ति धातुप्रों से ण्यत्‌ प्रत्यय 
होता दै। जेसे- लूज. छेदने-लाभ्यम्‌,पुज. पवने- पाव्यम्‌ । ग्रवर्यलान्यम्‌, 
ग्रवदयपाव्यम्‌ । यहा मील्‌ को वृद्धिहोनेपर लौ-य' इस श्रवस्थामें 
धातोस्तन्निमित्तस्येव* (६।६।७७ ) से वान्त =ग्राव्‌ प्रादेश होता है। 
इति कत्य-प्रकरणम. ॥ 
ण्वत्तुचो (३।१।१३३) -ण्वृत्त॒चौ १।२ ॥ प्रथ- धातु से प्वृल्‌ 
ग्रौर तच्‌ प्रत्ययहोते हैँ । ण्वुल्‌ के व्‌" को युवोरनाकौ (७।१।१) से श्रक 
प्रादेश होता है ग्रौर णित्‌ होनेसे वद्धि होतीहै । जेसे-ण्वल्‌ -इपचष 
पाके --पाचकः, णोन्‌ प्रापणे -नायकः, लन छेदने - लावकः, इकरञ्‌ करणे 
--कारकः, त॒च्‌- पूर्वोक्त घातुग्रो ठे करमशः--पक्ता, नेता, लविता,कर््ता । 
त॒च॒प्रत्थयन्त शब्दो के सूप होत्र शब्द के समान (्र० पूतं पृष्ठ ९४) चलेगे । 
पच्‌ नीक धातुप्रोके भ्रनुदत्तहोने से इट्‌ का भ्रागम नहीं होता (द्र० पुर्वं 
पष्ठ १२५) । पच्‌ तृ यहां चोः कु (८।२।३०) से ककार होता है । 
श्रजपि सवधरातुभ्यः (वा० ३।१।१३४ पर) --प्रच्‌ १।१, स्रपिम्र०, 
सवंधातुम्यः ५।३ ॥ प्रथं ` सभी वतुग्रोतेप्रच्‌ प्रत्यय होताहै। जेते-- 
दीव्यतीति देवः, पचतोति पचः। 
इगपधन्ञाप्रीकिरः कः (३।१।१३५)--इगुपधज्ञाप्रीकिरः ५।१, कः 
१।१॥ प्रथं-इक्‌ (इयउक्रलु) जिनको उपधा मेहोंदेपे धातुग्रोंसे 
प्रैरज्ञाप्री कु धातुप्रो सेक प्रत्यय होताहै । जेसे--इगुपध--लिख 
श्रक्षरविन्यासे वि पूर्वक विलिखः,.बुध ज्ञाने - बुवः, ङश तनूकरणे--कृशः 
(यहां कित्‌ होने से कडिति च १।१।५से गुणका निषेधहो जाता है) 
ज्ञा ्रवबोधने -जानातीति ज्ञः (यहां श्रातो लोप इटि च६।४।६४से धातु 
केभ्राकारका लोपहोता है), प्री. तपणे -प्रोणातीति प्रियः(प्री म्र" इस 
ग्रवस्था मं श्रचि इन॒घातुश्चुवां य्वोरियङवडौ ६।४,७७ से इयङ्‌ प्रादेश 
होता है),क्‌ विक्षेपे-किरताति किरः(क्‌ग्न- ऋत इद्‌ धातोः ७।१।१०० 
सेऋक।रकंस्थानमे इत्‌ प्रादेशकी प्राप्ति होने पर उरण्‌ रपरः१।१।५० 
से रपर होकर -किर्‌ प्र-किरः) । 
कर्मण्यण्‌ ( ३।२।१) -कमणि ७।१, प्रण्‌ १।१॥ भ्रथे-कमं उपपद होने पर 
धातुसेम्रण्‌ प्रत्यय हाता दै। जसे- म्भ करोतीति कुम्भकारः नमरकारः, 








१. सूनाथं देखो पृष्ठ १३५ पर्‌ । २. प्रथम माग पृष्ठ १२१ पर व्याख्यात) 
३. प्रथम भाग पृष्ठ ५२ पर व्यास्यात। 


१८ कत्‌-प्रस्यय १२३५ 


वेदमधीते वेदाध्यायः, चर्या पठतीति चर्चि(टः} कुम्भेन्रम्‌ कर श्र =कुम्भ 
। श्रम्‌ कार, उपपदमतिङ्‌ (२।२।१६ )से समास दःकर -कृत्तदितसमासाश्च 
 (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा, श्रौर सुपो धावुप्रातिपदिकयोः(२।४।७१) 
सेश्रम्‌ का लुक्‌, तथासमुदायसेनया सुः श्राकर कुम्भकारः बनतादहै। 
जहां-जहां भी उपपद होने पर प्रत्यय का विधान फिया जेया, वह-वहां 
सवेत्र इसी प्रकार प्रक्रिया जाननी चाये ¦ 
भ्रातोऽन॒पसर्गे कः (३।२।३) -शरःदः ५११, :मुपसमें ५1१, कः १।१॥ 
ग्रनु०-क्मंणि। प्रथं कमं उपपद होने पर्‌ उपसगरिति प्राकारान्त 
धातुसेक्रप्रत्ययहोतादहै। जेसे-रां ददार गोदः, कम्बलदः प्रड्गुनीः 
त्रायत इति श्रङ्गलित्रम्‌ (दस्ताना) । यहुंफरित्‌ हनेसेदात्रा' घातुके 
प्राकार का श्रातो लोप इटि च (६।४।६४) मे लोप होतादहै। 
सुपि स्थः (३।२४)- सुपि ७), स्थः ५,१।। प्रनु°--कः । सुप्‌ 
उपपद होने परस्था घातुसेक्र प्रत्यय होतादहै। जेसे-समे तिष्ठतीति 
समस्थः, विषमस्थः । कित्‌ होनेसे प्राकार का लोप दूवेवत्‌ । 
विरोष-यहां से प्रागे कमेणि प्रौर सुपि दोनो पदोंकी अनुवृत्ति जाती 
है । सकमेक धातुप्रों से प्रत्यय विधानमे करेमि का, ग्रौर प्रको से सुपि 
का सम्बन्ध जानना चाहिये । 
चरेष्टः (३।२।१६)--चरेः ५।१, टः ६।१ ॥ श्रनु०--सुपि, श्रधिकरणे 
(३।२।१५ से) । श्रथ -प्रधिकरण सुबन्त उपपद हने पर चर्‌ धातुसेट 
प्रत्यय होता है । जेसे- कुरुषु चरतीति - कररवरः, मद्रचरः! टित्‌ होनेसे 
४।१।१५ सेस्त्रीलिङ्घमे डीप्‌ टोताहै--कुर्चरी, मद्रचरी । 
प्रियवशे वदः खच. (३।२।३८) ` प्रियवर ७।१, वदः ५।१, खच. 
१।१॥ प्रनु०--कर्मणि । प्रथ--प्रिय श्रौर व कर्मं उपपद, तौ वद 
घातु से खच. प्रत्यय होता है। त्रिं कदतीलि --द्वियंकदः, वशंवदः (= 
विनीत) । यहां क्म उपपद के प्रम. का लुक. हौकर 'प्रियवद' इस श्रवस्या 
मे प्रत्यय के खित. हानि सेश्रखछिषदजन्तस्य मुम्‌ (६।३।६५) से मुम. होता 
है-ग्रियम. वद -प्रियंत्रदः। 
१. 'चर्चा' पदच्छेद को कहते हैँ । 'चर्चापाटः का प्रथ है-सहिता कें पदपाट को 
पटनेवाला । | 
२. तरेद्‌ पालने को मवसे पूत्र श्रादेच उपदेशेऽशिति (६।१।६६) से यित्‌ 
विपय को छोडकर श्राव होता है। 








१३८ सस्त पठन-पाठन को भ्रनभूत सरलतम विध 


दिषत्परयोस्तापेः (३।२।२९) -- द्िषततपरयोः ७।२, तापेः ५।१ ॥ 
भरनु०- कमणि खच्‌ । द्विपत्‌ प्रौर पर कमं उपपद होने पर ताभि (= तप्‌ 
णिजन्त) धातु से खच्‌ प्रत्यय होता दै । जैने दिषन्तं तापयतीति द्विष॑तषः, 
परंतपः । यहां द्विषत्‌ श्रम तापि खच्‌" इस श्रवस्था मे णेरनिटि (६।४।५ १) 
सेणिकालोप, रौर खचि हस्वः (६।४।८४) से ताप्‌ को दभस्वहोर 
उपपद समाप्त, प्रातिपद्कि संज्ञा शरम्‌ का लुक्‌ - षत्‌ तप्‌ श्र", इक 
प्रवस्था मे श्ररद्रिपदलन्तरय मुम्‌ (६।३।६५) से मुम्‌ का श्रानम, मित्‌ 
टोने से मिदचोऽन्यात्‌ परः (१।६।४९६) निधये श्रन्त्य रच्‌ सेपरेहुग्रा-- 
द्रिषम्‌त्‌ तप, यहां स्रम्‌ को ब्रत्यपलश्रण सानकर पूर्वं की पद संज्ञा हने पर 
संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३) देत्‌ कालोषम्रौरम्‌ को मोऽनुस्वारः 
(८।३।२३) से प्रनूस्वार होकर --द्विषंतपः। 

्पृशोऽन॒दके विवन्‌ (३।२।५८) - स्पृशः ५।१, श्रनुदके ७।१, क्विन्‌ 
१।१।। अ्रनु०- सुपि। प्रथ -उदकभित्न सुवन्तमात्र उपपद होने पर 
स्पृश्‌ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय टोतादै। जसे वृतं स्पृशतीति घृतस्पृक्‌, 

मन्वेण स्पृशतीति मन्त्रस्पृक्‌ । यहां स्पृश्‌ के शकार को क्विन्‌प्रत्ययस्य कुः 

(८।२।६२, पूवं पृष्ठ १०५ पर व्यःच्टात )से कवगदिश हो जाता है । इसके 
सुबन्त के रूप पूवं पष्ट १०५ पर देखें । 

क्विप्‌ च (३।२।७६)-- क्विप्‌ १।१, चस्र०॥ धातुमात्र से क्विप्‌ 
प्रत्यय होता ह । जेसे--उखायाः स्रंसते - उखास्रत्‌, यहां क्विप्‌ क कित्‌ 
होने से श्रनिदितां हृल उपधायाः विडःति*(६।४।२४)से ग्रनुनासिक कालोप, 
ग्रौर॒ वयुलखंसुध्वंस्वनडहां दः (८।२।७२) से सकार को दकारादेश होता 
है। सवं जयतीति सवेजित्‌* भवतीति भूः, चेतति चित्‌ः । 

सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छोल्ये (३।२।७८)--सुपि ७।१, भ्रजातौ ७।१, 
णिनिः १।१, ताच्छीत्ये ७।१ ॥। प्रथं -जातिमित्न सुबन्त उपपद होने परं 
धातुसे णिनि प्रत्यय होता है, यदि ताच्छील्य (तत्स्वभाव) प्रथं गम्यमान 
हो । जसे- उष्णं भृट्क्ते--उष्णभोजी (गरम खाने के स्वभाववाला), 
रोतभोजी, शाकाहारी, मांसाहारी । | 

१. ्रध--कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर्‌ हलन्त ग्रनिदित्‌ (जिसका इकार 
इत्म॑जवः नहीं श्रा) की उपधा में वर्तमान ग्रनूनासिक कालोप होता है। 

२. द्र०--पूवे पृष्ठ १०६ पर व्याख्यात । | 
३. द्धस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६।१।६६ प्रथम भाग पृष्ठ ६७ पर व्याख्यात ) 


से तुक्‌ का श्रागम हतादे। ४. प्‌ दीने से श्रची ज्णित्ति(५।२।११५ सेव्‌द्धि। 





कृत्‌-प्रस्यय १३६ 


भूते (३।२।८४) - भूते ७।१ ॥ यह्‌ भ्रधिकरार सूत्र है। इसका 
ग्रधिकार ३।२।१२२ तक जातादहै। प्रथं-यटांसेग्रागे विहिते प्रत्यय धातु 
सेभूतक्रालमेहोतेदहं। 

करणे यजः (३।२।८५) --करणे ७।१, यजः ५।१ ॥ प्रनु०-- भूते 
णिनिः । श्रधं--करण उपपदहो, तो यज धः: से भूतक्रालमें शिनिप्रत्यय 
होता) जसे -्रम्निष्टोमेन इष्टवान्‌ --श्रग्निष्टोमयःजी 1 

सुकर्म ।पमन्त्रपुण्येषु कुजः (३।२।८६) --सुकमं पुण्येषु ७।३, कृञः 
५१ | प्रन्‌०--भूते, कर्मणि(३।२।८६ से),क्िविप्‌ (६।२।५७ से), प्रं 
सु कमं पाप मन्त्र पुण्य इन कर्मोके उपपद टत परक़न्‌ धातुसेभूनऱालमें 
विवप्‌ प्रत्ययदहाता है । जसे सुष्ठु कृतवान्‌ सुकृत्‌, कमर्‌, पापकृत्‌, 
८ण्यक्रत्‌ (ह्धस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।६।६६ से तुक्‌) 

सप्तम्थां जनेडः (३।२।९७) --सप्नस्प्रा् ७१, जनेः ५।९१, डः 
१।१ ॥ श्रनु१--भूते । प्रथं- सप्तम्यन्त उपपद होने पर जनधातुसे 
भूतकालमे ड प्रत्यय होता दहै । जेसे--जले जातः जलजः (कमल) ,पन्दुरे 
जातः-- मन्दुरजः (घृटसाल मे उत्पत्त) । 

विक्ञेव - प्रत्यय को इदित्‌ इसलिये फिया जाताहै करि उसके परे 

रहने पर टेः (६।४।१४३, डिति की ्रनु०्सेटिभागकालोपहो। परन्तु 

भस्य (६।४।१२९) भसंज्ञक का प्रकरणदहै। भसंज्ञा यचि भम्‌ 
(१।४। १८ )से यकारादि भ्रजादि सवंनामस्थान-भिन्न स्वादि प्रत्यय (= 
चतर्थ-पञ्चम श्रध्यायके)परे होनिपर होतीहै। इस कारण जल दहि जन ड 
(श्र) .यहांमसंज्ञानटोनसेटिका लोप प्राप्त नहींहोतादहै। प्रत्ययको 
डित करने का टि-लोप के सिवाय ग्न्य कोई कायं नहीं है । प्रतः डित्‌-करण 
यहां व्यथं होकर जापन करता है कि डित्यभस्यापि टेर्लोपो भवति, भ्र्थाति 
डित्करण सामध्यसे विनाभसंज्ञाकेभीटिकालोपहो जाता है। इस 
प्रकार जल ङि ज्‌ श्र-जलजः रूप बन जाता है । सरसिजः" में ६।३।१२ 
से सप्तमी का ग्रलुक्‌ होता दे) 

निष्ठा (३।२।१०२) निष्ठा १।१ ।॥ श्रनु० -भूते। क्तक्तवतू 
निष्ठा (१।१।२५) से क्त व्तवतुकी निष्टा संज्ञाकटीहै । प्रथ--धातु 
से भूतकाल मेँ निष्ठा--वत्‌ क्तवतु प्रत्यय होते है। जसे -कृतः, कृतवान 
भक्तः, भुक्तवान्‌ । क्त प्रायः कमेमेटौतादहै कृतः कटः । क्तवतु कर्तामें 
होतादै कटं कृतवान्‌ देवदत्तः । 


१. स्रत उपधायाः (५।२।११६) सेव. दधि) 
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ग्‌ काप्ररलेष है । उसको खरि च (८।४।५४) से क्‌ टोकर प्रथमका भरो 
भरि सवर्णे (८।४।६९४) से लोपो जाताहै। 
सपृहिगृहिपततिदयिनिद्रातन्द्राश्नद्धाभ्य श्रालुच्‌ (३।२।१५८ ) -स्पृहि-- 
तन्द्राम्यः ५३, अ्रालुच्‌ १।१ ॥\ भ्रनु ° -वतेमाने तच्छीला "। प्रथं स्पृहि 
गृहि पति इन चौरादिक णिजन्त धातुर से, तथा दय निद्रा तन्द्रा श्रद्धासे 
तच्छीलादि श्र्थो में श्रालुच्‌ प्रत्यय होता है। जंक स्पृहयालुः, गृहुधावुः 
पतयालुः, दयालुः, निद्रालुः, तन्द्रालुः, श्रद्धालुः । । 
विशेष - स्प्रह ईप्सायाम्‌, गृह ग्रहणे, पत गतो ये चरादिगण की श्रदन्त 
घातुएं है । इनसे सत्याप ` चुरादिभ्यौ णिच्‌ (३।१।२५) से गिच्‌ प्रत्यय 
होता दै । स्पृह णिच्‌ स्पृह ६, इस प्रवस्था मे णिच्‌ की ब्राधेधातुक संज्ञा 
होने से श्रतो लोपः(६।४।४- )सेश्रकारकालोपहोतादै स्पृह्‌. इ। श्रव 
उपधा में (ग्रन्त्य हल्‌ से पूवं ) वतमान “ऋ! को पुगन्तलघूपधस्य च (७।३। 
८६) से गुण प्राप्त होता है) इस श्रवस्या में श्रतो लोपः से लोप क्रिये गये 


श्रकारको-- . 
ग्रचः परस्मिन्‌ पूवेविधौ (१।१।५६) -प्रचः ६।१, परस्मिन्‌ ७1१, 


पूर्व विधौ ७।९ ।1 श्रृ स्थानिवत्‌ भ्रादेज्ञः (१।१।५५ से) । प्रथं -म्रच्‌ 
कर स्थान पर पर को निमित्त मानकर हुभ्रा प्रादेश, पूवं को विधि==कायं 
करना होतो स्थानिवत्‌ हो जाता है । इस सूत्र से स्पृह.-ईइ'यहां पर को = णिच्‌ 
को निमित्त मानकर हृप्रा प्रच के स्थान पर श्रकार का लोपरूप भ्रादेश 
पूवं को-ऋकार कोगुण करने मे स्थानिवत्‌ हो जाता है। इषसूत्रसे 
द्र लोप के स्थानिवत्‌ विद्यमानवत्‌ हो जनेसेभ्रंग को उपधा ऋकार 
नहीं रहता श्रतः गृण नहीं होता । स्पृह. इ, कौ सनाद्यन्ता धातवः (२।१। 
३२) से धातु संला होकर धातोः के प्रधिकार में स्पृहिगृहि० सूत्रसे श्रालुच्‌ 
प्रस्मय द्मा । च्‌ को इत्सज्ञा लोप होकर स्पृह. इभ्राल्‌, रहा। श्रव 
श्रालच्‌ की श्रार्घधातुक संज्ञा होने से णेरनिटि (६।४।५१) से गिकालोप 
प्राप्त होता है, उसे बाधकरर श्रयामन्ताल्वाय्येलिन्वष्णुषु' (६।४।५१५) से 
णिच्‌ के इकार को श्रय्‌ प्रादेश हो जाता है - स्पृह. पय्‌ श्रालु = स्पृहयालुः । 
इसी प्रकार गृह्‌ से गृहयालुः, पत से पत्‌ इ' इस ्रवस्था में णिचूको मान- 
कर श्रत उपघायाः (७।२।११६ ) से अकारकोवृद्धि प्राप्त होती है। उस 
समय श्रकार लोप के १।१।५६ से स्थानिवत्‌ होनेसे वृद्धि नहीं होती-- 
` जन्‌ ६।१, अामन्तालवायेलविप्ुषु ७।३।। ्रनु--णेः (६।४।५१ से) । 
्रभे--आम्‌, अरन्त, त्रालु, ग्राय्य, इत्नु, दपणु इनके परेणिकोश्रयु ्रादेश होतादहै। 
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पतयालुः । नि पूर्वक द्रा कूल्सायां गतौ ` निद्रालुः, तत्‌ पूर्वकद्रात्‌ कोन्‌ 
प्रादेश- तन्द्रालुः, श्रत्‌ पूर्वेक धाञ्‌ धारणपोषणयोः-- श्रद्धालुः । 
धः कर्मणि ष्टन्‌ (२।२।१८१) - धः ५।१, कमणि ७1१, प्टृन्‌ १।१॥ 
म्रनु०--वर्तमाने । अथं-घा धातु से वतमान काले कमं कारकमेष्टृन्‌ 
प्रत्य होता है। वा" से यहां धेट्‌ पाने ग्रौर इधान धारणपोषणयोः दोनों 
धातुश्रों काग्रहणदहै (समान रूप होनेसे) । जसे --धयति तां, दधतिवा 
भमैषज्यार्थम्‌ धात्री । जिसका (स्तनका) पान क्याजाये, या ग्रोषध्यथे 
जिसको घारण किया जाये, वह धात्री कहाती दै । प्रथम काश्रथे होगा दुध 
पिलानेवाली माता धायी.्रौर दूसरे काग्रथहैश्रांवला! “्ट्न्‌' के षकार 
की इत्संज्ञा होने से षिद्गौरादिभ्यश्च (४।१।४१) से स्त्रीलिङ्ग मे डीष्‌ 
प्रत्यय होता है। 
दाम्नीशसय॒युजस्तुवुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे (३।२।१८२) - 
दाम्नी. नहः ५।१, करणे ७।१।। भ्रनु०-- वत्तमाने ष्टन्‌ । प्रथं--दाप्‌, नी, 
शस्‌, युयु, स्तु, तुद, सि, सिच, भिह्‌, पत, दक्ष, नह्‌ ईन धातुग्रो से वतमान 
कालमेकरण कारकम ष्टन्‌ प्रत्यय हौताहै । जेसे- दाप्‌ लवने 
दान्त्यनेन दात्रम्‌ (स्वरीलिद्धःमे दात्री~-दरींती), णीज. प्रापणे नयत्यनेन 
नेम्‌, शसु हिसायाम्‌ शसत्यनेन शसत्रम्‌, यु मिधणामिध्रणपोः-- यौत्यनेन 
योत्रम्‌, युजिर्‌ योगे- युनवत्यनेन योक्त्रम्‌ (= रञ्जुविशेष), ष्ट्ब. स्तुतो - 
स्तौत्यनेन स्तोत्रम्‌, बुद व्यथने - तुदत्यनेन तोत्रम्‌ (चावुक्रादि), षिन, 
न्धने- सिनोत्यनेन सेत्रम्‌ (रज्जु प्रादि), मिह सेचने - मेदत्यनेन मदम्‌ 
(मू्रस्थान), प्ल्‌ गतौ -- पतत्यनेन पत्रम्‌, (अरव रथ भ्रा दि वाहेन); 
दश्च दकषने- दशत्यनया दष्टा (डाद्‌), णहु बर्धने- नद्यत्यनेन नद्ध्म्‌ 
(रज्जु भ्रादि)। 
विशेष-मेदमेंहकोहो ढः (८।९।३१ ) सेढटहोता दै- मेह. त्र 
मेद्‌ त्र, भषस्तथो्धरऽधिः (८।२।४०) से प्रत्ययकेत्‌ कौधूण ष्टुनाष्टुः 
(८।४।४०) से ध्‌ को द्‌--मेद द्‌, टो ढे लोपः (८।३।२२) सेप्रथमद्का 
लोप होताहै। दष्टरा'मे प्रत्ययके पित्‌ होनेसे स्त्रीलिङ्घं मे ४।१।६९१ से 
डीषु प्राप्त होता था,उसको बाघकर टाप्‌ प्रत्यय करनेके लिये इरे श्रजादि- 
गण (४।१।४) मे पढ़ा है । नह. तम्‌! यहां नहो धः(८।२।३४) से ह को 
घ्‌, भषस्तथोर्घोऽधः से त्‌ वोध्‌, भला जश्‌ भशि (०।४।५२ )सेपूवेध्‌को 
द नद्ध्म्‌ । 


#। 


उणादयो बहुलम्‌ (३।३।१)-- उणादयः १।३, वहुलम्‌ ६।१। प्रनु°-- 
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वतमाने । प्रथं-घातु सेउण्‌ प्रादि प्रत्यय बहुल करके होते द जैसे 
कुवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ (उणादि १।१)- र उण्‌ कारः, वायुः, 
पायुः श्रादि। 

विहोष- संस्कृतभाषा मे नाम शब्द तीन प्रकार के हैँ यौगिक, 
योगरूढ श्रौर रूढ । यौ गिक' वे काते द्धै, जो घातु प्रौर प्रत्यय केयोगसे 
ग्रपना श्रथ स्पष्टकर देते है। जसे -पाचकः=पकानेवाला ' "योगरूढ वेः 
होते है, जो प्रकृति प्रत्यय से संबद्ध श्रथ को प्रकट करते हुए भी किसी प्रथ 
विशेष मे रूढ = तियत दहा जाते हैँ । जसे--पद्कुज पद्ध =कीचड में 
उत्पन्न हृए प्रथं को प्रकट करते हए भी केवल कमल के प्रथमे ही नियत 
है, कीचड़ में उत्पन्न कीड़ों के लिये प्रयुक्त नहीं होता । तीसरे "रूढवे टोते 
है, जो किसी प्रथविरेषमेंही नियत हैँ । जिनमें प्रकृतिप्रत्यय विभागका 
न स्पष्ट परिज्ञान टोदाहै,भ्रौर न प्रथही जाना जातादै। जेसे -वक्ष 
पुरुष भ्रादि। 

वैयाकरणो में श्राचा्यं दाकटायन प्रौर यास्क श्रादि नेस्क्त लोग सभी 
शब्दों को यौगिक वा योगरूढ .मानते थे, रूढ नहीं सानतेथे। प्रतः वे सभी 
शब्दों मे प्रकृतिं प्रतय का उपदेश करते थे । प्राचायै पाणिनि ने सवेसम्मत 
यौगिक तथा योगरूढ शब्दों का प्रन्वाख्यान तो ब्रष्टाध्यायी मे क्रिया, ग्रौर 
जिन शब्दों के सम्बन्धे रूढ य! योगरूढ होने का विवाद था,उनके प्रकृति- 
प्रत्यय श्रश को' प्राचीन श्राचार्यो के मतानुसार स्पष्ट करने के लिये 
उणादि-सूत्र नामके पृथक. परिश्चिष्टमे बताया । यतः ये उणादि प्रत्यय 
श्रष्टाध्यायीसे पृथक. परिशिष्टमे पृ गये थे, ग्रतः उनकी कृत्संज्ञा प्राप्त 
नहीं होती थी, कृत्संज्ञा न होने से प्रातिपदिक संज्ञा नटीं होती थी । उसके 
विनास्वादि की उत्पत्तिन्टीं दाततीथी । इस दोपका परिहार करनेके 
लिये पाणिनि ने कृदन्त प्रकरणं उणदथो बहुलम्‌. { ३।३।१) सूत्र वनाकर 
सब उणादि प्रत्थयों की कृत्‌ संज्ञा कर दी। । 

बहुलम्‌ पद का्रथं हम पूवं पृष्ठ श्म) वता चुके हैं| 
सूत्रकार ने यहां बहुलम्‌, पद रलकर य स्पष्टीकरण कर दिया है कि 
उणादि सूत्रों मे श्रष्टाध्यायी के सभी नियम लागू नहीं होते । तथा जिन 
प्रकृतियों से जो प्रत्यय कहा है, वह ग्न्य प्रकृत्िोसे मीहो जातादहै। 

भूतेऽपि दह्यन्ते (३।३ २) -- भूते ७।१ प्रपि प्रण, दृश्यन्ते क्रिया ० ।। 
भनु०--उणादयः । ग्रथं-उणादि प्रत्यय भतकाल में देखे जाते, 
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जसे -उच्चरितमिदं = चमे (जो मृत पशु से उखेडा जा चुका), भरसितमिदं 

--- भस्म (जो जल चुका श्र्थात्‌ राख) । | 
भविष्यति गम्यादयः (३।३।३) भविष्यति ७।१. गम्यादयः १।३॥ 

श्रनु०--उणादयः। प्रथं --गमी प्रादि उणादि प्रत्ययान्त कुछ शव्द भविष्यत्‌ 


(भविष्य में प्रानेवाला) । 

तुमुनृण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ (३।३।१०) ` तुमुन्ण्वुलौ १।२ 
क्रियायाम्‌ ७।१, क्रियार्थाथाम्‌ ७।१॥ ग्रनु० भविष्यति । प्रथं क्रिया 
के लिये क्रिथा उपपदहो, तो धातु से भविष्यत्‌ काल में तुम॒न्‌ श्रौर ण्वुल्‌ 
प्रत्यय होते हैँ । जेसे- भोक्तु व्रजति (खाने के लिये जातादै), भोजको 
व्रजति (भविष्यमे खानेवाला जाता दहै) । 

लृट्‌ शेषे च (३।२।१३)- लृट्‌ १।१, रेषे ७।१, च ग्र० ॥ म्रनु°-- 
भविष्यति क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ । प्र्थ--क्रियाके लिये क्रिधरा उपपदमें 
टो, श्रथवा उसके विना शुद्ध भविष्यत्‌ कालमें लृट्‌ प्रत्यय होता है। जसे. 
क्रिया क्रिया उपपद होने पर--करिष्यामीति व्रजति, हरिष्यामीति 
व्रजति; शेष मे-- करिष्यति, हरिष्यति । 

श्रनद्यतने लुट्‌ (३,३.१५) - प्रनदयतने ७।१, लुट्‌ १।१॥ प्रनु०-- 
भविष्यति । भ्रथं ~ श्रनद्यतन भविष्यत्‌ कालम लुट्‌ प्रत्यय टोताहै। जेपे-- 
कर्ता, हर्ता, भविता। 

पदरुजविशस्पृशो घञ. (३।३।१६)- पदरुजविशस्पृशः ५।१* घन. 
१।१।। प्रथ--पद रुज विश स्पृश धातुग्रोंसे घञ प्रत्यय होतादहै। जेसे-- 
पद गतौ-- पादः, रुजो भद्ध - रोगः, विज्ञ प्रवेशने वेशः, स्पश संस्पशेने - 
स्पशे: (यहां घन्‌ उपताप गरम स्पशैमेंहोतादै)। 

भावे (३।३।१८) -- भावे ७।१। म्रनु०--घन । प्रथं -भाव -घात्वर्थं 
वाच्यहो, तो धातुमात्र से घन्‌ प्रत्यय होता दहै । जेसे- पाकः, त्यागः, रागः। 

ध्रकतंरिच कारके संज्ञायाम्‌ (३।३।१६) -प्रकतरि ७।१,च प्र, 
कारके ५।१, संज्ञायाम्‌ ७।१॥ श्रनु०-घन्‌ । प्रथं -कर्ता-भिन्न कारक 
मे संजाविषयमें धातुसे षन्‌ प्रत्ययहोताहै। जसे प्रास्यन्तितं (जिमकां 
पौकते है, वह) प्रासः (श्रस्त्र विशेष), प्राहुरन्ति तस्माद्‌ रसम्‌ (श्राहुरण 
- ग्रहण करते हँ जिससे रस को, वहु) प्राहारः।' 

एरच्‌ (३।३।५६) एः ५।१, श्रच्‌ १।१॥ प्रनु०--भावे अ्रकतेरि च 
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कारके० । प्रथ-द्कारान्तघातुसेभावग्रौर कर्ता-भिन्न कारकमें सज्ञा 
विषय में श्रच्‌ प्रत्ययहोताहै । जंसे--चिज चयतने--चयः, नि जये--जय 
णीन प्रापणे- नयः । यह्‌ घन्‌ का प्रपवाददहै। 

ऋदोरप्‌ (३।३।५७) -- ऋदोः ६।२, श्रप्‌ १।१॥ भ्रनु०- भावे 
श्रकतरि च कारके° । प्रथ--दीघं ऋकारान्त श्रौर उकारान्त घातुसे भावे 
भ्रौर कर्ता-मिन्न-कारकमे संज्ञा विषय मँ श्रप्‌ प्रत्ययहोतादहै। जंसे-क्‌ 
विक्षेपे-करः (हाथ), गृ निगरणे--गरः (विष); उकारान्तोंसे-यु 
मिक्रणेऽमिश्णे च यवः (जौ), लज छेदने-लवः। यह घन्‌ का प्रप- 
वाददहै। इसी प्रकार भ्रागे भी समभे । 

विश्चेष दससूव्रमेक्र, केम्रगे त्‌" वणे नहीं है। यह्‌ दोनों स्वरों 
को स्पष्टतया उच्चारण करनेके लिये द्‌ कानि्देश है । तकार मानने पर 
तपरस्तत्कालस्य (१।१।६६) के नियमसे ह्रस्व उकारान्त सेहीभ्रप्‌ 
प्रत्यय होता, दीघं ऊकारान्त लून्‌ पूञ्‌ से. नहीं होता । 

मदोऽनुपसर्गे (३।३।६७) - मदः ५।१, श्रनुपसर्गे ७।१॥। श्रनु०-- 
भावे ्रकतरि०, श्रष्‌ | श्रथे--श्रनुपसगे (उपसगेभिन्न) उपपद होने पर मद 
घातुसेभावादिभ्र्थोभें घन्‌ प्रत्ययहोतादै। जंसे-विद्यामदः, धनमदः 
उपसगं उपपद होने पर--उन्मादः, प्रमादः । 

समुदोरजः पशुषु (३।३।६९ ) -- समूदोः ७।२, प्रजः ५।१, पशुषु ७।३॥ 
भ्रनु०- भावे श्रकतंरि०, भ्रप्‌ । ्रथे- सम्‌ भ्रौरं उद्‌ उपसगे उपपदमेंहों 
 श्रज गतिक्षेपणयोः धातुसे भावादि श्र्थोमे भ्रप्‌ प्रत्ययहोतादहै, यदि 
पशुविषयक क्रिया जानी जये । जंसे-समजः पशूनाम्‌ (पणशुश्रों का 
समूदाय), उदजः पशुनाम्‌ (पशुग्रों को प्रेरित करना) । पशुसे ग्रन्यत्र- 
समाजः ब्राह्मणानाम्‌, उदाजः क्षत्रियाणाम्‌, यहां रप्‌ न हकर घन्‌ होगा) 

ड्वितः कत्रः (३।३।८८) -डिवतः ५।१, क्तिः ६।१॥ श्रनु०- 
भावे भ्रकतरि० । प्रथ-जिन धातुश्रोंका इ इत्संज्ञक हृश्रा हो, उनसे 
भाव श्रादिम्र्थोमे क्त्रि प्रत्यय होताहै। जंसे- डुकृञ्‌ करणे-कुत्रिमम्‌, 
पच्‌ पके पक्त्रिमम्‌, इवप्‌ बीजसन्ताने-- उप्त्रिमम्‌ । 

विक्षेष - कृत्रि, कित्‌ होने से गुणका निषेध, कृत्तद्धितसमासाहच 
(१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा, क्त्रेमेम्‌ नित्यम्‌ (४।४।२०) से वितरप्रत्य 
यान्त से मप्‌ प्रत्यय होक्षा ्‌ [-मेच्‌कोक्‌ 
मम्‌ -में प्रत्यय के कित्‌ होने से- वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५)- 
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वचि स्वपि श्रौर यजादिगणकी धातुग्रों को कित्‌ प्रत्यय परे रहने पर 
सम्प्रसारण होता है। वप्‌ त्रि~उभ्रप्‌ त्रि, सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) 
से पूवंरूप--उप्तिमम्‌ । 

टिवतोऽथुच्‌ (३।३।८९) == टि वतः ५।१, श्रुत्‌ १।१ ॥ प्रनु°- 
भावे श्रकतरि० । प्रथं -जिन धातुओं का ष्ट इत्संज्ञक होता है, उनसे 
भावादि प्रथो मेंश्रथुच्‌ प्रत्यय होताहै। जे दुवे कम्पने वेपथुः 
( कम्पन कांपना ), टुक्षु श्ब्दे- क्षवथुः (-छींकना) दुभ्रोदिव 
गतिवृद्धयोः--इवयथुः (= सूजन) । 

यजयाचयतविच्छग्रच्छरक्नो नडः (३।३।६०) -यजः""रक्षः ५।१ 
नड. १।१ ॥ प्रनु०--भावे श्रकतेरि० । अ्थं-यज याच यत विछ प्रछ रक्ष 
धातुश्रों से भावादिभ्र्थोमे नडः प्रत्यय होता है । जेसे--यज देवयुजासंगति- 
करणद निषु - यज्ञः, याच याचने -याच्जा, यतौ भ्रयतने--यलनः, विछ गतौ - 
विरनः, प्रछ ज्ञीप्सायाम्‌ ~- प्रश्नः, रक्ष पालने -रक्ष्णः । 

विशेष --यज्ञ' शब्द का मूल भ्रं है- देवपूजा, संगतिकरण (यथा- 
योग्य मिश्रण) प्रौर दान। इस विस्तृत श्रथं द्वारादेश जाति समाज 
व्यवित श्रौर प्राणिमात्र के लिये लाभदायक जितने उत्तम कमर, वे सब 
श्ज्ञ' कहाते है । प्रतएव शतपथ मे कहा है यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमे ( १।७। 
१।५) । द्रग्यमय यज्ञ याग होम श्रादि तो महान्‌ शुभकमंरूप यज्ञ का एक 
प्रंशमात्र है। | | 

याच्ञा --नद्प्रत्ययास्त शब्द ॒पुत्लिङ्ख होते है- नडन्तः, परन्तु 
याच्ञा शब्द याचा स्त्रियाम्‌ (द्र ०-पूवं पृष्ठ ७०) से स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त 
होता है। हिन्दी मे, तथा कुछ एक संस्कृतज्ञ भी प्रसावधानता से याच्ना 
के स्थान मे याञ्चा एेसा लिखते वा बोलते है, वह श्रशुदध हे । | 

विह्नः - यहां च्छवोः शूडनुनासिके च (६।४।१९) से ट्‌" के स्थान 
मे नडः परे श्‌' प्रादे होता है। 

प्रदनः--यहां छ कोशु विनः के समान समं । नङ्के चित्‌ होनेसे 
प्रहिज्या “` पृच्छतिभूञ्जतीनां डिति च (६।१।१६) से सम्प्रसारण प्राप्त 
होता है । उसका निषेध प्रदने चासन्नकाले (२३।२।११७) मे प्रन शाब्द 
के पाठ-सामथ्यसे होता दै, 

स्वपो नन्‌ (३।३।६१) स्वपः ५।१, नन्‌ १।१॥ भ्रनु०-भवे 
श्रकतरि० । अ्रथं --मावादिभर्थोमें स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है। 
जैसे-स्वप्नः। 
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स्त्रियां कितन्‌ (३।३।६८) --स्वियाम ७।१, कितन्‌ १११ । न° 
भावे ्रकतंरि० । प्रथं -स्त्रीलिङ्ध मावाद्विश्र्धो में घ्रातुं से क्तिन्‌ प्रत्यय 
हाता हं । जसे--कृतिः, चितिः, मतिः) 

छृजः श च (३।३।१००)-- कत्रः ५।१, श श्रविभक्त्यन्त, च श्र°॥ 
प्रनु०- स्त्रियां भावे क्यप्‌ (३।३।९९ से) । प्रथं कन्‌ धातु सेस्व्रीलिद्ध 
भावमेड प्रत्यय, श्रौर चकारसेव्यप्‌ श्रौर क्तिन्‌ भी होता है। जेसे-- 
र-- क्रिया, क्यप्‌ - कत्या, वितन्‌ ~ छ तिः । 


विक्षेय -श प्रत्यय रित्‌ होने से सावंधातुकसंज्ञक इ्वै। प्रतः जव भाव 
वाक्मम होगा, तौ सावधातुके यक्‌ (३।१।६७)से यक्‌, रिः श्यग्लिङः 
(७।४१२८) से रिङ,प्रौर श्चि दनृधातु० (६।४।७७) से इयङ्‌ टोकर 
क्रिया" शब्द बनेगा । अन्यत्र यक्‌ नहीं होगा, रिङ्‌ रौर इयङ्‌ होगे । 

श्र प्रत्ययात्‌ (३।२३।१०२) अ अ्रवि०, प्रत्ययात्‌ ५।१ ॥ श्रनु° - 
स्त्रियां भावे । प्रथं स्व्रीलिङ्गभाव मे [सन्‌ प्रादि] प्रत्ययान्त धातुग्रौ 
सेश्र' प्रत्यय होता द्ै। जेसे-- चिकीर्ष (सनन्त) से- चिकीर्षा, जिहीर्षा 
लोलूय (यडन्त) से- लोलूया, कण्ड्य (यगन्त) से कण्डया । 

कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३।३।११३) -कृत्यत्युटः १।३, बहुलम्‌ १।१।। 
ग्रथ कुत्सं श्रौर त्युट्‌ प्रत्यय बहुल करके होते, भ्र्थात्‌ जहां 
साक्षात्‌ वघान कियादहै, कभी-कभी वहां नहीभी होते । रौर जिस विषय 
मे विघान नहीं कियाद, वहांभीटहो जति हैँ । जेसे- कत्य प्रत्यय भाव 
कममवक्हे गये हू, परन्तु स्नाति भ्रनेन स्नानीयं चर्णम्‌ (नहाने का पाउडर 
या उवटन) यहां करण कारकं मेश्रनीयर्‌ होगयाहै। दीयते ्रस्मे इति 
दानीयो ब्राह्मणः, यहां सम्प्रदान कारकमे भ्रनीयर्‌ होतादहै। इसी प्रकार 
ल्युट्‌ प्रत्यय का भावे करण श्रधिकरणः में विधान क्रिया गयादहै, पर 
“राजभोजनाः शालयः" मे कमं कारके मे, म्रौर प्रपतनम्‌'मे भपादानमें 
त्युट्‌ प्रत्यय देखा जाता है। 

कतो बहुलम्‌ (वा० ३।३।११३)}-- वातिककार का कहना ह करि कृतो 
बहुलम्‌ कृत्‌ प्रत्यय चुल करके होते है, एेसा सामान्य सूत्र बना देना 
चाहिये, व्यो कत्यसंन्ेकं प्रत्ययोँ श्रौर ल्युट्‌के ्रतिरिक्त प्रत्यय भी 
जिस विषय में विधान किया है, उससे प्रन्यत्र देखे जाते हैँ । जसे पादाभ्यां 





१. द्रः --तयोरेवण० पृष्ट १३४ 
दर प्रगन ३।३।११५ तथा ११७ सूत्र । 
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दियते = पादहारकः, यहां ण्वुल्‌ कर्मकारक भें देखा जाता है । कृत्‌ सामान्य 
निदेश करनेसे कृत्य श्रौर ल्युट्‌ का भीभ्रन्त्मावि हौ जाता दै । 

नपुसके भावे दतः (३।३।११४) नपुसके ८।१, भावे ७।१, क्तः 
१।१॥ श्रथं- नपुंसक लिगमभावमं धातुसे क्त प्रत्यय होता है । जेसे- 
हसितम, जत्पितम्‌ । 

ल्युर्‌ च (३।३।११५)--व्युट्‌ १।१, चश्र० ॥ श्रनु० नपुसके 
भवे । प्रथे-नपुसक्िग भाव मेँधातुसेल्युट्‌ ऽत्यय दहता दहै । जसे-- 
हसनं छात्रस्य, शोभनम्‌, रायनम्‌, ग्रासनम्‌ । 

करणाधिकरणयोश्च (३।२।११७) --करणाधिकरणयोः ७।२, च 
श्र \) प्रनु° ल्युट्‌ । ग्रथ -करणद्रौर श्रधिकरण कारक मे धातुसे त्यर्‌ 
प्रत्यय होता जमे--करणमे इध्मः प्रवृश्च्यतेऽनेनेति इध्मप्रव्रर्चन 
पलाडाशातनः । ्रधिकररण में --गावो दृद्यन्तेभ्वेति गोदोहनी, सक्तुधानी । 
ल्युट्‌ के रित्‌ होने से टिडटाणन० (४।१।१५) से स्त्रीलिद्धमें डीप्‌ । 

वतंमानसामीप्ये वतमानवद्‌ वा (३।३।१३१) --वतमानसामीप्ये 
७।१, वतंमानवत्‌ प्रव्ययपद वाग्र° ॥ प्रथं -वतेमान कालके समीपमें 
होने वाला जो मूत ग्रौर भविष्यत्‌ काल, उसमे वतेमानवत्‌ प्रत्यय विकल्प 
सेहोते दहै । जसे--भूतमे- देवदत्त त्वं कदाऽऽ्गतः? श्रयमागच्छामि भोः, 
भ्रागच्छन्तमेव मां विद्धि । भविष्यत्‌ मँ कदा गमिष्यसि देवदत्त? प्रं 
गच्छामि, गच्छन्तमेव मां विद्धि। जब वतमानवत्‌ प्रत्ययनं हीते, तब 
स्वकालविहित प्रत्ययहोते दहै । जेसे-- श्रयम्‌ ्रागमम्‌, प्रय गमिष्यामि। 

लिड निमित्ते लडः क्रियातिपत्तौ (३।३।१३६) - लिङ्‌निमित्ते ७।१, 
लृडः १।१, क्रियातिपत्तौ ७।१॥ श्नु ०-- भदिष्यति (३।२।१३६ से) । 
श्रथ-- लिङ्‌ का निमित्त वतंसानहोने परयदि क्रिया की श्रतिपत्ति (= 
न होना या उल्टा होना) गम्यमान हौ, तो भविष्यत्‌ कालम लृट्‌ प्रत्यय. 
होतादै। जेसे - दक्षिणेन चेदायास्यत्‌ न शक्टं पर्याभविष्यत्‌ (--दक्षिण 
दिशासे यदिश्रायेगातो गाड़ीनट्टेगी। न दक्षिणसे प्रायेगान गाड़ी 
टटनेसे वचेगी, यहक्रिपा कीम्रतिपत्ति गम्यमान होती है। म्रमोक्ष्यद्‌ 
भवान्‌ घतेन यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌ (घृत से भोजन करोगे यदिमेरे 
पासम्राग्रोगे) ] 

यहां लिङ्‌ क्म निमित्त हितुहैतुमद्भाव दै। दक्षिण सेग्राना ओर 
(मागकेटीकहोनेसे) गाड़ीकान टूटना कमशःदहेतु श्रौर हेतुमत्‌ है। 
हैतुदेत॒मद्भाव मे ३।२३।१५६से लिड्‌ का विधान कर्गे। 
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भते च (३।३।१४०) -भूते ७।१, च श्र ० ।। अनु° - लिङ्निमित्ते लृड्‌ 
क्रियातिपत्तौ । भ्रं लिङ्‌ का मिमित्त [हेतुहत्‌ मद्भाव] होने पर यदि 
क्रिया कौ म्रतिपत्ति=ग्रसिद्धि गम्यमान हो,तो मूतकालमें भी लुट्‌ प्रत्यय 
होता है । जैसे दुष्टो मथा मवल्ुत्रोऽन्नार्थी च्‌ क्रम्यमाणः, म्रपरइच द्विजो 
ब्राह्मणार्थी । यदि स तेन दृष्टोऽभविप्यत्तहि प्रभोक्ष्यत, नतु मुक्तवान्‌ 
ग्रन्येन पथा स गतः--भ्र्थात्‌ मैने श्रापके श्रन्नार्थी (ग्रन्नकौी चाहनाकरने- 
वाले) पुत्र कोघूमते हुये देखा था, श्रौरएक द्विनको देखा थाजो 
ब्राह्मण कोदूढरहाथा। यदि उसने प्रापक पुत्रको देखा होता, तो वह्‌ 
भोजन पा जाता, परन्तु नहीं पाया, वह ्रन्य मागंसे चला गया। 

हेतुहेतुमतोलिड (३।३।१५६) - देुरैतुमतोः ७।२, लिड १।६॥ हेतु 
नाम कारणकारह,श्रौर हेतुमत्‌ फल ` कहातादै। प्रथे-हेतु श्रौर हेतुमत्‌ 
श्रथं गम्यमान होने पर धातु से लिङ्‌ प्रत्यथ होता है। जसे दक्षिणेन चेद्‌ 
देवदत्तो याया नत्‌ शकटं पर्याभवेत्‌, प्रर्थात्‌ यदि देवदत्त दक्षिण मागेसे 
जावे, तो गाडी खराबनहो। यहां दक्षिण मागेसे जाना हैतुरूपदै, प्रौर 
गाडी काखराबन होना, उसका फलद) 

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रहनप्राथनेषु लिड (३।३।१६१)-- 
विधिः प्रा्थनेषु ७।३, लिङ्‌ १।१।। प्रथं - विधितप्रेरणा वा प्राज्ञा देना, 
निमन्त्रण = नियमतः अ्रवद्य करना, भ्रामन्त्रण कामचार = इच्छानुसार 
करनान करना, श्रधीष्ट = सत्कारपूवंक कायं मे लगाना, संप्रदन = निइचय 
करना, प्राथंन = मांगना, इन प्र्थो मे षातुसे लिड लकार होताहै। 
जंसे--विधि मे-देवदत्तः कटं कुर्यात्‌, निमन्त्रण में इह भवान्‌ भुञ्जीत 
(श्रवदय खावें), श्रामन्त्रण मे -इह्‌ भवान्‌ भुञ्जीत (इच्छाहौ तो खावें) 
श्रधीष्ट मे--प्रधीच्छामो भवन्तं माणवक भवान्‌ उपनयेत्‌ (हमारी महती 
ष्च्छादहैकिभ्राप बालक का उपनयन करं (-=म्राचायं बन), संप्ररन मे-- 
किन्नुखलु भो व्याकरणम्‌ ब्राघीयौय, प्रार्थना मे--भवति मे प्राथना 
व्याकरणमधीयीय । 

लोट्‌ च (३।३।१६२)- लोट्‌ १।१४च प्र०॥ घ्रनु--विषि 
प्राथेनेषु । भ्रथं--वरिधि प्रादि म्र्थोमे धातु से लोट्‌ प्रत्यय होता है। जैसे 
(क्रमशः उदाहरण) -कटं भवान्‌ करोतु, श्रमृत्र॒ भवान्‌ भुङ्क्ताम्‌, 
इह भवान्‌ भुड.क्ताम्‌, भ्रघीच्छामो भवन्तं माणवकं भवान उपनयत, किन्नु 
खलु भो व्याकरणमध्यये, भवति मे प्रा्थेना व्याकरणमघ्ययै । 

्रेषातिसगेप्राप्तकालेषु कृत्याश्च (३।३।१६३)- प्रेषा." कालेषु ७।३, 
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कृत्याः १।३, च श्र ० । ्रनु०--लोर्‌ । भ्रथं-प्रेष=ग्राज्ञा देना, ग्रतिसगं = 
स्वतन्ता देना--करे यान करे, प्राप्तकाल उचित समय कीप्राप्ति, 
हन प्र्थो मे घातु से कृत्य प्रत्यय भ्रौर लोट्‌ प्रत्यय होते दै 1 जेसे-कृत्य - 
भवता कटः करणीयः, कर्तव्यः, कार्यः; लोट्‌ ` भवान्‌ कटं करोतु । इनका 
कमश. श्रं होगा- भ्रापको चटाई बुनने के काम परलगाया है । श्राप चाह 
तो चटाई बनावे, श्रापका चटाई बनाने का यहं उचित समयदहै। 


भ्रहु कृत्यतु चच (३।३।१६९)-- प्रह ७।१, कृत्यतृचः १।३ च भ्र ° ॥ 
पर्थ--ग्रहुं =योग्य कर्ता गम्यमानदहो, तो धातुसे कृत्य प्रौर तृच्‌ प्रत्यय 
होते है । जेसे- भवता वेदः पठितव्यः, पठनीयः, पाठयः, भवान्‌ वेदस्य 
पठिता--भ्र्थात्‌ श्राप वेद पठने के योग्य श्रधिकारीदहं। 


ध्राक्शिषि लिङ्लोटौ (३.३।१७३) - प्रारिषि ७।१, लिड.लोटौ 
१।२॥ प्रथं -श्राशीरवादि प्रथमे घातु से लिङ श्रौर लोट्‌ प्रत्यय होते दै। 
जैसे -- चिरं जीव्यात्‌ भवान्‌, चिरं जीवतु भवान्‌ । 
` विक्ेष-श्रारीः अर्थ मे होनेवाला लिड. प्रत्यय लिडाकिषि (२।४। 
११६) से आर्धघातुकसंज्ञक होता है, यह पूवं (पृष्ठ १३० पर) कह चुके है । 


माडि लुः (३।३।१७५) - माडः ७।१, लुङ. ११ ॥ प्रनु०--लिड- 
लोटौ । प्रथ- माङ्‌ उपपद होने पर लुड. लिड ग्रौर लोट्‌ प्रत्यय होते है । 
जैसे लुड- मा कार्षीत्‌, लिङ्‌ -मा प्रन मनृतं वदेः (विदुरनीति ३।२५), 
लोट्‌--मा ते सङ्खोऽस्त्वकमंणि (गीता० २।४७) । 


विक्ञेष--माडः के योगमें लुट्‌ लकारमें श्रद्‌ भ्राट्‌ का प्रागम नहीं 
होता-- न माङ्योगे (६।४।७४) । 

छन्दसि लुदःलङलिटः (३।४।६)- छन्दसि ७।१, लुडलङ्लिटः १।३॥ 
्रनु०--श्रन्यतरस्याम्‌ (३।४।३ से) । भ्रथं--वेद में लु लद लि्‌ प्रत्यय 
सामान्यरूप से विकल्पसे होते दँ। जेसे- लुड्‌ - ग्रहं तेभ्योऽकरं नमः; 
लङ -- श्रग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः; लिट्‌-स दाधार पृथिवीं 
दयामुत । 

विज्ञेष-लुड. के श्रकरम्‌" प्रयोग में ३।१।५९ सेछन्द मेँ श्रडः' 
विकरण होता दहै। लङ के श्रवृणीतः' प्रयोगमे श्रयः के प्रयोग मेंभी 
सामान्यरूप से श्रनद्यतन में विहित लड हुभ्रादै। लिट्‌ का दाधार 
प्रयोग भी सामान्य कालमेदहै। हिरण्यगभं-क~-परमात्मा ने भूतकाल 
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मही प्रथिवीग्रौरदुको धारण क्रिया धा--नात्र प्रथं नहींहै, ग्राज भी 
धारण कररहाहैःस्नौरस्नागेमी करेगा। 


लिङं लेट्‌ (३।४।७)--लिञ्थं ७।१, लेट्‌ १।१ ॥ भ्रनु०--भ्रन्य- 
तरस्याम्‌, छन्दसि । अ्रथं--लिड. के अर्थं (--विधि श्रादि) मेंछन्दमें लेट्‌ 
लकार विक्त्पसेष्टोता है । जैसे-- तारिषत्‌, जोषिषत्‌ (प्रयोग-सिद्धि तिङन्त 
प्रकरणम देख) । 


श्रलखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा (३।४।१८) --ग्रलंवल्वोः ७।२, 
प्रतिषेधयोः ७।२, प्राचाम्‌ ६।२, त्त्वा १।१॥।। र्थं प्रतिषे मर्थं मे वत्त. 
मान ्रलम्‌ प्रर खलु शब्दों के उपपद हाने पर प्राग्देशीय प्राचार्य के मत 
मे क्त्वा प्रत्यय होता दै । जसे--म्रलं रुदित्वा, खल्‌ कृत्वा (रोने प्रौर करने 
से बस करा) । 


समानकत कयोः पूर्वकाले (३।४।२१) समानकत कयोः ७।२, पूर्वकाले 
७।१॥) प्रनु° क्त्वा । प्रथ--जिन धातुप्नोंका समान कर्ता हो, उनमें पूव 


कालमे वतमान धातु सेक्तवा प्रत्ययहाोतादहै। जते भुत्वा ब्रजति देवदत्तः! 
यहां भुज --खाना श्रौर ब्रज -जाना क्रियाका कर्तां एक देवदत्तहीहै। 


इन दो क्रियाप्नो मे पूत्रकाल की मुज घातु से क्त्वा प्रत्यय होता है । जाकर 
खातादहै'मेंजानाक्रिया के पूरवकालिक दानेषर्‌ व्रजित्वा भुङ्कते" प्रयोग 
होगा । दसी प्रकार सवत्र सममः । 


ग्राभोक्षण्ये णमुल्‌ च (३।४।२२)-- प्रभाष्य ७;१, णमूल्‌ १।१, च 
प्र० ॥। रनु क्त्वा। श्रथ ग्रामीय पुनः पूनः प्रथं म वतमान धातु 


से णमुल्‌ ग्रौरक्त्वा प्रत्यय हीट । अगे णन्‌ -मोजं भौजं व्रजति; 


क्त्वा--भुक्त्वा मुक्त्वा व्रजति (लाखा कररजताह्‌) । 

कतरि कृत्‌ (३।४।६७) कतरि ८।१, ठरत्‌ १।१ ६ प्रथ-कृत्‌ प्रत्यव 
कर्ता प्रथं मंहाते हँ। जेस--कारकः, कर्ता, कुम्भकारः। द्र० पूवं 
प्रष्ठ १३० ॥ 

लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः {३।५।६९)--नः १।३, कर्मणि 
७।६, चश्म, भावे <।१, च रर, प्रकप्केभ्यः ५।३॥ श्रनु०--कर्तरि। 
ग्रथे त (--लट्‌ निदट्‌ भ्रादि) प्रत्यव घातु सेकर््तामें ओर क्म कारकनें 
हति दै, रकम धातुसेकर््ता प्रर भाव मेहते हँ। अर्थात्‌ सकर्मक 
घाटम्‌ वप्रत्यये कर्ता रौर कमम होतेह -करोति कटं देवदत्तः, 
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क्रियते कटः देवदत्तेन । श्रकर्मक धातुप्रों से कर्ता ध्रौर भावम लकार! टोते 
है-- शेते देवदत्तः, शय्यते देवदत्तेन । 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७० } --तयोः ७।२ एव भ्र °, कृत्यक्त- 
खलर्थाः १।३ । प्रथ भाव कमंमेंटही कृत्य क्त ग्रौर खल्‌ प्रथेवाले प्रत्यय 
रोते ह (व्याख्या पूवं पृष्ठ १३० पर देखे } । 

दाक्षगोध्नौ सम्प्रदाने (३४७३) --दाशगोघ्नौ १।२, सम्प्रदाने 
७।१ ॥ श्रथे-दा प्रौर गोघ्न छब्द सम्प्रदान कारकम प्रयुक्त होते है। 
जैसे-दाशन्ते ददति प्रस्पे इति दाशः(दाश्चु दाने-ग्रच्‌ प्रत्यय ),गौहन्यते 
प्राप्यते दीयतेऽस्मे इति गोघ्नः (गो उपपद होने पर हन्‌ धातु से टक्‌ 
निपातनसे होतार 

विकेष-गोघ्न नाम उस प्रतिथिका है, जिप्तके घर परर श्राने पर 
मधेपकं श्रादि से विशेषषूप से पएजा--सत्कार किया जाता है। मधुपक- 
विधिमे--श्रासन देना, टाथमूुह धृलाना, पर घुलाना, मधुपक (--३ 
भाग दही, १ भाग शहद का संगिश्रण) देना, श्रौर गौ देना, इतनी विधियो 
कासंग्रहदै। मघपकं कै श्रधिकरारी--भ्राचाय, ऋत्विक्‌, स्नातक, जामाता, 
राजा श्रौर प्रियसम्बन्धीयेष६ ही हातेदहैँ। ओओरौर इनको भी मधुपकं 
यूना तिन्यून एक वषं के पदचात्‌ प्राने पर ही दिया जाता है) 

इस मधपकं-विधिके श्रन्तमे गोदान! का विघानदहै। कु ग्रन्थों मेगौ 
क मारने" का भी उल्लेख मिलता है, परन्तु वह्‌ वेदविरूढ दै । वेदमेंगौको 
प्रघन्या = ग्रहन्तव्या ~न मारने योग्य कहाहै। इतना ही नहीं अथववेद 
(१।१६।४) मे तो- 

यदि नो गां हंसि यद्यहं यदि पुरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो श्रवीरहाः ॥ 

गौ को मारनेवालेको सीसेकी गोलीसे उड़ा देनेका साक्षात्‌ विधानं 
है। हन्‌ धातुकेदो प्रथं हँ- हिसा श्रोर गति। गतिके भी ज्ञान गमन श्रौर 
प्राप्तिये ग्रवान्तर ग्रथ हँ । इन भ्र्थोमे से जहां जंसा श्रथ संबद्ध हो सकता 
है, वहां वही लिया जाता है । ऋग्वेद (६।७५।१४) में हस्तघ्न शब्द भ्राता 
है ! इसका श्रथ है. चमड़ेका दस्ताना, जो हाथ का रक्षक होतादहै, मारक 





[1 


१. लट्‌ लिट्‌ लुट्‌ श्रादि सभी १० प्रत्य्योमे से इत्संज्ञको की निवृत्ति के पी 
केवल 'ल्‌' शेष रहता है । प्रतः इन लट्‌ ग्रादि प्रत्ययो का सामान्यरूपसे लकार्‌ श्य 


र व्यवहार होतादहै। 
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नहीं; ग्रतः दस्तघ्न में हस्तं हन्ति प्राप्नोति अ्र्थही लियाजाताहै। इसी 
प्रकार जव गोघ्न ्रतिथि प्रथमे प्रयुक्त होगा, तब गौर्दीयतेऽस्मे ग्रथ होगा, 
ग्रौर गोघ्ने च ब्राह्मणघ्ने च (महाञ भ्रनु० १३५।१९) श्रादिमे गां हृन्ति 
मारयति भ्रथं लिया जयेगा। इससे स्पष्टहै किम्नतिथिवाचक गोघ्नमें 
हन्‌ का हिसा श्रयं लेना प्रनुचितदै। 

, भीमादयोऽपादाने (३।४।७४) - भीमादयः १।३१ श्रपादाने ७।१॥। श्रथ 
--भीमादि शब्द श्रपादान कारक मंःप्रयुक्त होतेह । जसे बिभ्यत्यस्माद्‌ 
इति भोमः, भीष्मः, भयानकः । 


इति कृलप्रत्यय-प्रकरणं समाप्तम्‌ ।} 


त न ५ 


नवम-प्रकरण 


तद्धित-प्रत्यय 


श्रव तद्धितसंज्ञक प्रत्ययो का सक्षेपसे विधान किया जाता है-- 

डःचाप्प्रातिपदिकात्‌ (४।१।१)--श्रथं डी' श्रौर श्राप्‌ः अ्रन्तमेंरहै 
जिनके उनसे, तथा प्रातिपदिकों से भ्रगले प्रत्यय होते हँ (पूवं पृष्ठ ७५ पर 
व्यारयात) । यह्‌ प्रधिकारसूत्र है। इसका श्रधिकार पांचवें श्रध्यायके 
ग्रन्त (५।४।१६०) तक जातादहै। 

तद्धिताः (४।१।७६) - तद्धिताः १।३ ॥ यह्‌ श्रधिकारसूत्रहै। यहां 
से ्रागे जिन प्रत्ययो का विधान किया जायेगा, वे तद्धितसंज्ञक होते हैं। 
तद्धित संज्ञाद्टाने से फत्तद्धितसमासाङ्च (१।२४६) से प्रातिपदिक संज्ञा 
ोतीदै। 

तद्धित-प्रत्ययोपयोगी सामान्य सुत्र 

श्रव टम तद्धित प्रत्ययोका विधान करने से पूवं तद्धितप्रत्ययान्त 

शब्दौ वः स्पसिद्धिमं मामान्यरूपसे व्यवहारमें श्रानेवाले कतिपय सूत्र 
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लिखते ह । इन सूत्रों का कायं सम लेनेसे प्रयोग-निष्पत्तिके परिज्ञात 
मे सरलता होगी । 

वृद्धिक्ञाय-तद्धित प्रत्यय परे वृद्धिविषयक निम्न सूत्र्है- 

तद्धितेष्वचामादेः (७।२।११७) -- तद्धितेषु ७।३, ्रचाम्‌ ६।३, प्रदेः 
६।१ ॥ प्रनु०--श्रङ्धस्य (६।४।१ से), वृद्धिः (७।२।११४ से), ज्गिति 
(७।२।११५ से) । प्रथं तित्‌ णित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहने पर श्रङ्खकं 
ग्रचोँमेजोश्रादिश्रच्‌ उसको वृद्धिहोती है। जेसे--उपगोरपत्यम्‌ =ग्रौप- 
गवः, श्रारवपतः । यहां श्रण्‌ को मानकर श्रायच्‌ उ' को श्रौ" तथा श्र'कोा 
श्रा" वृद्धि हुई ह । 

करिति च (७।२।११८) --किति ७।१, च प्र° ॥ भ्रनु°  श्रद्धस्य वृद्धिः 
तद्धितेष श्रवम्‌ श्रादेः । प्रथं रित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहने परग्रङ्गके 
ग्रा्यच्‌ को वद्धि होती है। जेसे--नडस्वापत्यम्‌ --नाडायनः। यहां नडा- 
दिभ्यः फक (४।२।६६) से फक्‌ प्रत्यय होता दै । 


न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पुवों तु ताभ्यामेच्‌ (७।३।३)- न प्रभ, 
यवाभ्याम्‌ ५।२, पदान्ताभ्याम्‌ ५।२, पूवीं १।र२तु श्र, ताभ्याम्‌ ५२. 
एच्‌ १।१ ॥ अ्ननु०--श्रद्धस्य वृद्धिः ल्णिति किति भ्रचाम्‌ श्रादेः। प्रथं 
तरित्‌ णित्‌ कित्‌ प्रत्यय परे पदान्त यकार वकारसे परे वृद्धिनटींदहती, 
ताभ्याम्‌ उन पदान्त यकार वकार से पूवं ठेच्‌ काश्रागम होता दहै । जसे- 
` व्याकरणमधोते वेद वा = वैयाकरणः,स्वश्वस्यापत्यं = सौवइवः । यहां वि भ्रा 
उपसगपूर्वक कृ धातुसे करण में ल्युट्‌ (=श्रन) प्रत्यय होकर “वि 
श्राकरण'.सन्धि होकर--श्याकरण' दाब्द वनता है। यहां तदधीते तद्रद 
(४।२।५८) से ्रण्‌ प्रत्यय परे श्रा्यच्‌ “्रा' को वृद्धि प्राप्त होतीहै। "वि! 
पदकाजो ध्व है, वहु पदान्त यकार दहै । उससे परे वृद्धिका निषेध, रौर 
य्‌सेपूवैएेकाप्रागम-व्‌ एेय्‌ प्रकरण वेय।करणः । शोभनोऽख्वो 
यस्य स स्वर्वः। यहां सुके^उ' केस्थानमेंहूग्रा वकार पदान्त है, उससे 
परे ग्रश्वके श्रा्यच्‌ को वृद्धि प्राप्त होती है, उसका निषेष रौर ¶ू' से पूवं 
प्रौ" करा श्रागम दोकर-स्‌ श्रव प्रश्वः=-सौवश्वः । 

भ-संज्ञा विषयक काये -यकारादि श्रजादि प्रत्यय परे पूवं कौीभसं्न 
का विघान यचि भम्‌ (१।४।१८) सेकर चुके हैँ । भसंज्ञकश्रद्धकोजो 
कार्यं होते है, उनके विधायक कु सूत्र निम्न प्रकार है 

भस्य (६।४।१२६) - मस्य ६।१ ॥। प्रनु० -श्रद्धस्य । यट अरधिकार- 
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भरतु ° -भ्राग्दोग्यतोऽण्‌ इयाप्प्राति० तद्धिताः । भ्र्थ- श्रद्वपत्यादि समथ 
प्रातिपदिकं से प्राग्दीव्यतीय ्रथोमेभ्रण्‌ प्रत्यय होताहै। जेसे-प्रश्व- 
पतेरपत्यम्‌* = श्राइवपतम्‌, राष्ट्पतम्‌, गाहुपतम्‌ । 

ध्ररवपत्यादि शब्द पत्यन्त ह, प्रतः इनसे भ्रगले (४।१।८५) सूत्र पठित 
पत्यत्तरपद से ्य' प्रत्यय प्राप्त होता था । उसका यह्‌ ्रपवादं दै । 

दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (४।१,८५) ~ दित्य "पदात्‌ ५।१, 
ण्यः १।१॥ ब्रनु° -प्राग्दीष्यतः इ्यप्प्रा्ति० तद्धिताः । भ्रं -दिति 
प्रदिति भ्रादित्य ्रौर पति शब्द जिनके उत्तरपद मेंर्है, उनसे प्राग्दीष्यतीय 
मर्थो में शण्य' प्रत्यय होता है । जेसे-दितेरपत्यम्‌ = देव्यः; अदितेरपत्यम्‌ = 
ग्रादित्यः; श्रादित्यस्यापत्यम्‌ -- ग्रादित्यः; पत्युत्तरपद--प्रजापतेरपतयम्‌ ` = 
प्राजापत्यम्‌, सेनापतेरिदं (कमं) = सेनापत्यम्‌ । 

द्विगोलु गनपत्ये (४।१।८८) - द्विगोः ५।१, लुक्‌ १।१, प्रनपत्ये" ७।१॥। 
म्रनु०-- प्राग्दीव्यतः इनयाप्प्राति० तद्धिताः । प्रथं द्विगु ्तमाससे प्रपत्याथं 
से भिन्न प्राग्दीव्यतीय श्रो में उत्पन्न प्रत्ययका लुक्‌ हौ जाताहै। जैसे- 
पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः, दशकपालः, यहां 
सं्छृतं भक्षाः (४।२।१५) से संस्कृत श्रथ की विवक्षामें पहले दोनों 
सप्तम्यन्त पञ्च सु कपाल मे पदों का तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२।१। 
५०) से तद्धिताथं विषय मे समास हो जाता दहै। सस्ापूर्वो दिगुः (२।१। 
५१) से इसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है--पञ्चसुकपालसु इस द्विगसंज्ञक 
शब्द से ५।२।१५ से प्रण्‌ प्रत्यय होता है। उसका प्रकृत (४।१।८८) सूत्र 
स्नुक्‌ हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
(२।४।७१) स सुप्‌ प्रत्ययो का लुक्‌, प्रौर नया सू प्राकर "ञ्चकपाल.' 
प्रयोग निष्पन्न होता है] 

तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२) -तस्य ६।१, श्रपत्यम्‌ १।१॥ ग्रनु० 

१. यहां श्रपत्य भ्रथं का उल्लेख निदर्शनमात्र के लियेदै। यह प्रत्यय सभी 
प्राग्दीव्यतीय श्र्थोमे होगा । 

२. पुरोडाश्जौया चावलके श्राटे का बाटी जसे प्रकारके वने हये हव्य 
पदां कानाम है। कपाल मिट्टी कौ विभिन्न म्राकार को बनो हुई ठीकरियोकी 
संज्ञाहै। विभिन्न यज्ञो मे विभिन्न संख्या मे इन कपालो को यज्ञीय श्रग्नि पर्‌ रखकर 
उन पर पुरोडाशको धरकर पकति हैँ । यहीपु गेडाय का संस्कारटहै। पांच कपालं 
पर्‌ पकाया गथा पुरीडाश (पञ्चकपालु' कटूतादै। एमे ही दशकपाल प्रादि प्रधोग 


समभने चाहिये । 








तद्धित-प्रत्यय १५६ 


श्रणण्यभ्रारि प्रत्यय" । ग्रथे-तस्य--षष्ठी समथ प्रातिपदिक से श्रपत्य 
सन्तान इस श्रथ मेश्रण्‌ ण्यग्रादि यथाविहितः प्रत्यय होतेह । जसे-उपगो- 
रपत्यम्‌ =प्रौपगवः, ग्रइवपतेरपत्यम्‌ = ग्राइबपतः+प्रजापतेरपत्यं =प्राजापत्यः। 

विशेष - तद्धितप्रत्ययान्तों की साधनिका इस प्रकार समे-उपगु इस्‌ 
प्रण्‌, प्रात्तिपदिक संज्ञा, मध्यवर्ती सुप्‌ का लोप--उपगुग्र । णित्‌ होनेसे 
प्रा्यच्‌ को वृद्धि--प्रौपग श्र, श्रोगुं णः(६।४।१४६) से गुण--ग्रौपगो श्र = 
प्रौपगव, नये सृप्‌ की उत्पत्तिग्रौपगवः । 

म्ररवपति डस्‌ श्रण्‌ =श्रर्वपत्ति श्र=्राश्वपति श्र, यस्येतिच 
(६।४१ १४८}. से इकार का लोप-- श्रास्वपत्‌ श्र =श्रार्वपतः। इसी प्रकार 
प्राजापत्यः । 

एको गोत्रे (४।१।९३) -एकः १।१, गोत्रे ७।१ ॥ श्रनु ° -- प्रत्ययः । 
ग्रथ --गोत्रमेएक ही प्रत्यय होता दहै । इसका भाव इस प्रकार समभे-- 

भ्रपत्यं पौत्नप्रभ्ेति गोत्रम्‌ (४।१।१६२)--श्रपत्यम्‌ ६।१, पौत्रप्रभृति 
१। १.गोत्रम्‌ १।१।। अ्रथं-पौत्र से लेकर भ्रागे जितने भी श्रपत्य होते हैँ, उन 
सव की गोत्र संज्ञा होती है ।'शगगे का गोत्रापत्य'हस श्र्थमें गर्गादिभ्यो यज 
(४।१।१०५)से यन्‌ होकर,'गागग्ये'शब्द गोत्र में बनता है । भ्रव यदि गार्ग्यं 
का गोत्रापत्य प्रर्थकहना होतो पुनः प्रत्यय की प्राप्ति होगी, उसका श्रपत्य 
कटने के लिये फिर कोई प्रत्यय होगा । इस प्रकार बार-बार श्रपत्यभ्र्थको 
प्रकट करने के लिये श्रनन्त प्रत्यय प्राप्त होते हँ । उस विषयमे यह्‌ सूत्र 
नियम करतादहैकि गोत्रमेंएकटही प्रत्यय होतादहै। तदनुसार गाग्येका 
पुत्र पौत्र प्रपौत्र समो को कहने के लिये गाग्ये शब्दकाही प्रयोग होगा । 
भर्थात्‌ नये-नये श्रपत्यो मे नये-नये प्रत्यय नहीं होगे । 

गोच्राद्‌ य॒न्यस्त्रियाम्‌ (४।१।६४) - गोत्रात्‌ ५।१, यूनि ७।१, भ्रस्त 
याम्‌ ७।१॥। श्रनु-- प्रत्ययः । भ्र्भ--गोत्रप्रत्ययान्त से युव श्रर्थमें प्रत्यय 
होता हैपरन्तु स्त्रीलिद्ध में नहीं होता । युव संज्ञा विधायक निम्नसूतव्रहै- 











१. प्राग्दीव्यतीय श्रण्‌ ण्य श्रज. (४।१।८३, ८५, ८६), श्रौर प्राग्भवनीय नन. 
स्नज. (४।१।८७), उत्सगे सामान्य प्रत्यय सर्वत्र उपस्थित होते है । 

२. ्र्थात्‌ जिन राब्दोंसे जिन प्रत्ययो का विधान क्ियांहै, वे प्रत्यय उन 
प्रकृतियों से ' होते दै । 

३. गोत्रप्रत्ययान्त से पुनः प्रत्यय नहीं होता (द०--४।१।६३ सूत्र) । अतः यह 
सूत्र बनाया है । 


१६० संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


जीवति तु वंदे युवा (४।१।१६३) --जीवति ७।१, तुभ्र०,. वंश्ये 
७।१, युवा १।१॥। श्रनु ° --भ्रपत्यम्‌ः पौत्रप्म्ति। प्रथ वंश मे होनेवाले 
पिता श्रादि के जीवित रहने पर रपौ्प्रभृति श्रपत्य की युव संज्ञाहोती है । 
ज॑से- गार्ग्यायणः, वात्स्यायनः! यहां गोत्रप्रत्ययान्त गाग्ये शब्दसे यनि- 
ओ$्च (४।१।१०१) से फक्‌ प्रत्यय होता है । ग्रनेक प्रान्तों में रीतिहै कि 
पिता के जीवित रहते पुत्र चाहे कितनाहीबडाक्योनहो जये, उसेकुवर 
कहा जाता है । यह्‌ कवर का व्यवहार संस्कृत के युव-व्पवहार मूलक्र हो 


। 

श्रातरि च ज्यायसि (४।१।१६४)-- भ्रातरि ७।१, च भ्र ०, ज्यायसि ` 
७।१॥ श्रनु° -युवा । प्रथं -ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहने पर छोटे भाई 
की युव संज्ञा होती है । जेसे-गाग्येस्य लवुश्राता--गाग्यायणःवात्स्यायनः। 
छोटे भाई्की "युव" संज्ञा तभीहोतीषहै, जब वहं बड़ भाई को श्रपने 
पितुस्थानीय मानकर उसकी प्राज्ञा में रहे । स्वतन्त्र उच्छृङ्खलित गाग्यं ही 
कहलायेगा । । | 

प्रत इञ (४।१।६५) --भ्रतः ५।१' इन्‌ १।१।। प्रनु ० -- तत्य भ्रपत्यम्‌ 
ड्ाप्प्राति० तद्धिताः । श्रथ षष्ठी समथं श्रकारान्त प्रातिपदिक से श्रपत्य 
रथं मे इम्‌ प्रत्यय हो । यह तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२) का श्रपवाददहै। जेसे 
_ दक्शषरथस्यापत्यम्‌ = दाशरथिः रामः, काष्णिः प्रयुम्नः दाक्षिः, प्लाक्षिः। 

गोत्रे कुञ्जादिभ्यहचफम, (४।१।६८)- यहां से गोत्रे कौ भ्रनुवृत्ति 
४।१।१११ तकं जाती दै । । 

नडादिभ्यः फक्‌ (४।१।९६ )-- नडादिभ्यः ५।३, फक्‌ १।१ ॥ श्रनु०-- 
तस्यापत्यम्‌ गोत्रे । श्रथं-- नडादि षष्ठी समथ प्रातिपदकोंसे गोत्रमे फक 
प्रत्यय होता है। कित्‌ होनेसे किति च (७।२।११८) से ्रादिवृदि, 
श्रायनेयी° (७।१२) से फक्‌ को श्रायन प्रादेश, यस्येति च (६।४।१४८) 
से नडकेश्रकारका लोप होकर--नडस्य गोत्रापत्यम्‌ = नाडायनःभ्चारायणः 
शब्द बनते है । | 

यजिनोकच, (४।१।१०१)--यतरिजोः ६।२ (पञ्चमी के प्रथम), च 
श्म० 1 अ्नु० - तस्यापत्यम्‌ फक्‌ । प्रथ- यन्‌ प्रत्ययान्त ग्रौर इन्‌ प्रत्ययान्तं 
ष्टी समर्थं प्रातिपदिक से भ्रत्य श्रयमे फक्‌ प्रत्यय हो जाताहै। यन्‌ 

विधान रागे "गर्गादिभ्यो यञ*४।१।१०५ से करगे । इञ्‌ का विधान पूवं 
४।१।६५ से कर चुके । जैसे -गाग्येस्य श्रपत्यं (युवा) - गार्ग्यापिणःव।त्स्या- 


यनः \ दक्षे रपत्यम्‌ (युवा ) दाक्षायणः, प्लाक्षायणः । 


२१ । तद्धित-प्रत्यय १६१ 


गर्गादिभ्यो यज. (४।१।१०५) --गर्गादिम्यः ५।३, यञ्‌ १।१॥ प्रनु०- 
तस्यापत्यम्‌, गोत्रे । प्रथं -गर्गादि षष्ठो समथं प्रातिपदिकोंसे गोत्र मेंयन्‌ 
प्रत्यय होता है । जेसे-गगेस्य गोत्रापत्यम्‌ = गाग्येः गाग्यौ गर्गाः, वात्स्यः 
वात्स्यौ वत्साः, । 

शिवादिभ्योऽण्‌ (४।१।११३)--शिवादिम्यः ५।३, ्रण्‌ १।१॥ भ्रनु०- 
तस्यापत्यम्‌ । प्रथं -रिवादि शब्दो से तस्यापत्यम्‌ ग्रथमेग्रण्‌ प्रत्यय होता 
है । जसे -शिवस्वापत्यम्‌ दोवः शवौ शेवाः। यस्कस्यापत्यम्‌ -यास्कः 
यास्कौ यस्काः" । 

ऋष्यन्धकवष्णिकृ रुभ्यश्च {४।१।११४)-ऋष्य"-कुषम्यः ५।३, 
घ्र० ।।! ्रनु०- तस्यापत्यम्‌ श्रण्‌ । प्रथ--ऋषिवाचौ, श्रन्धक वृष्णि श्रौर 
कुर वंशस्थ षष्ठी समथं प्रातिपदिकों से श्रपत्य प्रथमेंभ्रण्‌ प्रत्यथ होता है। 
जेसे -- ऋ षिवाचौ --वसिष्डस्यापत्यं = वासिष्ठः, वरवापित्रः,ग्रन्धकवंशस्थ-- 
इव फलकस्यापत्यं = इवाफल्कः, रान्धसः, वष्णिवंशस्थ -वसुदेषस्यापत्यं = 
वासुदेवः, म्रानिरुढः, कुरुवंशस्थ -नकुलस्यापत्यं = नाकुलः, साहदेवः । 

स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४।१।१२०) स्त्रीभ्यः ५।३, ठक्‌ १।१॥ श्रनु०- 
तस्यापत्यम्‌ । श्रथं -स्त्रौ-प्रत्ययान्त षष्ठी समथ शब्दोंसे श्रपत्य प्र्थमें 
टक्‌ प्रत्यय होता है । जेपमे-युपर्णाया श्रपत्यम्‌ = सौपणंयः, वेनतेयः। 


जनपदकाब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ (४।१।१६६)-- जनपदशब्दात्‌ ५।१, भत्रि- 
यात्‌ ५।१, भ्रन्‌ १।१।। भ्रनु ° - तस्यापत्यम्‌ । ्रथं -जनपद को कहुनेवाला 
जो क्षत्रियवाची षष्ठी समथ प्रातिपदिक उससे प्रपत्य प्रथमे प्रन प्रत्यय 
डोता है। जो शब्द क्षत्रिय त्नौर्‌ जनपद दोनों र्थो मे समान है, उनका यहः 
ग्रहण है । क्षत्रियवाची पञ्चाल ्रादि शब्दों से तस्य निवासः (४।२।६८) 
से (उनका निवास' इस प्रथमे श्रण्‌ प्रत्यय कौ उत्पत्ति होकर जनपदे लप 
(४।२।९६० ) मे जनपद वाच्य होने पर लुप्‌ हो जाताहै। इस प्रकार क्षत्रिय 
श्रौर्‌ जनपद दोनों भ्र्थो के वाचक समान शब्द निष्पन्न होते हैँ । उदा०-- 
पञ्चालानाम्‌ अ्रपत्यम्‌ = पाञ्चालः पाञ्चालौ पञ्चालाः, वदेहः वैदेह 
विदेहाः । 

विषशेष दस प्रकरण में उत्पन्न प्रत्यय का बहुवचनमे लुक्‌ होताहै, 
इसका विधान प्रकरण के भ्रन्तमे किया जायेगा । 











१. यन्‌ प्रत्यय श्रौर यस्कादि से उत्पन्न प्रत्यय का बहुवचनमें लुक्‌ होताहै। 
दूस का विधान अ्रपल्याधिकार के अरन्त मे करेगे) 


१६२ संस्कृत पठन-पाठन की ब्रनुभूत सरलतम विधि 


दचञ्मगधकलिद्धमुरमसादण्‌ (४।१।१६८) -- द्रचञ्मगध ``मस।द्‌ ५।१, 
भ्रण्‌ १।१।। श्रनु ° जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌, तस्यापत्यम्‌ । प्रथं जनपद 
शब्द जो क्षत्रियवाची दो श्रचूवाला, मगध, कलिङ्ध, श्रौर सूरमस षष्ठी 
समथ प्रातिपदिक, उनस श्रपत्य प्रथमे ग्रण्‌ प्रत्यय होता है। जेसे- द्यच्‌ -- 
ग्रद्धानामपत्यम्‌ =श्राङ्खुः, वाङ्ख; मागधः, कालिङ्खः, सौरमसः 


ते तद्राजाः (४।१।१७२)--ते १।३, तद्राजाः १।३।। अ्रथ-ते-वे 
प्रत्यय [जो जनपदशब्दात्‌ ४।१।१९६-१७१ तकं कटै गये हैँ] तद्राजसं्ञक 
होते टे । इससूव्रसेप्रन्‌ श्रण्‌ [ञ्यट्‌ ण्य इन्‌] की तद्राज संज्ञा होती है। 
तद्राज संज्ञा का फल-- 


तद्राजस्य बहुषु तेनवास्त्रियाम्‌ (२।४।६२) -- तद्राजस्य ६।१, बहुषु 
७६३, तेन ३।१, एव भ्र ०, सस्त्रियाम्‌ ७।१॥ अ्रनु०- सुक्‌ (२।४।५८) से। 
ग्रथ तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का बहुवचन में लुक्‌ होता दहै, तेनैव = यदि उसी 
तद्राजसज्ञक प्रत्ययान्त से वह्‌ बहुवचन प्राया हो, स्वीलिङ्ध को छोडकर । 
जेसे- पाञ्चालः पाञ्चालौ पञ्चालाः, प्राङ्ख ग्राद्धौश्रद्धाः। प्रत्ययका 
लुक्‌ हो जाने से प्रत्यय को प्रत्ययलक्षण मानकर होनेवाली वृद्धिका निषेव 
न लुमताद्धस्य (१।१।६२) सेहो जातादहै। 


यस्कादिभ्यो गोत्रे (२।४।६२)-- यस्कादिभ्यः ५।३, गोत्रे ७।१। 
 अ्रनु०- लुक्‌ बहुषु तेनंवास्तियाम्‌ । अथं - यस्क श्रादिसे परे गोत्र में उत्पन्न 
प्रत्यय का बहुवचनमें लुक्‌ होताहै, यदि गोत्रप्रत्ययन्तसेही बहुवचन 
प्रत्यय प्राया हो, स्वीलिङ्ख को छोडकर । जेसे-- यास्कः यासकौ यस्काः, 
द्रह्यः द्रौह्यौ द्रुह्याः। इन दो शब्दों में शिवादिभ्योऽण्‌ (४।१।११२) से 
भ्रण्‌ प्रत्ययहोता दहै, उसका बहुवचनमें लुक्‌ हो जातादहै) 


यञजजोहच (२।२।६४) -यज्रञोः ६।२, च अ्र०॥ श्रनु०-- लुक्‌ बहुषु 
तेनेवास्त्रियाम, गोचरे । ग्रथं--गोत्र मे उत्पन्नयन्‌ श्रौर भ्र प्रत्ययका 
बहुवचन मे लुक्‌ होता है, यदि यतन्त श्रौर श्रजन्तसेही बहुवचन प्रत्यय 
ग्रायाहो, स्त्रीलिद्धःको छोड कर । जंसे- गाग्यः गाग्योँ गर्गाः, वात्स्यः 
वात्स्यौ वत्साः । यष्टा ग्गदिभ्यो यन्‌ (४।१।१०५) से गोत्र में यन्‌ प्रत्यय 
होता दै प्रञ्‌-बैदः वेदौ बिदाः, ग्रौवेःग्रौवौं उरवाः। यहां श्नन्‌ष्यानन्त्े 
बिदादिभ्योऽज्‌ (४।१।१०४) से रञ्‌ होतादहै। 
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. पिध्ित प्रकरण 

तेन रक्तं रागात्‌ (४।२।१) -तेन ३।१, रक्तम्‌ १।१, र गात्‌ ५।१॥ 
ग्रनु° -डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ प्राग्दोव्यतोऽन्‌ इत्यादि । प्रथं तेन = तृतीया 
समर्थं राग=-रंगवाची प्रातिपदिकसे ^रमा गया" इस श्रथ मे यथाविहित 
प्रण्‌ श्रादि प्रत्यय होते है । जैसे कषायेण रक्तं वस्त्रम्‌ = काषायम्‌ (मटमेले 
रगसे रंगा हुश्रा), माङ्जिष्ठम्‌ (मजीठमेंरंगा भ्रा) । 

नक्षत्रेण युक्तः कालः (४।२।३) - नक्षत्रेण २।१, युक्तः १।१,कालः १।१॥। 
परनु०- पूववत्‌, तेन । ध्रथे-नक्षत्रवारी तृतीया समथ प्रातिपदिक 
से क्त काल' श्रथं मे यथाविहित ब्रण्‌ श्रादि प्रत्यय होति हैँ । जसे पृष्य- 
नक्षत्रेण युक्तः कालः पौषी" रात्रिः, पौषम्‌ ग्रह, पौषी पौणमासो; 
कात्तिकी, रात्रिः" कातिकमहः, कातिकी पौणेमासी । 

यद्यपि पुष्य प्रादि नक्षत्रोसे युक्त काल सदाही वतमान रह्तादै, 
तथापि यहां पुष्यादि नक्षत्र जब चन्द्र के प्रत्यधिकं समीपे वतमान होतेर्हैः 
तभी इन शब्दों से “युक्त कालः श्रथ मे प्रत्यय उतपन्न होता दहै। 

लब्‌ श्रविशेषे (४।२।४) ~ लुप्‌ १।१।, प्रविशेषे ७।१।॥। यं नक्षत्र से 
युक्त काल मे उत्पन्न प्रत्ययका प्रविशेष -सामान्य प्रथं भ्रमिप्रतहो 
(रात्रिमृहृतं दिन प्रादि विशेषाथं विवक्षित नहोतो) प्रत्ययका लुप्‌ हो 
जाता ह । जेसे-श्र् पूष्यः, श्रद्य कत्तिका । 

संस्छृतं भक्षाः (४।२।१५) - संस्कृतम्‌ १।१, भक्षाः १।३॥ श्रनु०-- 
तत्र (१।२।१३ से) । श्रथं-तत्र-सप्तमी समथं प्रातिपदिक से संस्कृत 
(संस्कार किया गया) श्रथे मे यथाविहितम्रण्‌ श्रादि प्रत्यय होते है, यदि 
वह्‌ संस्कृत पदार्थं भक्ष हो । किसी पदाथे को उन्नत श्रेष्ठ बनाना “संस्कार 
कहाता है । “भक्ष' वह्‌ कटलाता टै जो दांतोसे चवा करखाया जापे। 
जेसे--राष्टरे संस्कता प्रपुपाः = भ्रष्टा भ्रपूषाः; पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः 
पुरोडाशः पञ्चकपालः, दशकपालः (सिद्धि देखो पृष्ठ ४८५, १५८) । 

सास्मिन्‌ पोणंमासीति (४।२।२०) -सा १।१, श्रस्मिन्‌ ७।१, पौर्ण 
मासी ११, इति श्र०।) श्रथ सा ~प्रथमा समथ प्रातिपदिक से अ्रस्मिन्‌ 





१. पुष्य श्रण्‌ पौष्य श्र, इस ॒अ्रवस्था मे तिष्यपुष्ययोनेक्षत्राणि (वा० ६।४। 
१४६)से "य' का लोष--पौष अर = पौषः । एृत्तिका ्रण्‌--यस्येति च (६।४।१४८) 
से श्राकार लोप का्तिकः। पुनः श्रणन्त होनेसे टिड्डाणन्‌० (४।१।१५) से 
डीप्‌- पौषी, कातिकौ । 
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(= इसमे) श्रथं में यथाविहितं प्रत्यय होता है, यदि वह्‌ प्रथमा समथ पौ्- 
मासी हो तो । जेते पौषी (पुष्य नक्षत्र से युक्त ४।२।३) पौर्णमासी ग्रस्मिन्‌ 
मासे==पौषो मासः, कात्तिको पौणंमासी म्रस्मिन्‌ मासे =कात्तिको मासः, 

साऽस्य देवता (४।२।२३)- सा १।१, भरस्य ६।१, देवता. १।१।। 
प्रथं--सा=प्रथमा समर्थं प्रात्तिपदिकसे प्रस्य=षष्टीके श्रथं में यथा- 
विहित प्रत्यय होता है, थदि वह प्रथमा समर्थं शब्द देवतावाची हो तो। 
जेसे--इनद्रो देवता ्रस्य हविषः एन्द्रं हविः, श्रदितिदेवताऽस्य = ग्रा दित्यम्‌, 
प्राजापत्यम्‌ (४।१।८१, पृष्ठ १५८) । ` 

तस्य समूहः (४।२।३६)- तस्य ६।१, समूहः १।१, भ्र्थ--तस्य = 
षष्टो समथं प्रातिपदिक से समूह्‌" प्रथमे यथाविहित प्रत्यय होता है 
जसे बकानां समूहः वाकः, काकः। | 

तद श्रधीते तद्‌ वेद (४।२।५८)- तद्‌ २।१, प्रधीते क्रियापद, तद्‌ 
२।१, वेद क्रियापद ॥ श्रथ--तद्‌ == द्वितोया समथ प्रातिपदिक से श्रधीते = 
पठता हे, श्रौर तद्‌ वेद~-उसको जानता है, भ्र्थौ में यथाविदित श्रण्‌ भ्रादि 
प्रत्यय होते हैँ जसे-निसक्तमधीते वेद वा = नैरुक्तः, व्याकरणमधीते वेद वा = 
वेयाकरणः (सिद्धि के लिये देखो पृष्ठ १५५ पर न य्वाभ्यां ० ७।३ ३ सूत्र) 

प्रोषताल्लुक्‌ (*।२।६२३) प्रोक्तात्‌ ५।१, लुक्‌ १।१। श्रनु०-- 
तदधीते तद्‌ वेद । प्रथं प्रोक्त प्रत्ययान्त शब्द से "उसको पठता है" श्रथवा 
“उसको जानता है" श्रथं में उत्सन्न प्रत्यय कालुक्‌ हो जाताहै। (उदाहरण 
प्रागे दिये रहै) । 

तेन प्रोक्तम्‌ (४।३।१० १) -- तेन ३।१, प्रोवतम्‌ १।१॥ ग्र्थ- तेन 
न=तृतोया समथं प्रातिपदिक से प्रोक्त श्रथ मे यथाविहितप्रव्यय होता) 
परोक्त का श्रथ है--कहा गया, उपदेज् किया गया ग्रन्थ । जैसे- पाणिनिना 
प्रोवततम्‌ = पाणिनीयम्‌, भ्रा पिश्लिना प्रोवतम्‌ = भ्रा पिशलम्‌ (पाणिनीयमे छः 
प्रत्यय, श्रौर ्रापिश्लमेंश्रण्‌ प्रत्यय होता है) । इसप्रकार पाणिनि द्वारा 
प्रोक्त व्याकरण कानाम पाणिनीय हूभ्रा। 


इस पाणिनीय तथा भ्रापिशल नामके व्याकरण को श्रध्ययन करने 
वाले वा जानने वाले" इस प्रथं मे पाणिनीयश्चब्दसे जो श्रण्‌ प्रत्यय प्राप्त 
होता है, उसका ४।२।६३ से लुक्‌ हो जात्ता है--'पाणिनीयमधीते वैद वा ~ 
पाणिनीयः' । इसी प्रकार--श्रा पिक्ञलमधीते वेद वा=श्रापिश्चलः'। 
चातुरथिक प्रत्यय 
तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि (५।२।६६)-- तत्‌ १।१, भ्रस्मिन्‌ ७।१, 
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श्रस्ति क्रिया०, इति श्र०, देणे ७1१, तन्नाम्नि ७।१।। अ्रथ--तत्‌ प्रथमा 
समथ प्रातिपदिक से श्रस्मिन्नस्ति=दसमे है" इस श्रर्थ मे यथाविहित 
प्रत्यय होता है, तन्नाम्नि देशेन्=उस नाम वालाष्देश भ्र्थ यदिजाना जाये। 
जंसे--उदुम्बराः (= गूलर) प्रस्मिन्‌ देशे सम्तिः-ग्रौदुम्बरो देशः, पावतः । 

तेन निर्व तम्‌ (४।२।६७) तेन ३।१, निंव त्तम्‌ ११६।, श्रनु०-- देशे 
तन्नाम्नि । प्र्भ-- तेन = ततीया समर्थ प्रातिपदिक से निवृत्त बनाया'ब्र्थ 
मे यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि उस नामवाला देश बर्थ जाना जये। 
जसे- कुशाम्बेन निवृ त्ता नगरो= कौशाम्बी । 


देश शाब्द से जनपद नगर ग्राम नदो पव॑त श्रादि सभीका ग्रहण 
होता दै । 

तस्य निवासः (४८२।६८)- तस्य ६।१, निवासः १।१)। श्रनु-- 
वेशे तन्नाम्नि । भ्र्थ--तस्य=षष्टी समर्थ प्रातिपदिक से निवास प्र्थ 
मे यथाव्रिहित प्रत्यय होता है, यदि उस नामवाला देश प्रर्थं जाना जाये। 
जेसे - शिबीनां निवासो देशः शैवः, पञ्चालानां निवासो जनपदः 
पञ्चालाः श्रद्धाः, बङ्काः। इनमें ४।२।८० से प्रत्यय का लुप्‌ कगे । विशेष 
उसी सूत्र पर देखे । । 

्रहूरभवश्च (४।२।६९ ) -प्रदूरभवः १।१, च श्र ॥ भ्रनु० देश 

तन्नाम्नि तस्य। ब्रर्भ--तस्य-=षष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से श्रदूरभव= 

समीप होनेवाला' इस प्रर्थ में यथाविहित प्रत्यय होतादहै, यदि उस नाम 
वाना देश श्र्थं जाना जाये। जंसे-हिमवतोऽदुरभवं नगरं हैमवतम्‌, 
वरणाऽस्योरदूरभवा नगरी = वाराणसी (वरणा प्रौर प्रसी नामको नदियों 
के समीपम विद्यमान नगरी) । 

विशेष - तदस्मि्नस्ति, तेन निव क्तम्‌, तस्य. निवासः, श्रदूरभवःये 
चार्‌ श्र्थ "चतुरर्थ' कहातेहैँ। इनभ्र्थोमे होनेवाला प्रत्यय चातुरथिक 
कहाताहै। यहांसे भ्रागे ४।२।६९० तक इन चारोब्रर्थोकी इकट्टी भ्रनु- 
वत्ति जातीदहै। 

जनपदे लुप्‌ (४।२।८०) -जनपदे ७१, लुप्‌ :}१॥ श्रनु°- 
` तदस्मिन्नस्तीति श्रदूरभवः । भ्र्भ--देशे तन्नाम्नि" र्थ मे उत्पन्न 
चातुर्थिक प्रत्यय का जनपद" च्रर्थ गम्यमान दी, तोलुप्‌ हू जावे । जसे -- 
पञ्चालानां क्षत्रियाणां निवासो जनपदः पञ्चालाः, श्रद्धाः, बद्धाः, मद्राः, 
कुरवः । 
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विशेष -यहां क्षत्रियवाची ¶ञ्चालों के बहुत होने से पञ्चालानां 
निवासो जनपदः" एसा विग्रह शिया जाता है। पुनः इससे उत्पन्न प्रत्यय 
का लुप्‌ होजाने पर लुबन्त जनेपदवाची पञ्चाल शब्द से भी बहुवचन 
ही श्राताहै। इसका विधायक दइूत्रदहै- 

लुपि युक्तवद्‌ व्यकितिवचने--( १।२।५४) - लुपि ७।१, युक्तवत्‌ भ्र °, 
व्यक्तिवचने १।२॥ श्रनु०-तङ्कित० । युज्यते प्रत्ययेनेति युक्तम्‌-जो 
प्रत्यय के साय संयुक्त हो वहु युक = प्रकृति = प्रातिपदिक, उसके समान ~ 

युक्तवत्‌ । व्यक्ति = लिग, वचन = विभक्ति । श्रं -तद्धित के लुप्‌ होने 
पर व्यक्तिवचन = लिग विभक्ति युक्तवत्‌ = प्रकृति के समान हो जाते है। 
इस नियमसे जनपद श्रथ॑मे प्रत्ययकालुप्‌ हो जाने पर पञ्चाल ्रादि 
राब्दों से नित्य बहुवचन ही होता है । 

विज्ञेषणानां चाजातेः (१।२।५५) --विशेषणानाम्‌, ६।३, च श्रऽ, 
ध्रजातेः ६।१।। ग्रनु - लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने । भ्रथं-प्रत्यय के लुप्‌ 
होने पर लुबथं के जो विशेषण उनके भी व्यक्तिवचन युक्तवत्‌ होते है, 
जातिवाचक शब्द का प्रयोग न होने-पर । जंसे-- पञ्चालाः रमणीयाः बह्‌.- 
वन्ताः बहुक्षीरघृताः बहुमाल्यफलाः । गोरौ* रमणोयो बह्वन्नौ बदृक्षीर- 
घृततौ । यदि जातिवाचक जनपद या प्राम पदका प्रयोग करगे, तो विशेषणों 
के व्यक्ति वचन जातिवाचक के समान होगे, लुबन्त के समान नर्ही। 
जसे - पञ्चालाः जनपदः रमणीयः बह्वन्नः", गोदौ ग्रामः रमणीयः 
बह्वः `“ । | 

धरणादिभ्यश्च (४।२।८१)-- वरणादिभ्यः ५।३, च अर० ॥। ्रजनपद 
के लिये यह्‌ सूत्र है । श्रथ-वर्णादि शब्दों से उत्पन्न चातुरथिक प्रत्यय 
का लुप्‌ होताहै। जसे-वरणानाम्‌ श्रदूरभवं तगरम्‌ = वरणाः, गोदौ वृक्षौ 
तयोरदूरभवो ग्रामः--गोदो। | 

नद्यां मप्‌ (४।२।८४) --नचाम्‌ ७।१, मतुप्‌ १।१॥ श्रनु° -तदस्मि° 
श्रदू रभवः । श्रथं -नदीश्रथं जाना जाये, तो चातुरथिक* मतुप्‌ प्रत्यय होता 
ह । जैसे-उदृम्बरा सन्त्यस्यां नद्याम्‌ = उदूम्बरावती, पृष्करावतो, इक्षुमती । ¦ 
पहले दो उदाहरणों म मतौ बह्वचोऽनजिरादीनाम्‌ (६।३।११८) से 
दीहो जाता है, खरौर मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः, (८।२।६ = 
मकारान्त, श्रकारान्त,म श्रौरश्रकार जिसको उपधा में है, उनसे परे 


[र 


१. यहां ४।२।८१ सूत्रसे लुप्‌ होता दै । २. चारो ्र्थोमें होनेवाला। 
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मतुप्‌ के म'कोष्व!हो जाताहै, यवादियों कोषछोड़कर) सूव्रसेमको 
वकार हुश्राहै। 

कुम्‌ दनडवेतसेभ्यो उमतुप्‌ ( ४।२।८६ ) - कुमुदनडवेतसेभ्यः ५।३ 
डमतुप्‌ १।१॥ रनु ०-- तदरिमि० श्रदूरभवः। प्रथं--कुमुद नड वेतस शब्दों से 
चातुरथिक डमतुप्‌ प्रत्यय होता है। जेसे- कुमद्रान्‌, नड्वान्‌, वेस्वान्‌ । 
यहां प्रत्यय के डित्‌ होने से टेः(६।४।१४३)से टि कालोपटहोताहै।मको 
व पूवेसूत्र में निरदिष्ट मादुपधायाइच० (८।२।६) सूत्रसे हौ जातादहै। 

इति चातुरथिक प्रत्यय ॥ 
| हंषिक-प्रत्यय 

शोषे (४।२।६१)- शेषे ७।१॥ श्र्थ यह श्रधिकारसूत्र है। इसका 
श्रधिकार ४।३।१३१ तक है। इसका अभिप्राययहूहैकि प्राग्दीव्यतीय 
प्रकरण में पूवेलिखित श्रपत्य से लेकर चतुर्थ पयेन्त कहे गये प्र्थोसेजो 
शेष श्र्थ है, उनमें ्रागे कहे गये प्रत्यय होते हैँ । प्रम्दीन्यतीय प्रकरणम 
तस्य विकारः (४।३।१३२) प्रथं का भी श्रन्तर्भाव है, परन्तु तस्येदम्‌ ` 
(४।३।१२०) से तस्य की श्रनुवृत्ति होने पर भी तस्य विकारः(५।३।,३२) 
मे पूनः तस्य ग्रहण से जाना जाता है कि शेषाधिकार तस्येदम्‌ (४।३।१२०- 
१३१) प्रकरण पयन्त हीहै। 

विक्ञेष-शेष प्रथो मे सामान्यरूपसे होने वाले प्रत्ययो का निदेश 
यहां किया है । श्र्थो का, श्रौर उनम किन्हीं प्रकृतियों से होनेवाले विशिष्ट 
प्रत्ययो का विधान तत्र जातः (४।३।२५) से भ्रारम्भ करेगे । 

राष्ट्ावारपाराद्‌ घखौ (४१२।६२)--राष्टरावारपारात्‌ ५।१. घखौ 
१।२॥ ्रनु°--शेषे । श्र्भ--राष्ट्‌ ग्रौर प्रवारपार शब्दोंसे शेष म्र्थोमें 
यथासंख्य ( क्रमशः) घ' श्रौर ख” प्रत्यय होते हैँ । श्रायनेयीनौयियः० 
(७।१।२, द्र ° -पूरवं पृष्ठ १५६) से व्‌ को इय्‌'श्रौर ख्‌" को ईन्‌! 
प्रादेश होता दै । जेसे- राष्ट जातः-- राष्टियः, राष्ट्रस्य इदम्‌ = राष्ट्ियम्‌, 
भ्रवारपारे भवः--श्रवारपारीणः (रषाभ्याम्‌० ८।४।१सेनकोण)। 

विशेष- भ्राजकल हिन्दी मे शराष्दरीय' शन्दका व्यव्रहार करते, 
वह्‌ संस्कृत-भाषा की दष्टिसे प्रशुद्धहै। 

ग्रामाद्‌ यखभौ (४।२।६३)-- ग्रामात्‌ ५।१, यखनौ १२॥ श्रनू°- 
हषे । ्र्थ--ग्राम शब्दसे शेष श्र्थोपे यश्रौरखन्‌ प्रत्यय होतेह । जैसे- 
ग्रामे जातः ग्राम्यः, प्रामीणः। 


१६८ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


श्रव्ययात्‌ त्यप्‌ (४।२।१०३) -श्रव्ययात्‌ ५।१, स्यप्‌ १।१॥ श्नु 
शेषे । प्र्भ-ग्रव्ययसंल्ञक प्रातिपदिकोंसे शेष श्रर्थोमे त्यप्‌ प्रत्यय टोता 
है । जेसे- यत्रत्यः, तत्रत्यः, इहत्यः, प्रमात्यः । 

वद्धाच्छः (४।२।११३) वृद्धात्‌ ५।१, छः १।१॥ श्ननु०--शेषे। 
भ्र्भ- वद्धसंज्ञक प्रातिपदिकोंमे शेष प्रथो ल प्र्ययहताहै। छःको 
श्रायनेयी० (७।१।२) से दय" श्रादेश हो जाता है (द्र०पृष्ठ १५६) जपे-- 

द्र-संज्ञा- वद्धिय॑स्या्तामादिस्तद वद्धम्‌ (१।१।७२, प्रथम भागं 
पष्ठ ८७) सूत्र द्वारा "जिस शब्द के भ्रचोँमं पहला श्रच्‌ वृद्धिसंज्ञक होता 
है, उसकी वृद्ध संज्ञा' होती दहै । जंसे-्रौपगवः कापटवः कारकः । इसो 
पकार त्यदादीनि च (१।१।७३) सूत्र से (सर्वादिगण के श्रन्तग्त पढ़ हुये) 
त्यदादि (त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ श्रदस्‌ एक दि यृष्मद्‌ अ्रस्मद्‌ भवतु क्रिम्‌) 
राब्दौकीभी वद्धसंज्ञाहोतीदै। वृद्ध संज्ञा होकर--ग्रौपगवस्य श्रयम्‌ = 
श्रोपगवीयः, तस्य इदं = तदीयम्‌, युष्माकम्‌ इदम्‌ --युष्मदीयम्‌, ्रस्मदोयम्‌ ! 
भवतष्टकछसौ (४।२।१ १४) - मवतः ५।१, ठक्छसौ १।२॥ भअ्रनु०-- 
लेषे वद्धात्‌ । भ्र्थ - वृद्धसंज्ञक भवत्‌ प्रापिपदिकसे शेषप्रर्थोमे ठक्‌ ओर 
छस प्रत्यय होता ह ! ठ' को इनुधुकतान्तात्‌ कः (७,३।५१, द्र ०-पूर्वपृष्ठ 
१५९) से कः ्रादेश होता दै, श्रौर कित्‌ होने से किति च(७।२।११८) से 
श्रादि वद्धिहोतीहै। स्स्‌ के छ' को पूवेवत्‌ ईय' होतादहै। जंसे-भवतः 
ग्मयम ~-भःवत्कः, भवदीयः । छ को ईयादेश हौ जाने परप्रत्यय के श्मजादि 
हो जाने से यचि भम्‌ (१।८१८) से प्राप्त हौनवाली भसंज्ञा को पिति च 
( १।४।१६ = सित्‌ प्रत्यय परे रहने पर पवे कोषपदसंज्ञा होतोदहै) सेवाध 
कर पदसंज्ञादहो जातीदहै। पद संज्ञाटोनसे भवत्‌केत्‌ को कलां जशाऽन्ते 
(८।२।३६) से दकार गे जातादहै। 

मध्यान्मः (४।३।८)- मध्यात्‌ ५।१, मः: १।१। ग्रन्‌०--शेषे 
ग्रथ - मध्य प्रातिपदिक पैशेष भ्र्थोमेम प्रत्यय होता है। जसे-मध्ये 
जातः-मध्यमः 

श्रादेऽचेति वक्तव्यम्‌ (वा९ ४।३।८) । पर्थ प्रादि श्ब्दसे भी शेष 
ग्र्थो मेम प्रत्यय कहना चाहिये। जंसे-ग्रादौ जातः=ग्रादिमः। 

१. वाद्बल ग्रौर कुरान में प्रसिद्ध श्रादम भारतीय इतिहास र्ब खनोर कुरान में प्रसिद्ध अ्रदम मारतीय इतिहास मं प्रसिद्ध ग्र दिम 
विद्वान्‌ ब्रह्मा रै । लौकभाषा में प्रसिद्ध म्रादमी शब्द शुद्ध सस्छृत शब्ददहै। यह्‌ भ्र ङ्‌ 
पुवेक `दम' धानु स (३।२१४ से) विनुण्‌ प्रत्यय होकर बनताद। ब्रत: श्रादमी 
का मूल श्रथ ---उन्दिय-जधी । जो इन्द्रियजयी नदीं वह्‌ पञयुह। 
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कालाटटञ्‌ (४।३।११) -- कालात्‌ ५।१, ठन्‌ १।१॥ श्रनु- शेषे । 
ग्रथं कालवाची प्रातिपदिकों से शेष भ्र्थो में ठन्‌ प्रत्यय होता दै। जेसे- 
मासे भवः मासिकः, सांवत्सरिक 

जो शब्द साहचर्यं ॒भ्रादि निमित्तो से कालवाचक बन जाते हैँ, उनसे 
भी यह्‌ प्रत्ययहोतादै। जेसे-कदम्बके पुष्पजिसकालमें प्राति रहै, वह्‌ 
काल कदम्बपुष्प' कहाता दै । प्रतः कदम्बपुष्पे भवः ~-कादम्बपुष्पिकः । 
कालका भ्रविकार ४।३।२४ तक रहै। 

सन्धिवेलायय॒तुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ (४1 ) - सान्यवेलादचुतुननत्रेभ्यः ५।३, 
` श्रण्‌ १।१। भ्रनुऽ--श्षषे कालात्‌ । अथं-सन्धिवेलादि गण में परित 
प्रात्तिपदिकों, ऋतुवाची श्रौर नक्षत्रवाची प्रात्तिपदिकों सेरोषभ्र्थोमेंभ्रण्‌ 
प्रत्यय होता है। जसे सन्धिवेलायाम्‌ भवः=सान्धिवेलः; ऋतुवाची-- 
ग्रीऽमे भवः =ग्रेष्मः, दौशिरः; नक्षत्रवाची -- तिष्ये भवः=तैषः, पौषः । 

वषभ्यिष्ठक्‌ (४।३।१८) - वर्षाभ्यः ५।३, ठक्‌ १।१॥ ब्रनु०-- 
शेषे कालात्‌ । प्रथं - वर्षा शब्द से शेष अर्थो मे ठक्‌ प्रत्यय होता है । जसे-- 
वर्षासु भवः == वार्षिकः वासः (चातुर्मास्य नाम से प्रसिद्ध निवास), वार्षिकम्‌ 
ग्रनुलेपनम्‌ । यह्‌ ४।३। १६ से ऋतुवाचक से होनेवाले श्रण्‌' का प्रपवादहै। 

छन्दसि ठज (४।२।१९६)--छन्दसि ७।१, ठञ्‌ १।१॥ प्रन०- शेषे 
कालात्‌, बषभ्यिः । प्रथे- वर्षा. शब्दे छन्द मभेशेष भ्र्थो मेंठ प्रत्यय 
ह्येता & । वर्षासु भवः = वारिकः 

विष्ेष- उक्‌ श्रौर स्मूमे केवल स्वरकाही मेद होताहै। ठक -- 
वार्षिकः, ठञ्‌ - वार्षिकः 

यसन्ताच्च (४।३।२०) -- वसन्तात्‌ ५।१, च भ्र० || भ्रन०- क्षेषे 
कालात्‌ छन्दसि ठन्‌ । अ्रथं- वसन्त शब्द से छन्द मे शेष भर्थोमे ठञ्‌ प्रत्यय 
होता है। जेसे--वसन्ते भवः वासन्तिकः । ४।३।१६से प्राप्तश्रण्‌का 
श्रपवाद दहै) 

हेमन्ताच्च (४।३।२१)- हेमन्तात्‌ ५।१, च श्र०॥ प्रनु०-- शेषे 
कालात ठन्‌ । श्रथ - हेमन्त शब्दसे छन्दमे शेष प्र्थोमेंठन्‌ प्रत्यय होता 
रै । जसे हेमन्ते भवः =हैमन्तिकः। ४।३।१६ से प्राप्तभ्रण्‌ का श्रपवादहै। 

विकेष--वेद में वसन्त प्रादि ऋतुम्रों केदो-दो मासो केनाम इस 
प्रकार लिखे 


१. तेषः पीषः की सिद्धि के लिते देलो पूवं पृष्ठ १६३ पर टि० १। 
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मधुश्च माधवच वासन्तिकाषृतु । यजुः १३।२५ ॥ 

शुश्रव शुचिश्च म्रष्मावृतु । यजुः १४।६।। 

नभश्च नभस्यहच वाषिकाव॒तु । यजुः १४।१५॥ 

इषड्चोजश्च शारदावृतु । यजुः १४।१६ ॥ 

सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृतु । यजुः १४।२७ ॥ 

तपइच तपस्यहच शंक्शिरावतु । यजुः १५।५७ ॥ 

मधु, माधव = वसन्त; शुक्र शुचित=ग्रीष्म; नभः, नभस्य वर्षा; इष, 
ऊजं = शिशिर; भौर सहः, सहस्य हेमन्त ऋतुभों के मासो के नाम हे । 

सायचिरग्राह् प्रगेऽ्ययेभ्यष्टयुट्युलौ तुट्‌ च (४।३।२३)- सायं.“ 
ग्ययेभ्यः ५।३, टुयुट्‌युलौ १।२, तुट्‌ १।१, च अ० ॥ भ्रनु०- शेषे कालात्‌ । 
भ्रथं सायं चिरं प्राहं प्रगे श्रौर श्रभ्ययवाची शब्दों से रोषश्र्थोमें ट्‌ 
ग्रौर टच्‌ल्‌प्रत्ययहोतेदहै, श्रौर उनकोतुट्‌ का भागम होता है। जैसे 
सायं भवम्‌- सायं ठच्‌. सायं युन=सायं अ्रन=सायं तुट्‌ श्रनसायंत्‌ 
ग्रन= सायंतनं कायम्‌, चिरंतनम्‌, प्राह्णेतनम्‌, प्रगेतनम्‌; प्रव्यय से-- 
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दोषातनम्‌, दिवातनम्‌ । 


विज्ञेष-- सायम्‌ चिरम्‌ के मकार को मोऽनुस्वारः (८।३।२३) सूत्र 
से भ्रनुस्वार हो जाने पर, वा' पदान्तस्य (८।४।५८, द्र०--भाग ९, पृष्ठ 
१६६) से विकल्पसे तकार का परसवणं--नकार होता है सायंतनम्‌, 
सायन्तनम्‌ । प्राह भ्रौर प्रग शब्द को एकारान्त निपातन कियाहै इसी 
सरूत्रमे। ट्यु प्रौर ट्‌युल्‌ मे क्ैवल स्वरभेद होताहै। टुयु- सराय तन॑म्‌ ( प्रायु- 
दात्तच २।१।३ से प्रत्यय को प्रायुदात्त होता है) ; ट्युल्‌ --सायंतमम्‌, (लित्‌ 
होने से लिति ६।१।१८७ से प्रत्यय से पूर्वं को उदात्त, द्र °-पृष्ठ १२३) । 
परत्ययोके टित्‌ होने से स्वरीलिग में टिड्ढाणन्‌ ० (४।१।१५) से डोप्‌ होता 
है सायन्तनी, चिरन्तनी प्रादि । । 

विभाषा पूर्वाह्लापराह्ाम्याम्‌ (४।३।२४) विभाषा १।१, पूर्वाह्न 
पराह्लाभ्याम्‌ ५।२॥; श्रनु०- शेषे टयुद्युलौ तुट्‌ च । : भ्रथे--पूर्वाहल 
शरोर भ्रपराह्ल शब्दसे शेष श्र्थोमें विकल्पसे टच्‌ ट्युल्‌ प्रत्यय प्रौर 
तुट्‌ काञ्रागम होता है। जब ट्यु टयुल नहीं होते, तब कालाट्ठञ्‌ 
(४।३।११) से ठत. होता है । जंसे-- पूर्वाह्न भवम्‌ पूर्वाह्ण तनम्‌, 
पौर्वाह्िकम्‌ ; श्रपराह्लं तनम्‌, श्रापराह्िकम्‌ । ट्यु ट्युल्‌ प्रत्यय परे 





` १ स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१४१७) स पदसंज्ञा। 
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प्रातिपदिक संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति की सुषो धातुध्रातिपदिकयो 
(२।४।७ १) से जो लुक्‌ पाता है, उसका घकालतनेषु कालनाम्नः ( ६।३। १६; 
भरन्‌ ०--श्रलुक्‌, सप्तमो) से तन परे रहने पर प्रतिषेष हो जाता है । 
शेषाथ-प्रकरण 

तत्र जातः (४।३।२५) - तत्र प्र ° जातः :१।१ ॥ प्रन्‌०--प्राग्दी 
व्यतोऽण्‌ श्रादिकी। भ्रथै--तत्र--सप्तमी समर्थं प्रातिपदिक से जात 
प्रय मे यथाविहित प्रत्यय होतेरँ। यथाविहित से श्रभिप्राय यहां पूवं 
निदिष्ट प्राग्दोव्यतीय प्रग्‌ श्रञूण्य श्रादि तथां शेषाधिकार में विहित 
प्रत्ययो से दै, प्र्यात्‌ इनमे यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैँ ।.इसी प्रकार श्रगले 
प्रकरणों मे भी जानना चाहिये। जैसे- मथुरायां जातः माथुरः, राष्ट्र 
जातः राष्टियः, ग्राम्यः, ग्रामीणः, मासिकः, सान्धिवेलः, सायन्तनः । श्रगले 
उत्सगं सूत्रों मे भी इसी प्रकार उदाहरण समभे । 

प्रायभवः (४।३।३९) - प्रायभवः १।१॥ ग्रनु°- तत्र । प्रायेण भव- 
तीति प्रायभवः-श्रधिकतर टहोनेवाला । ्रथं--तत्र सप्तमी समं 
प्रातिपदिक से प्रायः करके होनेवाला' प्रथमे यथाविहित प्रत्यय होते हु। 
जेसे-- मथुरायां प्रायेण भवति = माथुरः" राष्ट्रियः, ग्राम्यः, प्रामौणः। 

संभूते (४।३।४१)-- संभूते ७।१ ॥ ग्रनु०-- तत्र । संभूत -संभवन = 
संभव होना भ्रथं श्रभिप्रेत है, सत्ता या उत्पत्ति नहीं । क्योंकि सत्ता क लिये 
तत्र भवः (४।३।५३), ग्रौर उत्पत्ति ग्रथ के लिये तत्र जातः (४।३।२५) 
पृथक्‌ सूत्र पठे हैँ । प्रथे- सप्तमी समथ प्रातिपदिके संभव होनेवाला 
प्रथं मे यथाविदितं प्रत्ययहोताहि। जसे- सन्ने सेम्भवंति-- स्रौघ्नः, ग्राम्य 
ग्रामीणः । 

कोशाड्ढञ्‌ (४।३।४२) - कोशात्‌ ५।१, ठन्‌ १।१ ॥ श्रन०- तत्र 
सम्भते । ग्र्थ--कोश शब्दसे सम्भूत अ्रथंमेढः प्रत्यय होता है। कोश 
शब्द से यहां रेशम का कोवा" (खोल, जिसे रेशम का कीड़ा बनाता है) 


सम्भूतम्‌ = कौशयंः वस्त्रम्‌ । द्‌ को एय्‌ प्रादेश ७। {रे सेहोताहै। 

तेत्र भवैः (४।३।५२) -- तत्र भ्र ०, भवः १।१।। श्रथ --तत्र सप्तमी 
समथं प्रातिपदिक से भव ( = वतमान होना} श्रथ में यथाविदहित प्रत्यय होते 
है । जेसे- मथुरायां भवः माथुरः, राष्टियः, ग्राम्यः, ग्रामीणः। यहां भव 
से सत्ता ( = वतमान होना) ही श्रथे लिया जाता है, उत्पत्ति प्रथं के लिये 


तत्र जातः (४।३।२५) पूवं सूत्रान्तरपठ़ाह। 
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दिगादिभ्यो यत्‌ (४।३।५४) -- दिगादिभ्यः ४।३, यत्‌ १।१॥ श्रनु०-- 
तत्र भवः । प्रथं --दिकादि सप्तमी समथ प्रातिपदिकं से भव प्रथमे यत्‌ 
मरत्यय होता हि । जैके-दिशि भवम्‌ = दिश्यम्‌, वरग्यैम्‌, मुख्यम्‌, रहस्यम्‌, 
श्रायम्‌, प्रन्त्यम्‌ । यहां मुख्य शब्द प्रधानाथंवाचक मूख शब्द से बना है । 
शरोरावयववाची “मुख शब्द से मुखे भवम्‌ = मृख्यम्‌ श्रगले सूत्र से बनेगा । 

शरीरावयवाच्च (४।३।५५) - शरीरावयवात्‌ ५।१, च श्र ० ॥ श्रनु०- 
तत्र भतः यत्‌ + श्रथ--ररीर्‌ केः भरवयवचप्वी सप्तमी समर्थं प्रातिपदिकों 
से भव भ्रथेमें यत्‌ प्रत्यय होता है। जैसे--दन्तेषु भवम्‌ = दन्त्यम्‌, श्रोष्ठयो- 
भेवम्‌ -= ग्रोष्ठयम्‌, कण्ठचम्‌ । | 

तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः (४।३।६९) - तस्य ६।१, 
व्याख्यानः १।१, इति श्र ०, च श्र०, व्याख्यातव्यनाम्नः ५।१॥ अनु०-- 
तत्र भवः। प्रथ तस्यषष्टो समथं व्याख्यातव्य (=व्यास्यान के 
योग्य) प्रन्थवाची प्रातिपदिकसे व्याख्यान अथंमे, ओर सप्तमी सम्थंसे 
भव अथं मे यथाविहितं प्रत्यय होता है। जेसे-सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः= 
सौपः, तेडः, कातेः; सुप्सु भवम्‌ = सौपम्‌, तेडम्‌, कातेम्‌ । संदिताया! व्या- 
ख्यानो ग्रन्थः =-सांहितः; संहितायां भवम्‌ = सांहितम्‌ । | 

बह्वचोऽन्तोदात्ताद्‌टन. (४।३।६७) बह्वचः ५।१, अन्तोदात्तात्‌ 
५।१, ठञ. १।१ ॥ अनु०- तस्य ष्या "नाम्नः, तत्र भवः। अथं-षष्टी 
समथं बहुच अन्तोदात्त प्रातिपदिक से व्याख्यान अथं मे, ओर सप्तमी समं 
से भव अथंमेरम्न, प्रत्यय होता है । जेसे-षत्वं च णत्वं च षत्वणत्वे, षत्व- 
णत्वयोरव्यख्यानो ग्रन्धः= षात्वणत्विकः, नतं च अनतं च नतानते, तयोरव्या- 
ख्यानो ग्रन्थः नतानतिकः, (नत = अनुदात्त, अनत = उदात्त) । इन उदाह्‌- 
रणो से वह्‌ ग्रन्थ कहा जाता है, जिसमें षत्व णत्व तथा नत अनत (उदात्ता- 
नुदात्त) का व्याख्यानं क्रिया गया हो । इसी प्रकार भवाथ मे-षात्वण- 
त्विक सूत्रम्‌, नातानतिक सूत्रम्‌ । 

हयजुद ब्राह्मणक भरथमाध्वरपुरऽचरणनामास्यातार्ठक्‌ ( ४।३।७२ ) 
यजु ` नामास्याताद्‌ ५।१, ठक्‌ १।१ ।। भ्रनु०- तस्य श्या" नाम्नः, तत्र 
भवः । अथे- षष्ठी क्षमे द्यच्‌ (दो अचोवाले), ऋकारान्त, ब्राह्मण, 
ऋक्‌, प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम, आस्यात शब्दौ से व्यास्यान अथं 
मे, ओर सप्तमी समर्शो से भव अथंमेठ्क्‌ प्रत्यय होता है। जसे इष्टेः 


५ 


१. संहिता शब्द गतिरनन्तरः (६।२ 1४१ ) से श्रादुदात्त है । अन्तोदात्त बहुच्‌ 
से ४।३।६७ से ठन्‌ कहग; श्रौर दो म्रचवालों से ४।३।७२ से ठक्‌ । 
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व्याख्यानो ग्रन्थः एेष्टिकःपाशुकः१; ऋकाशम्त-घतुर्होतणां व्याख्यानो ग्रन्थः 
== चातुर्होतृकः", पाञ्चहोतकः, ब्राह्मण-ब्राह्यणिकः; ऋचां व्याख्यानो ग्रन्थः 
न= श्राचिकः, प्रथम प्राथमिकः; ्रध्वर--श्राघ्वरिकः, पुरइचरण- पौरइ्च- 
रणिकः, नाम-- नामिकः, प्राख्यात--भ्राख्यातिकः । नामाख्यात समूदायसे 
-- नामाख्यातिकः । इसी प्रकार भवाथ में उदाहरण होगे । 

शिक्षा से शेक्षः, स्वर से सौवरः, यहां दचच्‌ होनेसेठक्‌की प्राप्तिमें 
४।३।७३ से प्रण होता है । 

तत भ्रागतः (४।३।७४) - ततः ५।१, आगतः १।६। श्रथ -- ततः 
पञ्चमी समथं प्रातिपदिक से ग्रागत (श्राया हृभ्रा) प्रथमे यथाविहित 
प्रत्यय होता है। जसे मथूराया ग्रागताः = माथुराः कायस्थाः, कान्यकुम्जाद्‌ 
म्रागताः ~ कान्यकुव्जाः, गौडात्‌ (देशात्‌) भ्रागता; = गौडाः । 

ठम्‌ श्रायस्थानेभ्यः (४।३।७१५)- ठक्‌ १।१, श्रायस्थानेम्यः ५।३।। 
प्रनु०- ततः श्रागतः। म्र्थ-- पञ्चमी समर्थ प्रायस्थान (जहांसे भ्रामदनी 
हो) वाचक रब्दोंसे प्रागतः भ्र्भमेठक्‌ प्रत्ययहौताहै। जेसे--णुत्क- 
शालाया भ्रागतः = शौल्कशालिकः करः (तत्चुगौ का घन), भ्राकराद्‌ 
प्रागतः --श्राकरिकः करः (खानों से प्राप्त होनेवाला कर) । 


प्रभवति (४।३।८२३ } प्रभवति क्रियापद ॥ श्रनु०-ततः। ्र्थ- 
पञ्चमी समथं प्रातिपदिक से श्रभवति' (उत्पन्न होताहै) प्रथमे 
यथाविहित प्रत्यय होता है। "प्रभवति" का पथं है-प्रकःशित होना, प्रथमतः 
प्रकट होना । जंसे-हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्धा। दरदः (दरद्‌ 
नामक प्रदेश से) प्रभवति दारदी सिन्धुः । 

तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः (४।३।८५)--तद्‌ २।१, गच्छति क्रिया०, 
पथिदूतयोः ७।२॥। प्रथं ~ द्ितीया समथं भ्रातिपदिक से गच्छति! (जाता है) 
प्रथं मे यथाविहित प्रत्ययहोतादहै, यदि इह जानेवाला मागश्वा दूतहो 
तो । जसे - सुध्नं गच्छति पन्थाः दूतो वा =कछ्लौघ्नः, कादमीरः । 

प्रभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ( ४।३।८६ }--श्रभिनिष्करामति क्रियापद, 
द्वारम्‌ १।१॥ श्रनु०--तद्‌ । रथं द्िह्णीयां समथं प्रातिपदिकसे श्रभि- 


॥) 











१. यहां इसुसुक्तान्तात्‌ कः (७।३।५१) बे ठको कहोतारै। 

२. यद्यपि जानेवाले चेतन प्राणी होते है, तकापि “अचेतनेषु चेतन वदुपचारः' 
नियमसे मागमे भी गति क्रिया की उपपत्ति अमभनी चादहि्यं। ग्रथवा मञ्चाः 
क्रोशन्ति के समान तात्स्थ्य उपाधि से मागे पर खलनेवाले' श्रथ समभना चाहिय 
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निष्क्रामति" (=सामनेकौी मोर निकलतादहै) अ्रथं मे यथाविदित प्रत्यय 
होता है" यदि वह ग्रमिनिषकरमण करनेवाला द्वार! हो । जसे-मथुराम- 
भिनिष्क्रामति द्वारम्‌ =मा्चरम्‌, स्रौघ्नम्‌ । जिस नगरवा देशविशेष को 
श्रोर निकलने का साधनजोद्वार होता है, वह्‌ उस नाम से कहा जाता) 
जपे-ग्रागरा दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कदमौरी दरवाजा । 

श्रधिकृत्य कते ग्रन्थे (४।३।८७) --श्रधिकरत्य अ्र०, कृते ७।१, ग्रन्थ 
७११ ॥ प्रनु०-तद्‌ । प्रथ--द्वितौया समथं प्रातिपदिक सै श्रधिकृत्य 
(प्रस्तुत करके) कृत ग्रन्थः श्रथं मे यथाविहित प्रत्यय होता दहै। जंसे-- 
सुभद्रामधिक्रत्य कृतो ग्रन्थः-=सौभद्रः, भरतान्‌ श्रधिृत्य कृतो ग्रन्थः = 
भारतः 1 

सोऽस्य निवासः (४३।८६) -सः १।१, प्रस्य ६।१, निवासः १।१॥ 
श्र्थ--सः प्रथमा समथ प्रातिपदिक से इसका निवासः ञ्रथं में यथाः 
विहित प्रत्यय होता दहै! जसे-मथुरा निवासोऽस्य=माथुरः, स्रौघ्नः" 
ग्राम्यः, ग्रामीणः। 

श्रभिजनईच (४।३।६०) अभिजनः १।१, चश्र० ॥ श्रनु° -सः 
श्रस्य । ब्र प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक से इसका श्रभिजन' ग्रथ मे यथा- 
विहित प्रत्यय होता है । जमे-मथुराञभिजनोऽस्य-माथुरः, सौघ्नः, ग्राम्यः, 
ग्रामीणः । 

१. यद्यपि निष्क्रमण क्रिया प्राणियोमेंदही सम्भव दै श्रचेतन द्वार में नहीं, तथापि 
यहां अचेर्तनेष्‌ चतनवदृपचारं नियमसेद्रारमे भी निष्क्रामति क्रिया की उपपत्ति 
समभन चाहिये । अथवा अभिनिष्क्रामति क्रियामेद्वार्‌ करणदहै। करणम भी 
स्वालन्व्य की विवक्षा होने से जैसे साधु प्रसिरिछनत्ति' प्रयोग होतादै, वेसेही यहां 
दारम्‌ म्न मनिप्क्रामति' समभना चाहिये । 

२८. भारत श्रनौर महाभारतये दो स्वतन्त्र प्रन्थहै। भरतनामक्रे क्षत्रियो को 
प्रस्तत करके जो ग्रन्थ लिखा गया, वह भारत प्रन्य है । इसमे २४००० इलोकभरे 
जिस प्रन्थमे भस्त कूल के प्रीख्यान कै ग्रतिरिक्तं विषय वणित किया गया, वह 
महाभारत कहाता है । इस १००००० एक लाख रलोक माने जति है| इस 
समय णक सहाभारत ग्रन्थ ही उपलब्ध है। भारत ग्रन्थ को इसी के ग्रन्तर्मत समभना 
चाहिये । महाभारत चव्द का सराक्नात्‌ निदेश पाणिनिने ६।२।२८मे कियाद) 
गृह्यसूत्र मे भी महाभारत का उल्लस मिलता है । प्रतः पाद्चात्य विद्वानों का यह 
कहना कि महाभारत कौ रचना विक्रम की चौथी दाती मेँ हु्ईमिथ्या प्रलापमात्र है । 
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निवास-श्रभिजनं से भेद-- जहां वतमान काल में रहते है, वह्‌ निवासः 
कहाता ह । श्रौर जहाँ पूवं पुरुष रहते रहे, वह (पूरवेजों का देश) श्रभिजन 
कहाता है । 

तेन प्रोक्तम्‌ (४।३.१०१) - तेन ३।९, पोक्तम्‌ १।१॥ प्रथं - तेन = 
तृतीया समथं प्रातिपदिकसे श्रोक्त श्रथे मँ यथाविहित्त प्रत्यय होता है। 
प्रोक्त का श्रयं है श्रन्यद्वारा किये ग्रन्थ को विशेषरूप से कट्ना= 
पढाना == उपदेश करना । इसका भाव यह है कि पुवेतः वतमान शास्त्रों का 
नये रूपभे, परिष्कृतसूप में कथन करना । जेसे- पाणिनिना प्रोक्तम्‌ = 
पाणिनीयम्‌ श्रष्टकम्‌, श्रापिशलम्‌, काशकृत्स्नम्‌ । 


प्रोक्त प्रत्ययान्त म्रन्थवाची पाणिनीय क्षब्द से तदधीते तद्रं द (४।२। 
८५) से उत्पन्न प्रत्यय क! प्रोक्ताल्लुक्‌ (४।२।६३) से लुक्‌ हो जाता है। 
इसलिये पाणिनीय का श्रयं पाणिनि द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ, श्रौर उसको पढने 
वले दोनो होते दँ । द्र०--पूवं पृष्ठ १६४। 

उयज्ञाते (४।३।११५)--उपज्ञाते ७।१॥ श्रनु°-तेन । प्रथे-- 
तृतीया समथं प्रातिपदिकं से “उपज्ञात श्रथ मे यथातिरहित प्रत्यय होतादै। 
जसे पाणिनिना उपन्ञातम्‌ = पाणिनीयमकालकं व्याकरणम्‌, श्रापिशलं 
गुरुलाघवम्‌ । 

उपज्ञात का प्रभिप्रायहै--विना किसी की सहायता सेप्रपनीबुद्धिसे 
जिसको जाना हो । तदनुसार उदाहरणों का श्रथ होगा--कालका म्रधि- 

कार विभषेष परिभाषाका नि्दकश्ण षिनाक्यिभी व्याकरण का प्रवचन 
किया जा सकता है । एेसा प्रथमतः श्राचायं पाणितिकोज्ञात हश्रा । भ्रतः 
पाणिनि से उपज्ञात व्याकरण का नाम है-पाणिनीयम्‌ श्रकालके व्याकरणम्‌ । 
हसी प्रकार सूत्ररचनामें गुरुता लघुता परश्रापिश्लिने प्रथमतः विचार्‌ 
किया । श्रतः उसके लिये प्रयोग हु्रा--श्रापिशलं गुरुलाघवम्‌ । 

कृते भ्रन्थे (४।३।११६) - ते ७।१, ग्रन्थे ७।१॥ प्रनु° -तेन । 
भ्रथं- तृतीया समर्थ प्रातिपदिकसे शृतः प्रथं म यथाविहित प्रत्यय होता 
दै, यदि वह कत ग्रन्थ हो तो । जैसे- वररुचिना कृताः इलोकाः=- वाररुचाः, 
तित्तिरिणा कृताः. श्लोकाः तेत्तिराः । 


विशेष--पाणिनि के समय जितना भी संस्कृत वाद्मय विद्यमान था 


१. आओचायं फणिनि के समय विद्यमान विपुल संस्छेत वाडमय के परिचयके 
लिये- 'श्राचायं पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाडुमय' एस्तिका (सूत्य १-००) 
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उसे पाणिनिने ५ भागोंमें बटा है-दृष्ट, प्रोक्त, उपज्ञात कृत, व्याख्यान । 
इनका परस्पर भेद इस प्रकार समभना चाहिये - 


दृष्ट--जिनकी आ्रानुपूर्वी ज्िसी व्यक्ति विशेकीन हो, एेसे प्रपौरुषेय 
ग्रन्थ । जिनका समय-समय पर ऋषियों ने द्येन किय, "दृष्ट! के भ्रन्तभेत 
भ्राते है । जेसे- साम प्रौर मन्त्र। 

प्रोक्त-- जिन ग्रन्थों की ग्रधिकतर ्रानुपूर्वी प्रपनी न हो, पूवेतः विद्य 
मान ग्रन्थमे ही न्यूनाधिक परिष्कार या संस्कार करके शिष्योंको पढ़ाया 
हो, वह्‌ प्रोक्त कहाता है । इसके भ्रन्तगेत समस्त वैदिक शाखाए ब्राह्मण 
भ्रारण्यक उपनिषद्‌ तथा समस्त शास्त्रीय मूल प्रन्य भ्रातेर्है। 

उपन्ञात--पूवेतः विद्यमान ग्रन्थ में परिष्कर्ता का जितना भ्रंश स्व- 
प्र्ञा-प्रसुत ( =स्वोपन्ञ) होता है, उतना श्रं "उपज्ञात" कहाता है । जंते-- 
पाणिनीय शास्त्र मे श्रकालकत्व =काल-परिभाषाग्रों का बहिष्कारसूप 
प्रर । 

कृत--जिन ग्रन्थों की सम्पूणं शब्दानुपूर्वी म्रन्थकार की भ्रपनी हो। 
दसम काव्य इतिहास रामायण महाभारत प्रादि ग्रन्थों का समावेश होता है। 


 ध्याख्यान-किसी मूल ग्रन्थ के स्पष्टीकरण के लिये जो ग्रन्थ लिखे 
गये, वे “व्याखूयान' ग्रन्य॒कहाते हैँ । जसे वातिक, महाभाष्य, वृत्ति ग्रन्थ 
प्रादि । 

तस्येदम्‌ (४।३।१२०) -तस्य ६।१, इदम्‌ १।१॥ भ्रथं तस्य 

षष्ठी समथं प्रातिपदिक समे इदम्‌! प्रथं मे यथाविहित प्रत्यय होता है। 

जसे -उपगोरिदम्‌ = ्रौपगवम्‌, प्राक्वपतम्‌, प्राजापत्यम्‌, राष्ट्रियम्‌, ग्राम्यम्‌, 
ग्रामीणम्‌ । (तस्य' सम्बन्ध-सामान्यमे षष्टी है। 
इति हाविक-प्रकरण ॥ 


तस्य विकारः (४।३।१३२)--तस्य ६।१, विकारः १।१।॥ म्रथं- 
षष्ठी समथ प्रातिपदिक से विकार भये मे यथाविहित' प्रत्यय होता है। 
जेसे--भस्मनो विकारः मास्मनः" मृत्तिकाया विकारः = मातिकः। 


[मो 


देखनी चाहिये । प्राप्ति स्थान --रा० ला० कण टृस्ट बहालगदृ-पोनीपत। 
१. शेषाधिकार की निवृत्ति हो जाने से यथाविहित शब्द से यहां प्राग्दीव्यतीय 
भ्रण्‌ श्रादि प्रत्यय गृहीत हीते है। 
२. नस्तित (६।४।१४४) से प्राप्त टिलोप का प्रतिषेध अन्‌ (६।४।१६७) 
सेहोता है । 
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यद्यपि विकार श्रौर प्रवयव (४।३।१३४ मे निर्दिष्ट) भी तस्येदम्‌ के 
भ्रन्तगतही भ्रा जाते है, पनरपि इनमें शेषिक प्रत्ययों की निवृत्तिके लिये 
प्रलग अधिक्रार तथा तस्य का पुनः परिग्रहण क्रियादहै। इससेभ्राग्राणां 
मालानां वा विकारोऽवयवो का इस भ्रथंमे वदाच्छः (४।२।११३) से 
शेषिक छ प्रत्यय नहीं होता । 

भवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः (४।३।१३१५) -भ्रवयवे ७।१, च श्र०, 
प्राप्योषधिवृक्षेम्यः ५।३॥ भ्रनु° - त्स्य विंकारः। प्रथ --षष्टठी समथं 
प्राणिवाचौ, ्रोषविवाचौ भौर वृक्लवाची प्रातिपदिकोंते अ्रवयव, ग्रौर 
चक्ारसे विकार श्रये में यथाविहित प्रत्यय होता है। जैसे -प्राणी से-- 
कप्रोतृस्य विक्रारोऽवग्रवो वा =कापोतः१ माग्रूरः; श्रोषि से -मूर्वाया 
विकारोऽवयवो वा= मौवं भस्म, मौवं काण्डम्‌; वृक्षवाचियोंसे-कारीरं 
काण्डम्‌ (करोर =कंर, डेले का पेड) । 

प्राणिरजतादिभ्योऽज. (४।३।१५४) -प्राणिरजातदिम्यः ५।३, भ्रञ्‌ 
१।६॥ भ्रनु०- तस्य विकारः, प्रव्रयवे च प्राण्योऽ ¡ श्रये -षष्ठो समं 
प्राणिवाची प्रौर रजतादि प्रातिपदिकोंसे विकार श्रौर पवयव प्रथमे श्रत्‌ 
प्रत्यय होता है । जेते -रपोवस्य विक्रारोऽकयवो वा=कापोतः, मायूरः, 
तेत्तिरः, रजतादि से--रजतस्य विकारः = राजतम्‌, सैसम्‌ । 

फले लक्‌ (४।३।१६२)- फले ७।१, लुक १।१॥।. भनु०--विकारे 
वयवे च । प्रथ --विंकार श्रौर श्रवयव प्रये में उत्पन्न प्रत्यय का फल म्र 
मे.लुक्‌ होता है । जसे - पामलक्यांः फलम्‌ =्रामलकम्‌, बदर्याः - वदरम्‌, 
आख्ाणाम्‌ --भ्रास्नम्‌ । 

इति प्रार्दोग्यतीय प्रकरण ॥ 
भ्राग्धहतीय प्रकरण 


प्राग्वहतेष्ठक (४।४।१) - प्राक्‌ श्र०, वहतेः ५।१,. ठक्‌ १।१॥ श्र्भ-- 
वहति शब्द (तद्‌ वहूति ° ४।४।७६) से पूवे तक ठक्‌ प्रत्यय का ग्रधिकार 
है । %' ङो ठस्येकः (७।३।५०) से इक श्रदिश, भौर इस्‌ उस्‌ उक्‌ (उ ऋ 
ल्‌) भ्रौर तकार जिनके म्रन्त मे हय, उन से परे इसुसुक्तान्तात्कः (७।३।५१) 
से ठ" को "क" प्रादेश होता है । यह्‌ सत्र ध्यान मे रखें । 

तेन दीष्यति खनति जयति जितम्‌ (४।४।२)- तेन ३।१, दीव्यति 


[1 


१. उत्तर सूत्र (४।३।१५४) से श्रन. । 


१७ सस्कृतं पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विवि 


नोदरयचष्ठन्‌ (४।४।७) -नौदचचः ५।१, ठन्‌ ११ ॥ अनुऽ-तैन 
तरति । अथं तृतीया समथं नौ ओर दो अचृवाले प्रातिपदिकं से "तरति 
अथंमेंठन्‌ प्रत्यय होता है। जसे-- नावा तरति~नाविकः, घटेन तरति 
पिकः, प्लविकः, बाहुकः । 

चरति (८।४।८) चरति क्रियापद ॥ अनु०- तेन ठक्‌। अर्थं - 
तृतीया समध प्रातिपदिक से चरति'(=खाताहैवागति करता है) अथंमें 
ठक्‌ प्रत्यय होता. है । चर गतिभक्षणयोः धातु है । इसके गति भौर भक्षण 
अथं ह । दोनों का यथायोग्य सम्बन्ध जानना चाहिये । जैसे--दध्ना चरति 
(भक्षयति) = दाधिकः, अश्वेन चरति (गच्छति) = आर्विकः, हास्तिकः, 
शाकटिकः । 

वेतनादिभ्यो जीवति (४।४।१२) - वेतनादिभ्यः ५।३, जीवति क्रिया- 
पद ।। अनु०--तैन ठक्‌ । अथ-- तृतीया समथं वेतनादि प्रातिपदिकों से 
'जीवति" (-- जीता है) अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है। जेसे-वेतनेन जीवति 
वेतनिकः कममेकरः, धनुषा जीवति = धानुष्कः (७।३।५१ से कक" आदेश) । 

ह रत्युत्संणादिभ्यः (४।४।१५) - हरति क्रियापद, उत्सङ्खादिभ्यः 
५।३ ॥ अनु०-- तैन टक्‌ । अथं - तृतीया समथं उत्सङ्खादि प्रातिपदिकं से 


1 





१, ठ" को इक, दधि के इकार का लोप--६।४।१४८ से । 
२. श्र गकर श्रदरक । ३. सूत्र ७।३।५१ से (ठको कं" | 


तद्धित-प्रत्यय १७६ 


'हरति' (= उठातायाले जाता है) अर्थम छक प्रत्यय होता है । जैमे-- 
उत्सङ्गेन (गोदी से) हरति = ओत्सद्धिकः (गोद में उठाकर ले जानेवाला), 
ओड्पिकः। 


सूत्र पृष्ठ १४६ । 

संसृष्टे (४।४।२२) संमृष्टे ७1१ ॥ अनूु०--तेन। अर्थ-- तृतीया 
समथं प्रातिपदिक से "संसृष्ट" ( =मिला हुजा) अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय होता 
दै । जेसे--दध्ना संसृष्टम्‌ = दाधिकम्‌, मारीचिकम्‌ । 


लवणा यवागू । 

मुद्गादण्‌ (४।४।२५)-- मुद्गात्‌ ५।१, अण्‌ १।१ ॥ अनु०--तेन 
सृष्टे । अथं -तृतीया समथं मृद्ग प्रातिपदिक से संसृष्ट अथं मे अण्‌ प्रत्यय 
होता है। जेसे--मृद्गेन संमृष्ट: = मौद्ग ओदनः, मौद्गी यवागू । 

भ्रोजःसहोम्भसा वर्तते (४।४।२७)-- ओजःसहोम्भसा ३।१, वर्तते 
क्रियापद ॥ अनु -तेन । अ्थ-- तृतीया समथं जोजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ प्राति- 
पदिकों से वतंते' ( --व्यवहार करतादहै) अथमेंठक्‌ प्रत्यय होता है । 
जसे -ओजसा (बलेन ) वतेते = ओौजसिकः शूरः, साह सिकश्चौरः,आम्भसिको 
मत्स्यः । 

उञ्छति (४।४।३२) --उज्छति क्रियापद ॥ अनु०- तत्‌ २।१ (४।४। 
२८ से) । अथं- तत्‌ = द्वितीया समथं प्रातिपदिक से “उज्छति' (बीनता 
है -चुनता है एक-एक करके उठाता है) अथंमें ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
जंसे- बद राण्युञ्छति -= बादरिकः, कणानुञ्छति = काणिकः | 

रक्षति (४।४।३३) - रक्षति क्रियापद ॥ अनु ०--तत्‌ । अथं - द्वितीया 


१८० संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभरत सरलतम विधि 


समथ प्रातिपदिक से ^रक्षति' (रक्षा करतार) त्रथ॑मे ठक्‌ प्रत्यय होता 


पक्लिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति (४।४।३५) - पक्षिमलयमृमान्‌ २।३, हन्ति 
क्रियापद ॥ श्रनुऽ-तत्‌ । म्र्थं --ह्ितीया समथं पक्षौ मत्स्य मृग प्रात्तिपदिकों 
पे हन्ति (मान्ता, प्राप्त करता है"-- पकड्ता है) श्रथंमे ठक्‌ प्रत्यय 
होता दै । इस सूत्र मे पक्षी मत्स्य मृग शब्दों कै पर्यास्रवाची ग्रौर विशेषवाची 

दोकाभी ग्रहण इष्ट दहै । जंसे- पक्षी पाक्षिकः, शाकुनिकः, मायूरिक 

तेत्तिरिकः, मत्स्य-मास्स्यिकः, मेनिकः, शाफरिकः, शाकुलिकः, मृग-- 
मागिकः, हारिणिकः, सारड्िकः, सौकरिकः । इन सभी उदाहुरणों मे पहला 
उदाहरण सूत्र-पटित शब्दको है, दूसरा पर्यायवाची शब्दका भ्रौर तीसरा 
चौथा विशेषवाची का। 

धमं चरति (४१४।४१)-- धमम्‌ २।१, चरति क्रियापद ॥ ग्रनु°-- 
तत्‌ । प्रथं --द्वितीया समथ घमं शब्द से चरति" (-=ग्राचरण करतादहै) 
प्रथमे टक्‌ प्रत्यय होता है । जेसे--धर्म चरति =धामिकः। 

वा०--श्रधमच्चिति वक्तव्यम्‌ । प्रथं-- द्वितीया समथं अ्रघमंश्शब्दसे 
भी व्चरति' प्रथमे ठक्‌ प्रत्ययकह्‌ देना चाहिये। जेसे-अघर्मं चरति 
ग्राघमिकरः। 

समवायान्‌ समवेत्ति (४।४।४३) - समवायान्‌ २।३, समवैति क्रिया ० ॥ 
प्रनु०-- तत्‌ । ्रथं - द्वितीया समथं समवाय =समूहवाची प्रातिपदिकों से 
"समवैति" (= इक्र होता है) अथंमें टक्‌ प्रत्यय होता है । जेसे-समवा- 
यान्‌ समवेति (मेले को प्राप्तहोतादहै, मेलेमें जाता है) सामवायिकः, 
सामाजिकः 

तदस्य पण्यम्‌ (४।४।५१)--तत्‌ १।१, अस्य ६।१, पण्यम्‌ १।१॥ 
अर्थ- तत्‌ = प्रथमा समथ प्रातिपदिक से अस्य' (= इसका) अथेमेंठक्‌ 
प्रत्यय टोता है.यदि वह प्रथमा समं पण्य = बेचने योग्य हो । जंसे-अपूपाः 
पण्यम्‌ अस्य (भट्रे = कुलचे बेचने योग्य हैँ इसके ) = आपूपिकः, शाष्कुलिकः 
(णप्कुली == पूरी), मौदकिकः । 

शिल्पम्‌ (८।४।५५) --शित्पम्‌ १।१॥ अनु०---- तत्‌ ग्रस्य । अथ-- 








१. हेन हिंसागत्योः, गतेस्त्रयोऽ्थ{ः-- ज्ञानं गमनं प्राप्तिः 
२. पूं सूत्र ५५५८ मे चरति का प्र्थ--गति प्रौर मक्षणहै। द्वितीया समर्थं 
विभक्ति होने से श्राचरणः श्र्थरही सम्भवहै। 


तदधित-प्रह्यय ११ 


प्रथमा समथ प्रातिपदिक से अस्य" अ्थमे टक्‌ प्रत्यय होता दहै, यदि प्रथमा 
समथं शिल्प (= कौशल) हो । जैसे-मृदद्धवादनं शिल्पमस्य (मृदन्ध 
बजाना इसका क्थैणल = विशेषता है) = माद द्धिकः, पाणविकः, वे णिकः । 
यहां मृदद्धवादन अर्थं में वर्तमान मृदद्ध शब्द, पणववादन मे पणव, वेणु- 
वादनमेवेणु णब्द से प्रत्यय की उत्पत्ति होती दहै। 

प्रहरणम्‌ (४।४।५७) -- प्रहरणम्‌ १।१।॥ अनु०- तत्‌ श्रस्य । प्रहि 
यतेऽनेनेति प्रहरणम्‌--प्रहार का साधन । अर्थ प्रथमा समथं प्रातिपदिक से 
अस्य' इस अ्थमे ठक्‌ प्रत्यय होता है, यदि प्रथमा समथ प्रहरण ( = मारने 
का साधन) हो । जैसे--असिः प्रहरणमस्य = आसिकः, धानुष्कः, चाक्रिकः । 

शक्तियष्टयो रीकक्‌ (४।४।५६) --ण वितयष्टचयोः ६।२, ईकक्‌ १।१ ॥ 
भनु०-- तत्‌ श्रस्य प्रहरणम्‌ । अर्थ- प्रथमा समथं शक्ति ओर यष्टि शब्द 
सै अस्य प्रहरणम्‌ ' (= इसका प्रहार-साधन) अथेमे ईवक्‌ प्रत्ययहोताहै। 
जसे- शक्तिः प्रहरणम्‌ अस्य = शाक्तीकः, याष्टीकः । 

श्रस्तिनास्तिदिष्टं मतिः (४।४।६०) --अस्तिनास््तिदष्टम्‌ १।१, मतिः 
 १।१॥ अनु०-तत्‌ श्रस्य । अथे- परथमा समथ अरित नास्ति ओर दिष्ट शब्द 

से अस्य' अथंमेठक्‌ प्रत्यय होता दहै, यदि प्रथमा समथं मति(=ज्ञान)हो 

तो । अस्ति यह्‌ अस्त्यर्थ अव्यय दहै, नास्तिभी अन्ययदहै, अतः प्रथस्ना 
समथे का सम्बन्ध केवल दिष्ट के साथ समना चादिये। दिष्ट का अथं 
दै--भाग्य } जेसे-- अस्ति मतिरस्य ~ आस्तिकःऽनास्ति मतिरस्य = नास्तिकः, 
दिष्टं मतिरस्य ` दंष्टिकः । 

विरोष- -सूत्रकार ने श्रस्ति नास्तिके साथ किसी एेसे विशेष पदका 
प्रयोग नहीं किया, जिससे जाना जा सके कि किस विषय की अस्ति नास्ति 
मति होने से आस्तिक (नास्तिक' शब्दोंका व्यवहार होतादै। कुछ 
आचाय ईष्वर का सम्बन्ध करते । वे ईश्वर की सत्ता माननेवालों को 
"भ्रास्तिक', ओर उसे न माननेवालों को "नास्तिकः कहते हैँ । इस अथेके 
मनुसार ईश्वर की सत्ताको न माननेवाले बौद्ध आर जेन नास्तिक कहे 
जाते हैँ । मनूस्मृति (२।११) मे “नास्तिको वेदनिन्दकः' वचन द्वारा वेद- 
प्रामाण्य को मानने आरन माननेवाले आस्तिक तथा नास्तिक पद के वाच्य 
होते हैँ । अन्य आचायं परलोक = परजन्म के अस्तित्व नास्तित्व का सम्बन्ध 
गोडकर परलोक स्वीकार करनेवाले बौद्ध ओर जेन मतको भी आस्तिकः 
मतो के अन्तर्गत स्वीकार करते हैँ । दस दुष्टिसे पूराने चार्वाक लोकार्थ 
भौर नवीन भौतिकमतानुयायी नास्तिक' कहे जाते ह । 
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'्िष्ट' णब्द से पूरवकृत-कर्मो का प्रहुण माना गया द| अतः दष्टिक का 
अथं है-भाग्यवादी । दिष्टया त्वां पश्यामि आदि वाक्यो मे दिष्टिपदका 


क्तिन्‌) काभेददहै। 

श्लीलम्‌ (४।४।६१) --गीलम्‌ १।१।। अनु०--तदस्य । अथे--प्रथमा 
समथं प्रातिपदिक से अस्य' इस अर्थं में प्रत्ययदहोतादहै, यदि प्रथमा समथ 
शील (--स्वभाव) दो । जेसे--मोदकभक्षणं शीलमस्य = मौदकिकः, शाष्कु- 
लिकः । यहां भक्षण क्रिया ओर उसका विशेषण 'णील' तद्धिताथं के अन्त- 
भरत हो जाता है, अतः उनका पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता । 

छत्रादिभ्यो णः (४।४।६२) --छत्रादिभ्यः ५।३, णः १।१॥ अनु०-- 
तवस्य ्ोलम्‌ । अर्थ प्रथमा समर्थं छत्रादि शब्दो से अस्य शीलम्‌! 


बनता है । कतु वाचक "छत्र छतरी का वाचक है,जौर कमवाचक आच्छा्- 
मान का वाचक होता है । यहां कर्मवाच्य छादयत इति छत्रम्‌ लिया जाता 
है 1 अतः जिसका गुरु आदि की छव्रछाया मेँ आच्छादित रहने का स्वभाव 
है, वह्‌ 'छाव' कटातादै। ओर जो उद्‌दण्डटहौो वह्‌ निन्दा्थंक गुर पद 
वाच्य होता दै । जसे -कही गुरु । 
प्राग्धितीय प्रकरण 

प्राग्धिताद्यत्‌ (४।४।७१५) -- प्राक्‌ अ०, हितात्‌ ५।१, यत्‌ १।१।अर्थ-- 
हित शब्द (तस्मं हितम्‌ ५।१।५ ) से पूरव्रं जितने अथं कहेंगे, उनमें यत्‌ 
प्रत्यय होता है । यह्‌ अधिकारसूत्रहै । टिताद्यमे छ प्रत्यय काभप्राक्‌ 
क्वोताच्छः (५।१।१) सूत्रसे विधानहौ जाने से यत्‌ प्रत्यय का अधिकार 
४।४। १४४ तक समभना चाहिये । 

तव्‌ वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ (४।४।७६) - तत्‌ २।१, वहति क्रिया०, 
रथयुगप्रासङ्खन्‌ २।१॥ अनु०--यत्‌ । अर्थ तत्‌ द्वितीया समर्थं रथ युग 
प्रासद्ध शब्दों से 'वहति' ( -दोता है) अथेमे यत्‌ प्रत्यय हता है । जैसे-- 
रथं वहति = रथ्योऽष्वः, युगं वहात --यृमग्यो गौ., प्रसङ्गं वहति = प्रास ङ्गयो 
गौः । युग = गाडी का जुवः, जिसमे वेल बते है। प्रासङ्ग गाडी के 
अगल-बगल के दोनों जुवे । जो बेल दाहिने वायं दोनों जुवो मे लग सकता है, 


तद्धित-प्रस्वय | १८१ 


वह 'प्रासङग्य' कहाता है । अधिकतर वैल गाड़ी के दाहिने या बायेंएक 
जुए मेही चलने के अभ्यस्त होतेर्है। 

धनगणं लष्धा (४४८४) -- धनगणम्‌ २।१, लब्धा १।१।। अनर 
तत्‌ । अर्थ--द्ितीया समथं धन ओौर गण प्रातिपदिक से लब्धाः (प्राप्त 
करनेवाला) अर्थं मे यत्‌ प्रत्यय होता दै। जेसे--धनं लब्धा धन्यः (धन 
ब्द उपलक्षण है कटिनाई से प्राप्त होनेवाने पदाथं का) भाग्यशाली, गणं 
लब्धा गण्यः (गण शब्द में कर्मं मे घन्न_--गण्यत इति गणः) प्रमुख 
(गिनती करने योग्य) 

घर्मपथ्य्न्यायाद्‌ श्रनपेते (४।४।९२) --धर्मः ` न्यायात्‌ ५।१, अनपेते 
७।१॥ अनु ०--यत । अर्थ पञ्चमी समर्थं धर्मं पथिन्‌ अथे न्याय प्राति- 
पदिकों से अनपेतः( दूरन हुआ अर्थात्‌ युक्त) अथं मं यत्‌ प्रत्यय होता 
है । जेसे--ध्मादनपेतम्‌ ` धर्म्यम्‌ (धर्मानुकूल); पथः अनपेतम्‌ = पथ्यम्‌ 
(उचित); अ्धदिनपेतम्‌ - अर्थ्यम्‌ (सार्थक); न्याय{दनपेत्तम्‌ -- न्याय्यम्‌ 
(युक्त) । पथ्य--पथिन्‌ से यत्‌ प्रत्यय परे रहने पर यचि भम्‌ (१।४।१८) 
से भ संज्ञा होकर नस्तद्धिते (६।४। १४४, अनु०--श्रंगस्य भस्यटेः लोपः; 
अर्थ--तद्धित परे रहने पर नकारान्त भ संज्ञक अद्ध कौटिभागका लोप 
हो ताहै)से इन्‌" भागका लोप होकर बनतादहै। 

तत्र साधुः (४।४।६८) - तत्र अ०, साधुः १।१।। अनु०--यत्‌ । अ्थं-- 
तत्र = सप्तमी समर्थं प्रातिपदिक से साधः ( प्रवीण) अथं मे यत्‌ प्रत्यय 
होता है । जेसे--कमंणि साधुः कमेण्यः, सामसु साधुः= सामन्यः । यहां 
यत परे भ संज्ञा होने पर श्रल्लोपोऽनः (६।४।१३४) से अन्‌ के अकार का 
लोप प्राप्त होता था, उसका ये चाभावकमेणोः (६।४।१६८, भाव ओौरं 
कर्म से धिन्न अ्थ॑वाले "य प्रत्यय केपरे अन्‌ प्रकृतिभावसे रहता है। 
अर्थात्‌ जो लोपादि कायं कहा है, वह नहीं होता) से निषेध हौ जाता दै। 

सभाया यः (४४१०५) सभायाः ५।१, यः १।१। अनुर-तश् 
साधुः । अर्थ-- सप्तमी समर्थं सभा शन्द से साधु अथेमे य प्रत्यय होताहै। 
जसे-- सभायां साधुः ` सभ्यः । 

समानतीथ वासो (४।४। १०७} --समानतीथं ७।१, वासी १1६ 
अनु०--यते तत्र । अथं --सप्तमी समयं समानतीथं शन्दसे तत्रवासी' 
(== वहां रहनेवाला) अथं में यत्‌ प्रत्ययदहौ जातादहै। जसे-समानतीथ 
वसति -सतीथ्यंः । यहां तीर्थः शब्द गुरं का वाचक है । एक गुरु से पठने. 


शक संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


वाले छात्र परस्पर 'सतीथ्यं' कटाते है । समान शब्द को तों ये (६।३।८६; 
भनु०-- सः समानस्य; प्र्थ--य प्रत्यय परे है जिसके, एेसे तीर्थ शब्द के 
परे रहने पर 'समान' शब्द को स" भ्रादेश हो जाता है) से स ्रादेश्च होता 
है । 
इति प्राश्धितीय प्रकरण ॥ 
तद्धित.-प्रत्यय पूर्वाधं समाप्त ॥ 


माभ ०७५८०११५ 


दशम-प्रकरण 


तद्धित-भरत्यय [ उत्तरा ] 
प्राकक्रीतीय-प्रत्यय 

्राकक्तोताच्छः (५।१।१)----प्राक्‌ श्र०, क्रीतात्‌ ५।१, छः १।१॥ 
भ्र्थ----क्रीत शब्द (तेन क्रीतम्‌ ५।१।३६) से पूर्वं तक छ प्रत्ययका 
श्रधिकार ह । यहां 'क्रीत' भर्णका निदंश करनेसे क्रीतार्थ से पूवं तवस्य 
तदस्मिन्‌ स्यादिति (५।१।१६, १७) पर्थ पयन्त छ का प्रधिकार जानना 
चाहिये । ५।१।१८ से नया प्रविकार श्रारम्भ होता है। 

उगवादिभ्यो यत्‌ (।१।२) ` उगकादिभ्यः ५।३, यत्‌ १।१॥ प्रनु०- 
प्राक्कीतात्‌ । श्रथ क्रीत शब्द तक जितने भ्र्भ करगे, उनमें उकारान्त 
श्रौर गवादि प्रातिपरिकोंसे यत्‌ प्रत्यय होगा । जसे -शङ्कवे दितम्‌ == 
शङ्कव्यं दार (कोला बनाने के लिध्ै हितकारी लकड़ी ), पिच्य कापास; 
(पिचु = के लिये हितकारी कप) ; गवे हितम्‌ गव्यम्‌ घासांदिकम्‌, 
हविष्यम्‌ श्रन्नम्‌ । 


२४ तद्धित-प्रत्यय [उत्तराधं] १८५ 


| शरीरावयवाद यत्‌ (५।१।६) शरीरावयवात्‌ ५।१, यत्‌ १।१॥ 
अनु०-- तस्मे हितम्‌ । अथ-- चतुर्थी समथं शरीरावयवेवाची प्रातिपदिकं 
से हित अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता दहै। जसे कण्ठाय हितम्‌ = कण्ठ्यम्‌, 
दन्त्यम्‌, नभ्यम्‌ । 

तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ (५।१।१२) -तदथम्‌ १।१, विकृतेः ५।१, प्रकृतौ 

७।१ ॥ अनु०-छः यत्‌ तस्मे । अथ --चतुध्यंन्त विकृतिवाची प्रातिपदिक 
से प्रक्रृति अथं में यथाविहितत (छ यत्‌) प्रत्यय होतेह, यदि वह प्रकृति उस 
विक्रेतिकेलियेही हो) श्रकृति' नाम उपादान कारण का है, जिससे कोई 
वस्तु बनाई जाती है } "विकृति" उत्पद्यमान वस्तु कटाती है। जंसे-अद्खा- 
रेभ्य इमानि क्राष्ठानि = अद्खारीयाणि काष्ठानि, पिचव्यः कार्पासः, शद्ध 
व्यम्‌ दारु, हविष्यम्‌ अन्नम्‌ । यहां क्रमणः अद्घार विकरेति है, काष्ठ 
प्रकृति । पिचु=रई कृति है, कपास प्रकृति । शढकु (कीला) पिक्रतिदै 
दारं प्रकृति । हविः विकृति है, अन्न प्रकृति । 

1 प्राग्वतेष्ठञ्‌ (५।१।१८) -- प्राक्‌ अ०, वतेः ५।१, ठञ्‌ १।१॥ यह 
अधिकारसूत्र ह । अथं--वति (५।१।११४) शब्द से पूवं तक ठञ्‌ प्रत्यय 
होता है, यह्‌ जानना चाहिये । 

भ्राहदिगोपुच्छसंस्यापरिमाणाट्‌ ठक्‌ (५।१।१६)--आ अभ, अर्हात्‌ 
५।१, अगोपृच्छसंस्यापरिमाणात्‌ ५।१, ठक्‌ १।१।॥ यह्‌ भी अधिकारसूत्र 
दै । अथ-अहं (५१।६२) अंके प्रकरण तक ठक्‌ प्रत्यय होताहै, 
गोपुच्छ, संख्यावाची शब्द ओौर परिमाणवाची' णब्दो को छोडकर । 

विकशषेष-- (१) यहां आ अभिविधि अयमेंदहै। इसलिये श्रुति अथेमे 
भीठ्क्‌ होतादै। 

(२) 'अर्हृति' अथं पयेन्त ठञ्‌ ओर ठक्‌ का इकट्रा अधिकार है । इनका 
विषय-विभाग इस प्रकार जानना चाहिये-- 

'अहंति' अर्थं पर्यन्त गोपुच्छ, संस्यावाची, श्रौर परिमाणवाची शब्दों 





१. ऊर्ध्वंमान--तराज्‌ से तौल । उन्मान--जंसे तोला माया। आयाम लम्बाई 
का नाप, प्रमाण--विलांत हाथ श्रादि, लम्बाई चौडाईूकासवश्रोरसे नाप परिमाण 
कटाता है । प्रस्थ श्राढक ग्रादि । यहां प्रस्थ आदिके बाट म्रभिप्रत नहीं, श्रपित्‌ 
पुवकाल.मे धान आदिके नापने के लिये वतन होते ये, उन का ग्रहण दै । उनमे 
पूरी तरह भरा हस्रा अनाज सव अ्ओरसे नप जाता था। 


१८६ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतस बिधि 


सेट्‌ होगा (५।१।१६मेघ्क्‌ का निषेध होने से), ओर अन्य शन्दोंसे 
ठक्‌ | ठक्‌ ठम्‌ मेस्वरकाहीमेददहै। 
शताच्च ठन्यतावक्ञते (५।१।२१)--शतात्‌ ५।१, ठन्यतौ १।२, 
अणते ७।१।। अनु०--श्रा्हात्‌ । अथं--शत प्रातिपदिक से आर्हीय अर्थो 
मठन्‌ यत्‌ प्रत्यय होतेह, यदि शत अभिधेयन हो तो। जैसे---णतेन 
क्रीतम्‌! = णत्यम्‌, शतिकः दुकूलम्‌ (सौ रुपयों से खरीदा गया दृशाला) । 
संख्याया श्रतिशदन्तायाः कन्‌ (५।१।२२) - संस्यायाः ५।१, अतिः 
णदन्तायाः ५।१, कन्‌ १।१।। अनु ०--भ्रार्हात्‌ । अथं --ति अन्तवाली ओर 
णत्‌ अन्तवानी संख्या को छोडकर अन्य संख्यावाची प्रातिपदिकं से कन्‌ 
प्रत्यय होता है) जेसे- पञ्चभिः क्रीतः =पञ्चकः, दशकः, एकादणकः । 
ति-पष्टि, सप्तति; शत्‌--चत्वारिशत्‌, पञ्चाशत्‌ आदि से ठन्‌ प्रत्यय 
होगा (५।१।१९ में श्रगोपुच्छसंख्या..ˆ* कटने से) । 
तेन क्रौतम्‌ (५।९।३६) तेन ३।१, क्रीतम्‌ १।१॥ अनु०-ठञ्‌ 
ठक्‌ ठन्‌ यत कन्‌ आदि प्रत्यय । अ्थं- तेन तृतीया समथं प्रातिपदिक 
से क्रीतम्‌" (== खरीदा गया) अथै में यथाविदहित प्रत्यय होते है । जेसे- 
पादेन क्रीतम्‌ पादिकम्‌” मापिकम्‌ (ठ्‌); शतेन क्रीतम्‌ == शत्यम्‌, 
शतिकम्‌ ; वाभ्यां कीतम्‌, = द्विकम्‌, त्रिकम्‌ । 
तस्येदवरः (५।१।४१) - तस्य ६।१, ईश्वरः १।१॥ अनु० - सर्वभूमि- 
पृथिवीभ्याम्‌ प्रणो । अथं तस्य = पष्टीसमथं सर्वभमि ओर पृथिवी शब्द 
से ईश्वर (= स्वामी) अथं मे यथासंख्य अण्‌ अन्‌ प्रत्यय होते है । जेसे-- 
सवेभूमेरीएवरः = सावंभौमः; पृथिव्या ईश्वरः =पाथिवः । अण्‌ अनम स्वर 
काभेदहै। 
तदस्मिन्‌ वृद्धचायलाभशुल्कोपदा दीयते ( ५।१।४६ } --तत्‌ १।१, 
अस्मिन्‌ ७।१, वृद्धाय पदाः १।३, दीयते क्रिया० ॥ अथं- तत्‌ == 
प्रथमा समथ प्रातिपदिक से अस्मिन = सप्तम्यथ' मे यथाविदहित प्रत्यथ होते 
है, यदि प्रथमा समथ वृद्धि, आय, लाभ, शुल्क, उपदा हो । वृद्धि =वढ्ना, 
आय आमदनी, लाभ लागत से अधिक प्राप्त होनेवाला द्रव्य, शुल्क 
१. यहां कीत प्र निदर्यनमात्र के लिये है । श्रन्य ब्राहीय अर्थोमें भी दसी 
प्रकार प्रत्यय होगे | 





३. द्र०--प्रथम भाय पृ० १००,१०१। यथासंख्य क्रमशः--सर्वभूमि से अरण, 
पृथिवीसे ठम्‌ । 
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कर (राजकीय अंश), उपदान्=धूस । जँसे--पञ्च (रूप्याणि) अस्मिन्‌ 
वृद्धिर्वा, आयो वा, लाभो वा, शुल्को वा, उपदा वा दीयते =पञ्चक 
सप्तकः; गशत्यः, गतिकः । 

तदस्य परिमाणम्‌ (५।१।५६९) - तत्‌ १।१, अस्य ६।१, परिमाणम्‌ 
१।१ ।। अथं --तत्‌ = प्रथमा समथ प्रातिपदिक से अस्य अथ म यथा- 
विहित प्रत्यय होता है, यदि प्रथमा समथ परिमाणवाचक हौ । जस प्रस्य 
परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः; खारीकः, शत्यः, णतिकः। 

संख्यायाः संनञासङघसुत्राध्ययनेष (५।१।५७) -- संख्यायाः ५।१, 
संजा" ` -ध्ययनेष ७।३, ।॥ अन॒०- तदस्य परिमाणम्‌ । अथ -परिमाण 
बोधक प्रथमा समथ संख्यावाची णब्द से अस्य' अथ में यथाविहित प्रत्यय 
टोता दहै, संज्ञा सद्धु सूत्र अध्ययन अथं गम्यमान होन पर । जस पञ्चव 
पञ्चकाः णकूनयः (यह्‌ विशिष्ट शकुनियों की संज्ञा दै); पञ्च परिमाण- 

मस्य संघस्य ~ पञ्चकः, अष्टकः; अष्टौ अध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य 

अष्टकं पाणिनीयम्‌, दणकम्‌ वैयाघ्रपदीयम्‌; पञ्च परिमाणमस्य अध्यय- 
नस्य = पञ्चकम्‌ अध्ययनम्‌, पञ्चावृ त्तिरूपमध्ययनमित्यथ 

तदहेति (५।१।६२)- तत्‌ २।१, अटति क्रिया० ॥ अथं -तत्‌ = 
द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक से अहति' ( न=्योग्य होता है) अथे यथा- 
विहित प्रत्यय होतादहै) जसे एवेतच्छत्रमहं ति-ष्वे तच्छत्रिकः, शत्यः, 
खतिकः। | 

यज्ञत्विग्भ्यां चखमो (५।१।७०)--यज्ञत्विग्भ्याम्‌ ५।२, घखौ 
१।२॥ अनु० तत्‌ श्रहति। अथं प्रथमा समर्यं यज्ञ जोर ऋत्विक्‌ णब्द 
से अ्हृति' अर्मंघखन्‌ प्रत्यय यथासंख्य ( क्रमणः) होतेदहैँ। जसे 
य्नमरईूति -=यजनियो ब्राह्मणः, ऋत्विजमहैति = (त्विजीनो ब्राह्मणः । 

इति श्राह प्रकरण ॥ 

कालात्‌ (५११०७) - कालात्‌ ५।१५ ॥ अर्भ -'कालत्‌' यह्‌ अधिकार 
है ६६ तक 

तेन निव॑त्तम (५।१।७८) --तेन ३।६१, निवृत्तम्‌ १।१॥ अनु०- 
कालात, ठन (५।१।१८ से) अर्थ -तेनन्= तृतीया समर्थं कालवाची व्राति- 

दिक से निर्वृत्तम्‌" (बना) अर्भमे यन्‌ प्रत्यय होतादै। जेसे--अह्ला 

निर्वत्तम्‌ आह्निकम्‌ [श्रटलोपोऽनः (६।४।१३८) से अकार नोप दहोता 
है|, मासिकम्‌, अधेमासिकम्‌ । 


१८८ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


` तेन परिजग्यलभ्यका्ेसुकरम्‌ (५।१।९२)- तेन ३।१, परि. 
सुकरम्‌ १।१ ॥ अनु०- कालात्‌ ठज । अर्भ-- ततीया समर्थ प्रातिपदिक 


करन योग्य) सुकर (= सुगमता से होना) अर्थोमें ठन्‌ प्रत्यय होता है। 
जसं-- मासेन परिजय्यः- मार्को व्याधिः, मासेन लभ्यः--मासिकः पट 
मासेन कार्य मासिकं चान्द्रायणं व्रतम्‌, मासेन सुकरः मासिकः प्रासादः । 

तदस्य ब्रह्मचयम्‌ ( ५।१।९२ } - तत्‌ २।१, अस्य ६।१, ब्रह्मचर्यम्‌ १।१।। 
अनु० कालात्‌ ठञ्‌ । अर्धा--तत्‌ =द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से अस्य' 
अर्भ्मंटन्‌ प्रत्ययहाता है, ब्रह्मचयं अर्थं गम्यमान होने पर। मासं 
ब्रह्मचयंम्‌ अस्य मासिकः, सांवत्सरिकः । 

तेन तुल्यं क्रिया चेद वतिः (५।१।११४) - तेन ३।१, तुल्यम्‌ १।१, 
क्रिया १।९१, चेत्‌ अ०, वतिः १।१।। अर्भ-- तेन = ततीया समर्थ प्रातिपदिक 
से तुत्य' अर्मे वति प्रत्यय होता है, वह तुल्य यदि क्रिया हो। जैसे-- 
बराह्मणेन तुल्यं वतते= ब्राह्मणवत्‌, राजवत्‌ (यथा ब्राह्मणे क्रिया तथा 

अस्येत्यर्थः) । वत्‌ प्रत्यय स्वरादिगण (१।१।३६) मेपढा है। अतः 

वत्प्रत्ययान्त की अव्यय संज्ञा होती है । 

तदर्हम्‌ (५।१।६१६)- तत्‌ २।१, अहम्‌ १।१॥ भनु ०--वतिः । 
अर्थ- तत्‌ द्वितीया समर प्रातिपदिक से अह" अर्थमें वति प्रत्यय होता 
है । जंसे- राजानमहेति ~ राजवत्पालनम्‌, ब्राह्मणवद्‌ वेदाध्ययनम्‌; राजा 
के योग्य पालन, ब्राहमण के योग्य वेदाध्ययन । 

तस्य भावस्त्वतलो (५।१।११८)- तस्य ६।१, भावः १।१, त्वतलौ 
१।२ ॥ अर्थ-- तस्य षस्ठी समर्थ प्रातिपदिकसेभाव अथ में त्व तल्‌ 
प्रत्यय होते हँ । शब्द कौ प्रवृत्ति का निमित्त भाव' शब्द से कहा जाता है । 
जेसे-- अदवस्य भावः == अश्वत्वम्‌, अश्वता; गोत्वम्‌, गोता । तल्‌-प्रत्ययान्त 
तलन्त (पूवं पृष्ट ६९) सूत्रसेस्त्रीलिद्ध में प्रयुक्त होता है । 

धान्यानां भवने क्षेत्र खज. (५।२। १)-- धान्यानाम्‌ ६।३, भवने ७।१, 
क्षेत्रे ७११, खज. १।१ ॥ धान्यानाम्‌ इस नि्दश से ही षष्ठयन्त से प्रत्यय 
होता है, यह जानना चाहिये । अर्भ--षष्ठी समर्थ धान्यवाची प्रातिपदिकं 
से भवने क्षेत्रे ( == उत्पत्ति के आधाररूप सेत) अर्थम खन्‌ प्रत्यय होता है । 
भवन्ति जायन्तेःस्मिच्िति भवनम्‌- अधिकरण में ल्युट्‌ । जैसे-- 
मुद्गानां भवनं त्रम्‌ मौद्गीनम्‌, गौधूमीनम्‌, कौलत्थीनम्‌ (अर्थात्‌ जिस 
क्षेत्रमे मूग गेट जीर बुःललत्थ अच्छे उत्पन्न हो) । 


तद्धित-प्रत्यय [उत्तरां] १०४ 


साप्तपदीनं सस्यम्‌ (५।२।२२) - साप्तपदीनम्‌ १।९१, सख्यम्‌ १।१॥ 
अनु०--खजञ. । अर्भ--साप्तपदीन' यह्‌ निपातन है, सख्य मित्रता अर्थ 
मे । सप्तपद शब्द से अवाप्यते (न्प्राप्तकियाजातारहै) अर्मे खन्‌ 
प्रत्यय होता है। जैसे-- साप्तपदीनं सख्यम्‌ 1 सख्य के साहचयं सं साप्त- 
पदीन' मिच्र को भी कहते है । 

विश्षेष- विवाह संस्कार मे सप्तपदी की विधि में सप्तम मन्त्र है-- 
सखा सप्तपदी भव- हे मित्र (भार्ये) ! सातां कदम चलनेवाली होवो । 
इसी विधि के आश्रय से साप्तपदीन" शब्द सस्य का वाचक होता है । 


हैयङ्कवीनं संज्ञायाम्‌ (५।२।२३)- हैयङ्गवीनम्‌ १।१, संज्ञायाम्‌ ७।१॥। 
अनु०- खन्‌ । अर्भ- हैयद्धवीन शब्द निपातितैः संज्ञा में। ह्योगोदोह 
(कल का दूध) शब्द से विकार अर्मे खन्‌ प्रत्यय होता है, संज्ञा होने 
पर । कल (भूत) के दुहे हुये दूध से निष्पन्न जो घत, उसका नाम "हयङ्ख- 
वीन' हे । ह्योगोदोह्‌ शब्द को निपातन से ही"हियडः ग्‌ आदेश भी होता ह । 


कर्मणि घटोऽठच्‌ (५।२।३५)-- कर्मणि ७।१, घटः १।१, अठच्‌ १।१।। 
अथं--कमं शब्दस घट' (चेष्टा करनेवाला--यत्नणील) अथं मे अठच्‌ 
प्रत्यय होता है। जंसे--कर्मंणि घटते कमठः पुरुषः (पुरुषार्थ ] 

` प्रमाणे हयसन्दध्नञ्मात्रचः (५।२।३७)- प्रमाणे ७।१, द्रय--मात्रैचः 
१।३। अनु०--तत्‌ श्रस्य । अथे- प्रथमा समथं प्रातिपदिक से अस्य 
अथं मे द्वयसच्‌ दध्नच्‌ मात्रच्‌ प्रत्यय होते है, यदि प्रथमा समथं प्रमाण को 
कहता हो । जंसे--ऊरः प्रमाणमस्य = ऊरुद्रयसम्‌, ऊरुदघ्नम्‌, ऊरुमात्रम्‌ । 
विशेष द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ ये दो प्रत्यय ऊचाई नापने मेही प्रयुक्तं होते 
हैँ । मात्रच प्रत्यय सभी अ्रकारकै प्रमाण के लिये प्रयुक्त होताहै। 

तस्य पूरणे डट्‌ (५।२।४८ })- तस्य ६।१, पूरणे ७।१ उट्‌, १।१॥ 
अथे- तस्य = षष्ठी समथं प्रातिपदिकसे पूरण" (जिससे संख्या परी की 
जाये) अथेमे डट्‌ प्रत्यय होतादहै। जंसे-एकादशानां पूरणः एकादश 
(ग्यारहवां ), द्वादशः (बारहवा ), विशते: पूरणः = विशः, ति विश्चतेडति 
(६।४।१४२) से तिकालोपहोतादहै। 

नान्ताद्‌ श्रसंस्यादेमंट्‌ (५।२।४९ ) - नान्तात्‌ ५।१, असंख्यादेः ५।१, 
मट्‌ १।१।। अनु०-डट्‌ । अथं -- संख्यावाची शब्द जिसके आदि में नहीं है 
फेसे नकारान्त शब्द सं परे उट्‌ प्रत्यय को मट्‌ का आगम 
होता है । नान्तात्‌. मे जो पञ्चमी है, उसके कारण तस्मादित्युत्तरस्य 


१९० संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधिं 


(१।१।६६) के नियम से उट्‌ प्रत्यय को मट्‌ का आगम होता है । टित्‌ होने 
से प्रत्यय के आदिमे होगा । पञ्चानां पूरणः = पञ्चन्‌ म्‌ अ= पञ्चमः, 
सप्तमः, दशमः उट्‌ प्रत्यय पृवेसूत्र (५।२।४८) से प्राप्त है । 

थट्‌ च छन्दसि (५।२।५०)-थट्‌ १।१, च अ०, छन्दसि ७१॥ 
अनु०-नान्तादसंस्यादेः डट्‌ । अर्थं -असंख्यादि नकारान्त शब्द से परे 
डट्‌ प्रत्यय को वेद मे थट्‌ काआगम, ओर चकारसं मट्‌ भी होता दहै 
जंसे- पञ्चानां पूरणः -=पञ्चथः, सप्तथः \ मट्‌ - पञ्चमः, सप्तमः । 

विक्षेष- वेद मे पूरण प्रत्ययान्तके दोदोरूप होते है--पञ्चमः 
पञ्चथः; सप्तमः सप्तथः; अष्टमः अष्टथः; नवमः नवथः; दशमः द्धः । 
इन दोदोरूपों मेसेमट्‌अगमवलि रूपतो लौकिक सस्त मे चले गये, 
ओर थट्‌ आगमवाले योरोपीय भाषाओं में । जेसे अंग्रेजी मे --फिपय सेवन्थ 
एट्‌थ नाइन्य टेन्य । | 

इसी प्रकार प्राचीन संस्कृतभाषा मे--विश्चति वित्‌, त्रिश्षति त्रिशत्‌, 
चर््वर क्षति चर्त्वारिशत्‌, पञ्चाशति पञ्वाशत्‌, सप्तति सप्तत्‌, ग्रक्नीति 
्रदात्‌,नवति नवत्‌ दो दो रूप प्रयुक्त होते थे" । उन मं से योरोपीय भाषाओं 
मे तो"ति'वाले रूप व्यवहृत हये - ट्‌बष्टि थटि फोटि फिपिट सिक्सटि सेवन्टि 
एट्टि नाइन्टि, ओर लौकिक संस्करेतमें किन्हीं के ^ति' अन्तवाले किन्ही 
के 'अत्‌' अन्तवाने (विचडीरूप) रह गये । जेसे- त्रिशति षष्टि सप्तति 
ग्रह्ीति नवति ये "ति" के ओर नरिशत्‌ चत्वारिशत्‌ पञ्चाश्चत्‌ ये अत्‌ के । 

घट्‌कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ (५।२।५१ ) -षट्‌ --चतुराम्‌ ६।३, थुक्‌ 
१।१॥ अनु०-इट्‌\ अथं डट्‌ प्रत्यय परे रहने पर षट्‌ कति कतिपय 
ओर चतुर्‌ शब्द को थुक्‌ का भागम होता है। कित्‌ होने से प्रकृतिय। के 
मन्त मे होगा जेसे-षण्णां पूरणः-षष्ठः (षष्‌ थू अ), कतिथः, 
कतिपयथः, चतुर्थः । 

विकशषेष-- हिन्दीभाषा मे पञ्चम सप्तम के अनुरूप षष्ट का प्रयोग 
भी होने लगा है, वह्‌ अशुद्ध प्रयोग है। 

देश्यः {५।२।५४)--देः ५।१, तीयः १।१॥ अनु°-तस्य पूरणे । 
अ्थ--षष्टी समर्थं द्वि शब्दसे पूरण अथं मे तीय प्रत्यय होता है। जेसे- 
दयोः पूरणः = द्वितीयः । । 

रः सम्प्रसारणं च (५।२।५५) त्रेः ६।१, सम्प्रसारणम्‌ १।१, च 


त 
१. द्र ०--सं० व्पराकरण शास्त्र का इतिहास भाग १. पृष्ठ ४० । 


तद्धित-प्रत्यध [ उस्तराघं | । १९१ 


अ० ॥ अनु०--तस्य पूरणे  अधं--षष्टौ समं त्रिणन्धसे पूरण अथंमें 
तीय प्रत्यय होतादहै, ग्रौर चि को सम्प्रसारण होजातादै। जंसे=कयाणां 
पूरणः त्रि तीय=त्‌ इ तीय तृतीयः। | 

भोत्नियंदछन्दोऽधघीते (५।२।८४) --श्नोत्रियन्‌ अ विभक्त्यन्त, छन्द 
२।१, अधीते क्रिया । अर्ध-- श्रोत्रियन्‌ यह्‌ शब्द निपातित हौता है, छन्दो 
ऽधीते" (=वेद को पठता दहै) अर्थम) इसमें श्रूति या छन्दस्‌ शब्द को 
श्रोत्र" भाव ओौर घन्‌ प्रत्यय होतादै। जेसे--शरुति छन्दो वाऽ्धीते = 
श्रोत्रिय 

साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ (५।२।६१)-- साक्षात्‌ अ०, द्रष्टरि ७१, 
संज्ञायाम्‌ ७।१।\ अनु०--इनि (५।२।८्६से) । अथं साक्षात्‌ शब्द से 
द्रष्टा ( =-देखनेवाला) अथं में इनि प्रत्यय होता दै.संज्ञा गस्यमान हो तौ । 
जेसे- साक्षाद्‌ द्रष्टा ~ साक्षी साक्षिणौ साक्षिणः । साक्षात्‌ इन्‌ - इस अवस्था 
में प्नस्ययानां भमात्रे टिलोपः (वा० ६।४।१४४} से टिलोप होकर साक्ष 
टन्‌ = साक्षिन्‌ साक्षी 

इन्दरियमिन््रलिङ्कमिन्द्रदष्टमिन्दरसृष्टमिन्द्रजुष्टमिनद्रदत्तसित्ति बा (५।२ 
६३} - इन्द्रियम्‌ १।१, इन््रलिद्धम्‌ १।१, इन्द्रदृष्टम्‌ १।१, इन्द्र 
सष्टम्‌ १।१, इन्द्रजष्टम्‌ १।१, इन्द्रदत्तम्‌ १।१, इति अ०,वाअ० ॥ अ्थं-- 
द्न्द्रियम्‌ यह पद निपातित दै, इृन्रलिङ्ध आदि अर्थोमें। षष्ठी समथं इन्द्र 
णब्द से घच्‌ प्रत्यय का निपातन है} इन्द्रः नाम आत्माकादहै+ जंसे-- 

स्य लिङ्खम्‌ ~ इन्द्रियम्‌ (--अत्माके लि ङ्ध = अनुमिति ज्ञान का साधन 
होने से)। इन्द्रेण द्ष्टम्‌ --इन्दियम्‌ (= आत्मा के हारा दृष्ट = ज्ञात होने से) 
इन्द्रेण सृष्टम्‌ -- इन्द्रियम्‌ (= आत्मा से निमित होनैसे) ,इन्द्रेण जुष्टम्‌ = इन्द्रि 
यम्‌ ( = आत्मा से सेवित होने सं) न्द्रेण (विषयेभ्यः) दत्तम्‌ = इन्द्रियम्‌ { = 
आत्मान विषयों करे ग्रहण के लिये छोडा होने से, अथवा आत्मा के लिये 
दिया गया होने से) 

। मत्वर्थोय प्रत्यय 

तदस्यास्त्यसिमिध्निति मतुप्‌ (५।२।९४)--तत्‌ १।१, अस्य ६।१, 
अस्ति क्रियापद, अर्मन्‌ ७।१, इति अ०, मतुप्‌ १।१} अथं तत्‌ = प्रथमा 
समथं प्रातिपदिक से अस्य' (== इसका) ओर अस्मिन्‌" ( =इसमे) अधमं 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है, यदि प्रथमा वतमान सत्ता से विशिष्ट हौी। जेसं- 
गावो अस्य सन्ति=्=्गोमान्‌ देवदत्तः, वृक्षा अस्मिन्‌ सन्ति =वुक्षवान्‌ पवेत 
यवमान्‌, प्लक्षवान्‌ । 


१९२ संस्कृत पठन-पाठन की अ्ननुभूत सरलतम विधि 


विशेष --(१) तदध्यास्ञ्यस्मिन्निति का अधिकार पाद के अन्त 
(५।२।१४०) तक जाता है) 

(२) वृक्षवान्‌ प्लक्षवान्‌ मे मतुप्‌ के मकार को वकार मादुपधायाश्च 
मतोर्वोऽयवादिभ्यः (८।२।६।। = मात्‌ = मकारान्त ओर अकारान्त तथा 
 मकारोपध ओर अकारोपध से परे मतुके मक्रारको वकार होता है, यवा- 
दियो को छोडकर यवमान्‌) सूत्रसेहो जातादहै। 

(३) मतुप्‌ ओौर मत्वं म होनेवाने प्रत्यय निम्न अर्थोकौ वित्रा 
मे टोते है- 

ग्रस्तिविवक्षा-- वृक्षवान्‌, प्वक्षवान्‌ | 

भूमा (अधिकता) गावोऽस्य सन्ति गोमान्‌ । एकर गायवाला 
गोमान्‌ नहीं कहलायेगा । 

निन्दा-- कृष्ठमस्यास्तीति - कृष्टी, कठरदातर्ती ) । 

प्रशंसा - रूपवती कन्या । । 

नित्ययोग -क्षीरमेषु वतेते इति क्षीरिणो वृकाः (जिसमे सदा दूध 
निकलता है । जंसे- बड़ गूलर आक्र) । 

संघर्म - दण्डोऽस्यास्तीति = दण्डी, छत्री । 

(४८) अपवाद प्रत्ययो के साथ भी मतुप्‌ का सवत्र समुच्चय होता है। 
यथा - छत्री छत्रवान्‌ प्राज्ञः प्रज्ञावान्‌ (इनि ओर ण का आगे विधान करेगे)। 
मतुप्‌ के समुच्चय के लिये सवत्र (५।२।१४० तक) ५।२।६६९ से भ्रन्यतर- 
स्थाम्‌ कौ अनुवृत्ति जाननी चाहिये । 

गणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तम्यः (वा० ५।२।६४) थ--गुणवाचक 
णव्दों से उत्पन्न मतुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । जेसे- शुक्लः पटःकृष्णा रात्रि 
रवेन; प्रासादः । गुणवचन की व्याख्या आगे ५।३।५८ प्र्‌ देखे । 

प्रल्ाश्रद्धा्चभ्यि णः (५।२।१०१) ~ प्रजाश्रद्धाचभ्यिः ५।३, णः १।१॥ 
भनु० -तदस्यास्त्यस्मिन्निति, श्रन्यतरस्याम्‌ (५।२।६६ से) । अथं प्रज्ञा 
श्रद्धा ओर अर्चा शब्द से तदस्य' ओर "तदस्मिन्‌" अर्थो मे ण प्रत्यय विकल्प 
से होता है! जेते प्रज्ञाऽस्मिन्नस्ति = प्रजः, प्रज्ञावान्‌; श्राद्धः, शरद्धावान 
आचैः, अर्चावान्‌ । 

श्रत ६निठनौ (५।२।११५) --मतः ५।१, इनिठनौ १।२॥ अनु०-- 
तदस्यास्त्यस्मितिति, श्रन्यतरस्याम्‌ । अथं -अकारान्त प्रातिपदिक से'तदस्य 


६. तद्धित-प्रत्यय [ उत्तराधं | १९३ 


ओर तदस्मिन्‌" अर्थो मे इनि भौर ठम्‌ प्रत्यय होते है । जेसे--छमस्या- , 
स्तीि ~ छत्री, छद्धिकः, छत्रवान्‌; दण्डी, दण्डिकः, दण्डवान्‌ । 

ऊर्णया! युस्‌ (५।२।१२२३)-ऊर्णायाः ५।१, यस्‌ १।१।॥ अर्थ- ऊर्णा 
प्रातिपदिक से (तदस्य ओर्‌ (तदास्मन्‌' अर्थो में युस्‌ प्रत्यय होना है । जैसे 
-- ऊर्णायुः । 

वाचो ग्मिनिः (५।२।१२४) --वाचः ५।१, म्मिनिः १।१॥ अर्थ 
वाच्‌ णब्द से तदस्य" ओर तदस्मिन्‌" अर्थो मे म्मिनि प्रत्यय होतादै। 
जसे--वाग्मी वारिमिनौ वाग्मिनः। 

श्रालजाटचौ बहुभाषिणि (५।२।१२५) --आलजाटचौ १।२, वह 
भाषिणि ७।१।॥ अनु०--वाचः । अर्थं-वाच्‌ शब्द सेतदस्य' ओर (तदस्मिन्‌ 
अर्थो में बहुभाषी अथं जाना.जाये, तो आलच्‌ ओर आटच्‌ प्रत्यय ठते हैं । 
 जसे--वाचालः, वाचाटः। 

हस्ताज्जातौ (५।२।१३२)- स्तात्‌ ५।१, जातौ ७।१॥ अनु०--इनि 
(५।२।१२८ से) । अर्थं-- हस्त शब्द से. (तदस्य' ओर "तदस्मिन्‌" अर्थो 
इनि प्रत्यय होता है, यदि जाति अथं गम्यमान हो । जैसे-दस्तोऽस्थास्तीति 

हस्ती हस्तिनौ हस्तिनः । | 

वणाद ब्रह्मचारिणि (५।२।१२४) --वर्णात्‌ ५।१, ब्रह्मच(रिणि ७।१॥ 
अनु०--इनिः ¡ अथं--वणं शब्द से 'तदस्य' ओर "तदस्मिन्‌" अर्थो मे इनि 
प्रत्यय होत है, यदि ब्रह्मचारी अथं गम्यमान हो। जैमे-- वर्णी वर्णिनौ 
वर्णिनः । 

इति मत्वर्थो प्रकरण ॥ 


स्वाधिक प्रत्यय (५।४।५१ तक्र) 
प्राग्दिकश्षीय प्रत्यय 
प्राग्‌ दिशो विभक्तिः (५।३।१)-- प्राक्‌ अ०, दिणः ५।१, विभक्तिः 
१।१।। अर्थ-- दिश्‌ (५।३।२७) शब्द से पूवं विभक्ति का अधिक्रार है । 
अर्थात्‌ यहां से आगे जिन प्रत्ययो का विधान करगे, उनक्री 'विभक्ति' संञा 
हाती है । जेसे--पञ्चम्यास्तसिल्‌, सप्तम्यास्त्रल्‌ (५।३।७,१०) से विधीय- 
म्न तसिन्‌ ओौरत्रल्‌ कौ विभक्ति संज्नाहोन से तद्‌ तस्‌ (तमिल्‌) तद 
त्र(= त्रल्‌) इस अवस्था मं त्यदादीनामः! (८।२।१०द्‌)से दकार करो अकार्‌ 


(1 








हिः प 


१ सूत्रा देग्व --पूवं पृष्ट ११० ॥ 


१६४ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूतं सरलतम विधिं 


अदेषणहोतादहै-तञअतस्‌; त अत्र=ततः; तत्र । 

यहां से आगे प्रत्यय-विधान में जहां अथं विशेष का विधान नहीं किया 
है, वे प्रत्यय स्वथं में होते है 'श्रनििष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थं भवम्ति' यहं 
वैयाकरणो का नियम है । इसके अनुसार यहां से आगे ५।४।४१ तक विधी- 
यमान प्रत्यय स्वाथंमें होने से स्वाधथिक' प्रत्यय कहते टै । 

किसवंनामबहुभ्योऽद्चादिभ्यः (५।३।२) --किस्वेनामबहुभ्यः ५।२, 
अद्रचादिभ्यः ५।३। अनु०-- प्राग्दिह्यः । अर्थ--दिक्‌ शब्द से पूवं विहित 
प्रत्यय किम्‌ सर्वनाम ओौर बहुशब्दसेहोतेरै, द्वि आदिको छोडकर । 
जेस- कुतः, कुत्र; ततः, तत्र; वहतः, वहूत्र । 

इदम इश (५।३।३)- इदमः ६।१, इश्‌ १।१॥ अनु०--प्राग्िश्षः। 
अर्थ प्राग्दिशीय प्रत्ययो के परे रहने पर इदम्‌ शब्द के स्थान में इश्‌ केण 
होता है । गित्करण सविण के निये है- ्रनेकात्शित्‌ सर्व॑स्य (१।१।५४), 
जेसे- दह (५।३।११ से ह' प्रत्यय); इतः । 

एतदोऽन्‌ (५।३।५) -एतदः ६।१, अन्‌ १।१।॥ अनु०--प्राग्दिक्ञः। 
अर्थ- प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रहने पर एतद्‌ शब्द को अन्‌! आदेग होता है । 
जेसे--अत्तः, अत्र । 

सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि (५।३।६) -सवंस्य ६।१, सः १।१, अन्यतर- 
स्याम्‌ अ०, दि ७।१॥ अनु०--प्राग्ि्ः । अथं- प्राग्दिशीय दा प्रत्यय 
. परे रहने पर सवं शब्द को विकल्प से 'स' आदेण होता है। जैसे--सदा, 
सवदा (५।३।१५ से दा प्रत्यय) । 

पञ्चम्यास्तसिल्‌ (५।३।७)-- पञ्चम्याः ५।१, तसिल्‌ १।१॥ अथ॑-- 
पञ्चम्यन्त करिम्‌ स्वंनाम ओर बहु शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होतादै। 
जसे- कुतः, यतः । किम्‌ डसि तसिल्‌, कृत्तद्धितसमासाङ्च ( {।२।४६) से 
प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु० (२।४।७१) से सुप्‌ (डसि) का लुक्‌ । तसिल्‌ 
की विभविति संज्ञा होने से--क्‌ तिहोः (७।२।१०४--अनु° किमः, विभक्तौ । 
तकारादि हकरादि विभक्तिके परे रहनेपरकिम्‌कोकु आदेश होतादहै) 





१. महाभाष्य कै श्रनुसार “न्‌ ' मेश्रश्रन्‌ इसप्रकारदो प्रमाने ग्येदहै। दो 
शके अनेकाल्‌ होने से श्रन्‌ सवदि होतादै। काशिकामें.श्रर्‌ पाठ दै, उसके प्रनु- 
सार रित्‌ होने से सवेदिश हो जाता दै। 


तद्धित-परत्यय [ उत्तरां | १६५ 


(२।४।८२) से सुप्‌ (ङि) का लुक्‌ । इसी प्रकार सवत्र तसिल्‌ त्रल्‌ हदा 
भादि प्रत्ययो में प्रक्रिया समभ । पूवं पृष्ठ ४--५ भी पुनः देख लं । 
सप्तम्यास्त्रल्‌ ( ५।३।१०) सप्तम्याः ५।१, वल्‌ १।१॥ अर्थं --सप्त- 
म्यन्त किम्‌ सवैनाम ओौर बहु शब्द से त्रल्‌ प्रत्यय होता दहै । जेसे-कुत्रयत्रः 
तत्र, सवत्र बहुतर । | 


इदमो हः (५।२।११)--इदमः ५१, हः १।१॥ अनु°-सप्तम्याः । 
अथ-- सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द से ह प्रत्यय होता दहै । तन्‌ क अपवाद है। 
जेसे--अस्मिन्‌ स्थनि इह । | 

सरवेकान्य्षियत्तदः काले दा ( ५।३।१५ ) -सर्वेः-"तदः ५।१, काले 
७।१, दा १।१॥ अनु०--सप्तम्याः । अथं --सप्तम्यन्त सवं एक अन्य किम्‌ 
यत्‌ तत्‌ शब्द से काल अथेमेदा प्रत्यय होता है। जेसे-सवंदा, सदा; 
एकदा, अन्यदा, कदा, यदा, तदा । त्रल्‌ का अपवाद है। 

प्रकारवचने थाल्‌ (५।३।२३) -- प्रकारवचने ७।१, थाल्‌ १।१॥ अर्थ-- 
किम्‌ सवंनाम ओर बहु शब्दसे प्रकारके कहने मे थाल्‌ प्रत्यय होता दै, 
हयादिथों को छोडकर । जेसे- तेन प्रकारेण = तथा, यथा, सवंथा । 


इति प्राग्दिक्नीय प्रकरण 


दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रयमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः. ( ५।३। 
२७) --दिक्शब्देभ्यः ५।३, सप्त्नी" प्रथमाभ्यः ५।३, दिग्‌ कालेषु ७।३, 
अस्तातिः १।१। अर्थ--दिशा देश ओर काल मे वतमान दिशावाशध्ी सप्त- 
म्यन्त पञ्चम्यन्त ओर प्रथमान्त शब्दों से अस्ताति प्रत्यय हता है। यहां 
सप्तमी पञ्चमी प्रथमा तीन विभक्तियां पदी है, ओौरं दिक्‌ ्देश काल तीन 
विषय । समसंख्य। होने पर भी इस सूत्र मे यथासंख्य कायं त्रहीं होता, यहं 
जानन। चाहिए । जैसे--पुरस्ताद्‌ वसति, पुरस्ताद्‌ आगतः, पुरस्ताद्‌ रमणी- 
यम्‌; अधस्ताद्‌ वसति, अधस्ताद्‌ आगतः, अधस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । पूवं अधर 
शब्द को 'पुर्‌' अध्‌" आदेश अगले सूत्र ( ५।३।४०) से होते हैँ ।: अस्ताति 
प्रत्यय की तदितश्चासवंविभक्तिः ( १।१।३७) से अव्यय सज्ञा होती है। 

ूर्वाधरावरागामसि पुरघवश््चेषाम्‌ ( ५।३।२३६ ) - पूर्वाधर।वराणाम 
९।३, भसि १।१, पुरधवः १।३, च अ०, एषाम्‌ ६।३॥ भनु°- सप्तमी- 
पञ्चमोप्रथमाभ्यः । अर्थं --सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त ओर प्रथमान्त पूवं अधर 
अवर शब्दों से असि प्रत्ययहोताहै, ओर इनको यभासंख्य पुर्‌ अध्‌ अव्‌ 


१६६ संस्कृत पठन-पाठन की ्रनुभूत घ रलतम विधि 


आदेश होते हैँ । असिमें से असू" शेष रहता दै। जँसे- पुरो वसति, पुर 
आगतः, पुरो रमणीयम्‌; अधो वसति, अध आगतः, अधो रमणीयम्‌; अवो 
वसति, अव आगतः, अवो रमणीयम्‌ । 

भ्रस्ताति च (५।३।४० ) अस्ताति, ७।१॥ अनु०--पूरवधिरावराणाम्‌ 
पुरधवः । अर्-अस्ताति प्रत्यय परे रहने पर भी पुवं अधर अवर शब्दों को 
क्रमशः पुर्‌ अध्‌ अव्‌ आदेश होतेह । अवरको अवादेश का विकल्पसे 
विधान करेगे (५।३।४१ से)। अतःयहां दो के ही उदाहरण होगे । जैसे--. 
परस्ताद्‌ वसत्ति, पुरस्ताद्‌ आगतः, परस्ताद्‌ रमणीयम्‌; अधस्ताद्‌ वसति 
अधस्ताद्‌ आगतः; अधस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । 


विभाषाऽवरस्य (५।३।४१)-- विभाषा १।१, अवरस्य ६।१॥ अनु०-- 
भ्रस्ताति । अर्भ--अवर शब्द को अस्ताति प्रत्यय परे रहने पर विकल्पसे 
अव्‌ आदेश होता है । जेसे-अवस्ताद्‌ वसति, अवरस्ताद्‌ वसति; अवस्ताद्‌ 
आगतः, अवरस्तादागतः; अवस्ताद्‌ रमणीयम्‌, अवरस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । 

भ्रतिशायने तमविष्ठनौ (५।३।५५) --अतिशायने ७।१, तमबिष्ठनौ 
१।२।। अतिशायन = प्रकषं =श्रष्ठता । अतिशायन यह प्रकृति का विशेषण 
है । अर्थ-- अतिशायन विशेष अर्थ में वतमान प्रकृति से तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ 
प्रत्यय होते हैँ । जेसे- सवं इमे दशंनीयाः, अयमेषामतिशयेन दशंनीयः= 
दशनीयतमःऽसुकुमारतमः; सवं इमे पटवः, अयमेषामतिशयेन पटुः पटिष्ठः, 
लपिष्ठः । इष्ठन्‌ तथा उत्तरविहित ईयसुन्‌ गुणवचनो से ही होते है । पट्‌ 
सु इष्ठ (ष्टन्‌) = पटु इष्ठ =-पटिष्ठः (टेः ६।४।१५५ से इष्ठन्‌ इमनिच 
ईयसुन्‌ परे रहने पर टिकालोप हो जाताहै) । 


तिङ्इच (५।३।५६) - तिडः ५।१, च अ०॥ अनु०--श्रतिज्ञायने 
तमप्‌ । इ्याप्प्रातिपदिकात्‌ का अधिकार होनेसे तिङ का ग्रहण किया 
है । अर्भ-- तिङ प्रत्ययान्तो से भी अतिशायन अर्थ गम्यमान हो, तो तमप्‌ 
प्रत्यय होता है} जेसे--सवं इमे पचन्ति, अयमेषाम्‌ अतिशयेन षचति = 
पचतितमाम्‌, जल्पतितमाम्‌ । 

द्विनच्चनचिभज्योपपदे तरबीयसुनौ (५।३।५७) -- द्विवचन विभज्योपपदे 








'अ्रस्ताति' प्रत्ययमेसे दकार की इत्सज्ञा होने परशेष रहे -्रस्तात' शब्द 
का यहु सप्तमी का एकवचन है । 
२. किमेत्तिङ्त्ययधाद्‌ घ्चाम्बद्रव्यप्रकर्षे (५।४।११) स॒ श्राम्‌ प्रत्यय होताहै। 
व्याख्या की जाएगी । 
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७।१, तरबीयसुनौ १।२।। अनु ०-- भ्रतिश्ञायने तिडः । अर्--द्विवचन= दो 
अर्थो के कथन मे, ओर विभाग के योग्य उपपद होने पर अतिशायन अर्थ 
गम्यमान होने पर प्रातिपदिक ओर तिडन्तसेतरप्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय 
होते है । जसे द्रौ इमौ दशनीयौ, अयमनयोरतिशयेन दशंनीयः = दशेनीय- 
तरः.सुकूमारतरः; द्वाविमौ पट, अयमनयोरत्िणयेन पटु: = पटीयान्‌, लघी 
यान्‌! (पूर्ववत्‌ टिलोप)। तिडः -- हा{विमौ पचतः, अयमनयोरतिशयेन पचति 
= पचति तराम्‌, जत्पतितराम्‌ । विभज्योपपद-~माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य 
आढचयतराः (मथृरा के निवासी पाटलिपूत्रके निवासियो से अधिक धनवान्‌ 
है), दशेनीयतराः (अधिक दशनीय दहै); पटीयांसः, लघीयांसः । 

श्रजादी गणवचनादेव {५।२।५८) --अजादी १।२, गुणवचनात्‌ ५।१, 
एव अ० ॥ अर्थ--अजादि इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय गणवाचक शब्दोसे ही दाते 
हैँ । गुणवचन का अर्थं है--गणमुक्तवन्तः, जिन्होने किसीरूप मेगणको 
कहा हो, ओर वतंमानमं तद्गुणविशिष्ट व्यवित को कह रहे हों] पट्‌ ओौग 
लघु आदि शब्द अपने गृणों को कहते हए जब तदृगुणविशिष्ट व्यविति क 
कहते है,तब इन से इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैँ । उदाहरण पूर्वं लिख चुके । 

प्र्ञस्यस्य श्रः (५।३।६०) - प्रशस्यस्य ६।१, भ्रः ११1 अनु°-- 
श्रजादी । यहां विभवित का परिवर्वन होकर श्रजाद्योः सप्तम्यन्त निदण 
समना चाहिए । अर्थ--अजादी (इष्ठन्‌ ईयसून्‌) प्रत्यय परे रहने पर 
प्रणस्य शब्द को श्र आदेण होता है। जैसे-सवं इमे प्रशस्याः ( =प्रगंसनीयाः), 
अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः = श्र ष्ठः । उभौ इमौ प्रशस्यो, अयमनयोरतिशयेन 
प्रणस्यः= श्रेयान्‌ । श्र ~ -इष्ठ; श्र +-रईयस्‌, इस अवस्था मं टः (६।४।१५५) 
से टिलोप प्राप्त होता है । उरुका प्रत्करत्यकाच्‌ (६।४।६६२- एकाच्‌ अद्ध 
को प्रकृतिभाव होता है)से निषध होता है । तदनन्तर द्‌ र्‌णः(६।१।८४) 
से गृण एकादेश होकर श्रेष्ठः श्रयान्‌ रूप बनते हैँ । । 

ज्य च (५।२।६१) --ज्य अविभक्त्यन्त, च अ०। अनु०-- प्रक्षस्थस्य 
श्रजादी | अर्थ--अजादि प्रत्यय परे रहने पर प्रणस्यकोज्यभी आदेश 
होता है। जैसे-- अतिशयेन प्रणस्यः= य्येष्ठः, रयायान्‌ । च्येष्टःकीरूप्‌- 
सिद्धि श्रेष्ठ के स्मान । प्यायान्‌ मे- ज्याद्‌ श्राद्‌ इय्सः(६।४।१६०- य्य 
से परे ईयस प्रत्यय के आदिको आकारदहोतादै) से आकार हौोकर--ञ्य 
आयस्‌ = ज्यायस्‌^ । 








१. ईयसन्‌ प्रत्ययान्त कै रूप सवनामस्थान व्भिन्तिया म ८द६।८य्सेनृम्‌ हवः 
“विदस्‌ के समान, रौर प्रागे 'चन्द्रमम्‌' कै समान द्रऽ पुवपृषट्‌ {०६ | 
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वदस्य च (५।३।६२) - वृद्धस्य ६।१, च अ० । अनु०-- प्रजादौ ज्य। 
अथं --वृद्ध शब्द को अजादी प्रत्यय परे रहने पर ज्य आदेश होता है। 
जंसे- सवं इमे वृद्धाः, अयमेषामतिशयेन वृद्धः = ज्येष्ठः, ज्यायान्‌ । 

ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेश्षीयर. ( ५।३।९७ } - ईषदसमाप्तौ ७।१, 
कल्प “यरः १।३।॥ अनु ०--डघाष्प्रातिपदिकात्‌ तिडः । अथं--ईषद्‌ 
असमाप्ति (-पृणेता में कुछ न्यूनता) विशिष्ट अथं में वतमान ड्यन्त 
आबन्त प्रातिपदिक, ओर तिडन्त से कल्पम्‌ देश्य देशीयर्‌ प्रत्यय होतेर्है। 
जेसे--ईषद्‌ असमाप्तः पटुः ( = पूरा पटु =चतुर होने मे थोड़ी सी न्यूनता 
है) = पटुकल्पः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः; गुडकल्पा, गडदेश्या, गुडदेशीया द्राक्षा 


कल्पम्‌, पचतिदेश्यम्‌, पच तिदेशीयम्‌ ( = पचति क्रिया की पूणेता में कुछ ही 
यूनता है) । 
। प्रागिवीय श्रयं 


प्राग्‌ इवात्‌ कः (५।२।७० ) - प्राक्‌ अ०, इवात्‌ ५।१, कः १।१॥। 
अनु °--इ्याप्प्रातिपदिकात्‌ । अथं -ड्यन्त आबन्त ओर प्रातिपदिक से इव 
णम्द (५।३।६६)से पूवं तक कः प्रत्यय का अधिकार है। 


श्रव्ययसवनास्नामकच्‌ प्राक्‌ टः , ( ५।३।७१ ) --अन्थयसर्वनाम्नाम्‌ 
६।३, अकच्‌ १।१, प्रक्‌ अ०, टेः ५।१। अनु०--ड्यप्प्राति° तिद 
प्रागिवाते । अथं - प्राभिवीय ` अर्थो मेः अव्यय ओर सर्वनामसंज्ञक उन्धन्त 
आबन्त प्रातिपदिक, तथा तिडन्तो से*्टि' से पूवं अकच्‌ प्रत्यय होता है। 
जैसे--उच्चकंः ( = उच्चैः = उच्च अक्‌ पैः), नीचकैः, शनकैः; सर्वके, 
( सवे --सवै अक्‌ ए}, विश्वके । पचतकि (= पचति = पचत्‌ अक्‌ इ), 
जल्पतकि । 

यासे आगे सवत्र क ओर अकच्‌ प्रत्ययों का यथायोग्य सम्बन्ध 
जानना चाहिए । 


द्मज्लाते ( ५।३।७२३ )-अज्ञाते ७।१।॥। अथे-- अज्ञात विशिष्ट अथं में 
वतेमान प्रातिपदिक से यथाविहित (क अकच्‌) प्रत्यय होता है । अज्ञातका 
अभिप्राय है-स्वरूप से ज्ञात होने पर भी विशेषरूप से अज्ञात । एेसे.अज्ञात 
पदार्थं मे इस प्रत्यय का विधान है । जंसे--अज्ञातो;श्वः = अश्वकः, गर्दभक 
(यदवा स्वस्वामी सम्बन्ध अज्ञात है) । उच्चकेः, नीचकेः; सर्वके, विश्वके । 
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अश्वकः, गदेभकः । उच्चकंः, सवंके । 

सज्ञायां कन्‌ (५।३।७५ ) --संज्ञायाम्‌ ७।१, कन्‌ १।१॥ अनुर 
कत्सिते ! अर्थ - कुत्सित विशिष्ट प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता है,संज्ञ के 
वियष मे । जेसे--पृणंकः, धारकः, शूद्रकः । | 

शल्ये (५।३।८५) --अत्पे ७।१॥ अल्प णब्द से यहां परिमाण (मात्रा) 
की न्यूनता भभिप्रेत है । अर्थं --अल्पाथं विशिष्ट प्रातिपदिक से यथाविहित 
प्रत्यय होते हैँ । जेसे-अत्पं तैलम्‌ = तैलकम्‌, घृतकम्‌ - थोडा तेल, थोड़ा 
घृत । तैलपने या घृतपने की अल्पता में ५।३।६७ से कल्पप्‌ देश्य देशीयर्‌ 
प्रत्यय होते हैँ । उच्चकंः; सवके । 

हस्वे (५।३।८६) = हस्वे ७।१, अथं-हस्वत्व विशिष्ट अथं मं 
वर्तमान प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते रहैँ। जंसे--हस्वो वृक्षः-- 


अर्थात्‌ व्याकरण भौर यानिक्य का सम्बन्धहोनेसे तु अभिमानी दै। यहां 
व्याकरण ओौर याज्ञिक्य विषयों कौ अपनी निन्दा अभिप्रत नहींहै। जहां 
प्रयुज्यमान पद का वाच्य स्वयं निन्दित हो, कां कूत्सिते (५।३।७४) से 
क प्रत्यय होता । | 
इति प्रगिवीय प्रकरण ॥ 

इवे प्रतिकृतौ (५।३।९६) --इवे ७।१, प्रतिकृतौ ७।१॥। अनु°--कन्‌ । 
अथं--द्व ~सादुश्य मे वतमान प्रातिपदिक से प्रतिकृति विषयमे कन्‌ प्रत्यय 
होता है । प्रतिकृति फोटो चित्रया पाषाणादि की मूति को कहते हैँ । जसे- 
अश्व इवेयं प्रतिकृतिः अश्वकः, उष्टक: । अश्व ओर ऊट के सदृश प्रतिकृति 
सूति या चित्र । 3 

सज्ञायां च ( ५।३।९७ } - संज्ञायाम्‌ ७।१, च अ०। अनु०--इषे । 
अधं --इ्वाथं गम्यमान होने पर प्रातिपदिक से कन्‌ अत्यय होता दहै, यदि 
संज्ञा जानी जाये । जेसे--अश्क इव =-अषटवकः (अण्वसदुण कौ संज्ञा है) । 

यह सूत्र प्रतिकृति सं भिन्न अथेकेलियेदै। 


२०० संस्कृत पठन-पाठन को भ्रनुभूत सरलतम विधि 


लुम्मनष्ये (५।३।६८) लुप्‌ १।१, मनुष्ये ७।१।॥ अनु०-- संज्ञायाम्‌, 
कन्‌ । अथ--संजा में विहित कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ (अदशन) होता हैमनुष्य 
अभिधेयहोतो। जेसे--अश्व इव मनुप्यः=-अश्वः, उष्ट्रः; दासी इव 
मनुष्यः --दासी, खरकुटी । प्रत्ययके लुप्‌ हान से व्यक्तिवचन युक्तवत्‌ होते 
है-- लपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ( १।२।५१.पृष्ठ १६६ पर व्याख्यात सूत्र)। 

जीविकां चापण्ये (५।३।९६) --जीविका्थं ७।१, च अ०, अपण्ये 
७।१।। अनु०-- कन्‌ लुप्‌ । अथं--जीविक्ाके लिये जौ अपण्य ( -=वेचनेके 
लिये नहीं) प्रतिकृति उसके विषय में वतमान प्रातिपदिकोंसे कन्‌ का लुप्‌ 
हो जातादहै। जंसे--वासदेवम्य प्रतिक्रतिः = वायुदेवः,शिवः, विष्ण्‌ः,प्रताप 
गाविन्दसिट 

इस सूत्र काञभिग्राययहदैकि जौ वामदेव आदिकी प्रतिकृतियां 
( फोटो चित्र मूतियां ) जीविक्राके नलिएतोहो, परन्तु बेचने योग्य 
(= विक्रया्थ)न हो । अर्धात्‌ जिन प्रतिकरृतियो को दिखाकर मनुष्य अपनी 
जीविका करे, उनम प्रत्ययकावृप्‌ होतादै। जौ प्रतिृतियां दुकान में 
वेचने के जिये टँ (विक्रयस भी जीविका होतीदहो तो) उनसे कन्‌ का लुक्‌ 
नहो। 

अनेक व्यक्ति इस सूव्रसे मूतिपूजा सिद्ध करनका प्रयत्न करतेहैं। 
उनका कहना है रि देवमन्दिरोमें रवौ गई मूर्तियां जीविकर्भं तो होती 
है, पर पण्य (विक्रय के लिये) नहीं हाती । वस्तुतः इस सूत्र का इस विषंय 
के साथ कोई सम्बन्धनहींदै। यह्‌ सूत्रतो जिन चित्रादिकोंको दिखाकर 
लोग जीविका कमाते हैउनके विषपयमंकन्‌ के लृपक्रा विधान करता है । 
इतना ही नही. मन्दिरं मं रण्वी गड मूतियां (मूतिपूजकों के मतानुसार भी) 
उपा्तनाथरहैन कि जौविक्राथं (यह्‌ सवेसम्मत सिद्धान्त है) । अतः इस 
सूत्र मे उपास्य देवों की मूतियां के सम्बन्धमं कभी चर्चा नहीं, 
स्पट है । 

जटां तकर मूतितूजा का सम्वन्धटै--यट जानना चाहिये करिघरोवा 
मन्दिरोमं अतियो को सजा कर रखन। वित नही । उन मू्तियों को ष्वर 
की सूति मानकर उनकी पोडणोवचारसे प्रूजाकथ्ना वेदिक मिद्धान्तके 

वपरीत है । वयाकि ईण्वर सवव्यापक टे) सवव्यापङ पदार्थ की मूति = 

प्रलिक्रनि नरी रोती; किसी नी कद्धिव प्रामाणिक मन्यम ईष्वर की मूत्त 
वा उसके अवतार लन आदि उ विधान नहीं टै) अनः ईष्वर की मूतिया 
-ल्वर-बुद्धिसे विनो पापाणादिनिसिर मति का वृजन क्ररना वैदिक 


२६ तद्धित-प्रत्यय [ उत्तराधं | २०१ 


1 


आनार के विपरीत है} ईष्वर की उपासना का वेदिक स्वरूप है--सन्ध्यो- 
पसन द्वारा प्रभुके गुणों का वणेन, ओर उन गुणोंको अपनेमे धारण 
करने की अभिलाषा । 

वेदिक माननीय ग्रन्थों मं एकमात्र षड्विण' ब्राह्मण ही एेसा ग्रन्थहै, 
दो वात ध्यान में रखनी चाहिय । एक--यहां भी ईष्वर की प्रतिमाओं का 
प्रकरणनहींहै। दूसरा षड्विण ब्राह्मण स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं ह्यह्‌ तो पञ्च- 
विण ब्राह्मण - ताण्ड ब्राहमण का परिशिष्ट है । 


जहां तक वेदिक आपं ग्रन्थों का--वेद, गाखा, ब्राह्याण, आरण्यक, 
वल्पमृत्र, दणेनणास्त्र आदि का सम्बन्धहै, किसी भीम्रन्थमे एक भी वचन 
एमा नहीं है, जिसमें ईश्वर की सूति की पूजा काया अवतार कास्पष्ट 
उल्लेख या संकरेतमत्रभीहो। हां, इन ग्रन्थों के कुच परशिष्ट अवरण्य पसे 
ह, जिनमें इन विषयों के क्छ संकेत मिल जाते है, परन्तु परिणिष्ट उतने 
मान्य नहीं होते, जितना करि मून ग्रन्थ मान्य होता है, यह्‌ सत्रेलन्त्र सिद्धान्त 
9 

शाखादिभ्यो यत्‌ (५।३।१० १) ---णाखादिभ्यः ५।३, यत्‌ १।१।। अनु०- 
इवे । अ्थ-णाखादिप्रातिपदिकों से इवाथ मे यत्‌ प्रत्ययहोता दै, जेसे-- 


कुलाग्राच्छः (५।३।१०४) -- कुशाग्रात्‌ ५।१, छः १।१।॥ अनु०--इवे । 

अथे -कुशाग्र प्रातिपदिकसे दवाथं मं प्रत्यय होता दै। जेसे-- कुशाग्रमिव 
न्=कुणाग्रीया वृद्धिः। 

इति इवाथ प्रत्यय ॥ 

 क्रिमेचतिडव्ययघाद्‌ श्राम्वद्रव्यप्रकषे (५।४।११) ~ क्रिमत्तिङव्ययघात्‌ 

५।१, अमु १।१, अद्रव्यप्रकषं ७।१॥ अथं--करिम्‌, एकारान्त, तिङन्त, 

ओर अव्यय से विहित जो घ (= तरप्‌ तमप्‌} प्रत्यय तदन्त प्रातिपदिक 

से आम्‌ प्रत्ययदहातादहै, द्रव्यप्रकषे को छोडकर । जैसे -कितराम्‌' (क्रिम्‌ + 








१. आनु" मरौर ग्रागे विहित श्रम" प्रत्ययान्त की अअरन्यय मना होती है । 
महाभाप्यकार तद्धितक्ष्चासवं विभक्तिः (१।१।३७) सूत्र से भ्रव्यय सज्ञा मानते हैग्रौर 
कारिकारःर श्रम्‌ श्राम्‌ का स्वरादिगण (१।१।३६) मेपाठहोनेसे। 
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तरप्‌ { जाम्‌), कितमाम्‌; पूर्वाह्लतराम्‌, पूर्वाह्ण तमाम्‌; पचतितराम्‌, 
पचतितमाम्‌; उच्चैस्तराम्‌, उच्चैस्तमाम्‌" । 

श्रमु च च्छन्दसि (५।५।१२) --अमु १।१, च अ०, छन्दसि ७।१॥ 
अनु०--किमेत्तिडव्ययघात्‌ प्रद्रव्यप्रकर्षे श्राम्‌ । अर्थ-घ (तरप्‌-तमप्‌) 
प्रत्यया किम्‌ एकारान्त तिडन्त ओर अव्यय से छल्द मे अम्‌ प्रत्यय होता 
हे, जौर चकारसे भमु भी, अद्रवयप्रकपं मं । जैसे--प्रतरं* नयामः, प्रतरां 
वस्यः । 

संख्याया; क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ (५।४।१७) - संख्यायाः 
५।१, क्रियाभ्यावृत्तिगणने ७।१कस्वसुच्‌ १।१।। अभ्यावत्ति ~ पौनः पुन्य =- 
एक जसी त्रिया का बार-वार होना । अर्थ-संख्यावाची प्रातिपदिक से क्रिया 
की अभ्यावृत्ति की गणना गम्यमान हो, तो कृत्वसच्‌ प्रत्यय होता है 
जंसे--पञ्च वारान्‌ भटः वते, पञ्चक्रत्वो भुडः क्ते सप्तकरत्व 

दित्रिचतुभ्येः युच्‌ (५ ) ---द्विविचतुभ्यंः ५।३, सुच्‌ १।१।। अनु 
- क्रियाभ्यावृत्तिगणने । अर्थ द्धि त्रि ओर चतुर्‌ शब्द से क्रिया की 
अभ्यावृत्तिकी गणनामं सुच्‌ प्रत्यय होताहै। जैसे--द्विभुड क्तेः; 
त्रिभु डःवते, चतुभु डः क्ते । 

एकस्य सकृच्च (५।४।१६ ) --एकस्य ६।१, सक्रत्‌ १।१, च अ०॥ 
अनु°- क्रिसागणने सुच्‌ । एक णब्द से प्रत्यय विधान में अभ्यावृत्ति(पौनः- 
पून्य) का अभावदटोनेसे केवल क्रियागणनमें प्रत्यय होतादहै। अ्थ-- 
एक शब्द से क्रिया करौ गिनती मे सुच्‌ प्रत्ययहोतादहै, ओर एक को सक्रत्‌ 

आदेण होता है । जंसे--सुक्रद्‌ भृटक्ते 


१. घकालतनेषु कालनाम्नः ( :) सूत्रम घ (तरप्‌ तमप्‌) प्रव्ययके परे 
सप्तमौ के अ्रलुक्‌ का विधा । हीन से सप्तम्यन्त से तरप्‌ तमप्‌ की उत्पत्ति समक्नी 
चाहिये । | 

२. यहां उच्चस्तराम्‌ उच्चस्तमाम्‌ श्रादिमें गणमात्र की प्रकर्षता (ब्रात्यन्त ) 
होने पर ्माम्‌ टौता टे । जव उन्वस्तर उरच्चस्तम द्रव्य विवक्षित हौगा,तव श्राम्‌ नहीं 
होगा । 

३. द्र०--पूवं पृष्ट २०१कीटि० १। 

४, यहां भी भाप्यकारके मतमें तद्धितश्वासर्वविभष्तिः (१।१।३७) सूत्र से, 
ग्रौर कादिकाक्ार के मत मे कृत्वसुच्‌, सुच्‌ का स्वरादिगण (१।१।३२) में पाठ होने 
से ग्रव्यय सुजा होती 
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भ्रनन्तावसयेतिहमेषजाञ्ञ्यः (५।५।२३) --अनन्ताः""भेषजात्‌ ५।१, 
ल्यः १।१ । अथं--अनन्त जावसय इतिह्‌ ओर भेषज प्रातिपदिक से (स्वार्थं 
मं) ञ्य प्रत्ययदहोता है । जैसे--अनन्त एव आनन्त्यम्‌; आवसथ (गृहम्‌ ) 
एवे =जावसथ्यम्‌; इतिट्‌ एव॒ पेतिह्यम्‌; भेषजमेव = भैषज्यम्‌ । 

देवात्‌ तल्‌ (५८२७) --देवात्‌ ५।१, तन्‌ १।१ 1 अर्ध-देव शब्द 
से स्वरा्थं मं तल्‌ प्रत्यय होता दै । जैसे--देव एव = देवता । तलन्तः (पूरव 
पृष्ठ ९६) सूत्र सेस्तौलिद्घमं प्रयोग होताहै। 

ग्रोषधेरजातौ (५।५३७) --ग्रोषधेः ५।१, अ्रजातौ ७।१॥ म्रनुज- 
ग्रण्‌ (५।३।२३द६ से) प्रथ--जानिसे भिन्न अ्थंमें वर्तमान श्रोषि शब्द 
से (स्वापमं) श्नण्‌ प्रत्यय होता है। जैसे--ओषधिरेव =ओौपधं ददाति। 
यहां ग्रापयि गब्द दवा का वाचक है। श्रोषध्यः फलपाकान्ताः (फल पकने 
के पश्चात जिनका नाणदहाजवे,वे ्रोषधियां कहातीदहैँ) केद्वारा जौ 
गेहुंमूग धान जदि कौ भ्रोषधि' संज्ञा होती दै। इनका वाचक ग्रोपध 
णब्द ज।(तिवाचक है । - 

प्रज्ञादिभ्यश्च (५।४।२३८) प्रज्ञादिभ्यः ५।३, च श्र०॥ ग्रनु०-- 
ग्रण्‌ । प्रथं -प्रजम्रादि प्रति तदिकों से (स्वाथंमे) प्रम्‌ प्रत्यय होता दै 


मृदस्तिकन्‌  (५।४।३६)- प्रदः ५।१, तिकन्‌ १।१ ॥ अ्थ--मृत्‌ 
प्रातिपदिक से (स्वां मे) तिकन्‌ प्रत्यय होता है । जैसे मृदेव =मृत्तिका। 

बह्ुल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ (५।४।४२) -बह्वत्पार्थात्‌ ५।१, 
णस्‌ १।१, कारकात्‌ ५।१, प्रन्यतरस्याम्‌ श्र° ॥ प्रथ--वहूत ्रौर ग्रत्प 
अथं को कट्नेवाले कारकसंज्नक शब्दो म (स्वाथं मे) शस्‌ प्रत्यय विकत्पसै 
होता है । जेमे- बहुनि ददाति, बहो ददाति; अल्पं ददाति, म्रल्पशो 
ददाति । अग्रहण से--भुरिणो ददाति; स्तोकशो ददाति। 

कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्विः (५।४।५०) - कृभ्वस्तियोगे ७।१, 
सम्पद्यकतेरि ७।१, च्विः १।१॥ श्रथ-- सम्पद्य (= संपूरवंक पद) धातुके 
कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिकसेकृभू जस्‌ वातुप्रोकेयोग मे च्विप्रत्यय 
होता है । यह्‌ प्रत्यय अभूततद्भाव (~ जोपहलेनहो पीछे टो जावे) 
मर्थं प्रतीयमान होनेपर होतादै। जंस--अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते (तं 
करोति) शुक्ली करोति मलिनम्‌, गुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्‌ । घटी 
करोति मृदम्‌, घटी नवति, घटी स्यात्‌ । च्विप्रत्ययान्त कौ पववत अव्यय 


२०४ ' संस्कृत पठन-पारन की श्रनुभूत सरलतम धिनि 


संजा होती दहै। गुक्ल अम्‌ {च्वि -=णुक्ल च्वि शुक्ल व्‌ -शुक्ली व्‌ 
भरस्य च्वौ (७।४।३२, अनु०- ई) से ईकार अदेश होताहै। वका वेर. 
उक्तस्य (६।१।६५ प्रथम भाग पृष्ठ €७ पर्‌ व्याख्यात) मेलोपहो जाता 
है । 

तद्धित प्रकरण समाप्त ॥ 


एकादश-प्रकरस 


आख्यात-प्रक्रिया 


सामान्य-प्रकरण 


व्याकरण क संज्ञा-परिभाषा,कारक-विभक्ति, समास, लिङ्ध, नामिक, 
कृदन्त, श्रौर तद्धित प्रकरणों का परिज्ञान कराने के पश्चात्‌ प्रास्यात 
तिडन्त-प्रक्रिया का परिज्ञान कराना शेष रहता है। सो अगते प्रकरणों में 

न्त-प्रक्रिया का वणेन किया जायेगा । 

तिङ्न्त प्रक्रिया के परिज्ान के लिये कुक सामान्य प्रकरणों कालान 
होना अत्यावश्यक है। इसलिये हम यहां तिडन्त-प्रक्रियोपयोगी सामान्य 
विषयों का निर्देश करते है| 

आख्यातः णब्द धातु का पर्याय है । धातुओं से लट्‌ आदिलक्रारोंकी 
उत्पत्ति होकर तिप्‌ तस्‌ भि आदि जो आदेण होते हैउनकी (तिडः ' प्रत्या 
हारके रूपमे प्रसिद्धिदहै । अतः आख्यातः-प्रक्रिया = धातु-प्रक्रिया के लिये 
तिडन्तश्रक्रिया णन्द भी व्यव्हूत होता है। 

धातुप्रक्रिया के लिये धातु, लकार, षद (= आत्मने-परस्म), विकरण 
तिडादेक्र ओर सेर्‌ श्रनिद्‌ का ज्ञान होना अत्यावश्यक दै । इसलिये इस 
प्रकरणम हम सक्षेपसे इन विषयों का वणन करगे- 


प्रास्यात-प्रक्रिया [सामाम्य-प्रकरण | २०५ 


धातु-पाणिनि ने शब्दश स्तरोपयोगी लगभग २००० दो सह धातुओं 
का परिगणन अपने धातुपाठ में किया है । संस्कृतभाषा में व्यवहृत हौनेवाले 
स्पोमें वैविध्यकीदुष्टिसे पाणिनि आचायं ने समस्त धातुओं को निम्न 
धश गणोंमें बांदा है-- 


१. भ्वादि | ६. तुदादि 
२. श्रदादि ७. रुधादि 
३. जुहोत्यादि ८. तनादि 
४. दिवादि ६. ऋयादि 
५. स्वादि १०. चुरादि 


इन दश गणो के रूपों को पृथक्‌ करनेवाले प्रत्ययो को व्याकरणशास्त्र 
मे विकरण (जिस से विकार विविधता उत्पन्न हो) कहते हँ । इनका 
विधान आगे किया जायेगा । | 

गणान्तगंत वेविध्य--एक गण म पठित धातुओं केरूपों मेंकुछ अंश 
मे समानता होने पर भी वैविध्य परिलक्षित होता है । बहु वेविध्य है-- 
आत्मनेपद-परस्मैपद, सेटृत्व-अनिट्त्व का । कुछ ॒धातुए प्रत्येक गण में 
आत्मनेपदी ही हैँ, कुछ परस्मैपदी ही, ओर कुछ उभयपदी (जिन के दोनों 
पदोंमेंरूप बनते) । इसी प्रकार कुछ धातुए सेट्‌ ह, ओर कुछ अनिट्‌ | 
यह्‌ वे विध्य सभी गणोँमेंदहै। 

धातुपाठ का प्रवचन प्रकार- आचार्यं पाणिनि ने अपने धातुपाट के 
वचन में प्रत्येक धातुके रूप-वेविध्यका बोध करानेके लिये विशिष्ट 
निदेश कयि हैँ । धातुपाठ में दिये गये इन विशेष निदेशो पर ध्यान दिया 
जाये, तो तिडन्त-प्रक्रिया के रूपज्ञान मे बहुत सरलत। हौ जाती है । इस- 
लिये हम सब से प्रथम धातुपाठमें निदिष्ट संकतोंकी व्यास्या कर देना 
उचित समभते हैँ। 

१--गणविभाग--सवब से प्रथम गणविभाग पर ध्यान देना चाहिये कि 
जिस धातुके रूप हम जानना चाहते हबह धातु किस गणकी है 1 गणज्ञान 
के अधीन ही विकरण-विधान है) भिन्न-भिन्न गण की धातुओं से भिन्न- 
भिन्न विकरण कहे गये हैँ । यथा-कतंरि क्ष्‌ (३।१।६८) ; दिवादिभ्यः 
इयन्‌ ( २।१।६९) ; स्वादिभ्यः इनु (३।१।७३) इत्यादि । 

२-पदज्ञान-गण का परिज्ञान करने के पीछे धातु किस पदवाली है, 
अर्थात्‌ आत्मनेपदी हैया परस्मेपदी,या उभयपदी,इसका ज्ञान करना चाहिये। 
इसके ज्ञानाथं पाणिनि ने धातुपाठ में धातुभों कं अन्त मेंस्वेर या व्यञ्जन 


२०६ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


इत्संज्ञक प्रयुक्त किये हँ । उनमें से श्रनुदात्तेत्‌ (~ म्ननुदात्त वर्णं॑जिसके 
पनन्त मे इत्संज्ञक हो) ओर डित्‌ आत्मनेपद के लिये है-- (अनुदात्तङित 
भ्रात्मनेपदम्‌' १।३।१२) । ओर स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ उभयपद के लिथे-- 
(स्वरितञितः कत्रमिप्राये क्रियाफले" १।३।७२) । टनसे गेष घतुश्रों मे 
परस्म॑पद होता है-- (दोषात्‌ कतंरि परस्मेपदम्‌ १।६।७८) । डित्‌ श्रौर 
तित्‌ काज्ञनतोधातुके दशंनमावसे हो जातादै, जेय--माड माने 
डकृञ्म. करणे, परन्तु अनुदात्तेत्‌ ओर स्वरितेत्‌ का परिज्ञान धातु के दर्णन- 
मात्र से नहीं होता, क्योकि धातुपाठमे स्वर-चिन्ल उपलन्थ नहीं होते । 
इसका परिज्ञान कराने के लिये प्रत्येक गण के प्रघटुक ( = अवान्तर विभाग) 
के अन्त मे इसका निदंश लिखा ह्रा मिलता है, उससे जान कर लेना 
चाहिये । यथा--घातुपाठषृष्ठ ३ कालम रमे एधादि प्रघट्रक के श्रन्तमें 
धातुसूत्र ३० के प्रागे लिखा है --“इत्युदात्ताः श्रनुदात्तेतः"", तथा पृष्ठ २२ 
कालम १ धातुसूत्र ७२१ शान तेजने के आगे- स्वरितेतौ लिखा हज है। 
जिन धातुजं मे किसी अन्त्य स्वर की इत्सन्ञा नहीं होती -यथा भरु षातु; 
या उदात्त की इत्सज्ञा होती है, यथा-- श्रत सातत्यगमने; उनसे तथाडङ ज 
भिन्न दत्सं्क व्यञ्जनान्त धातुप्रों से परस्मेपद ही होता हैः । ध 

३- सेट्‌ श्रनिट्‌-- धातुरूपं के ज्ञान के लिये कोर्दधातुसेद्‌ हैया म्रनिट्‌ 
अथात्‌ वलादि आधधातुक प्रत्ययो मेँ हद्‌ काश्रागम होगा य नहीं होगा, 
टसका परिज्ञान होना अत्यन्त आवर्यकहै। आचार्यं पाणिनि को जिन 
घातुम्रो से इद्‌ का आगम्‌ करना दष्ट नहीं था, उन घातुम्रों को धातुपाठमें 
्रनुदात्त पठा है । ओौर जिनमें इट्‌ करना इष्ट था, उन्हं उदात्त । ध्यान 
रहे कि अनुदात्त ग्रोर प्रनृदात्तत्‌, तथा उदात्त जौर उदात्तेत्‌ इनका परस्पर 
मे कोई सम्बन्ध नहीं है । उदात्त होते हये म्रनुदात्तेत्‌ हौ सकती है । जैसे-- 
एधादि उदात्त है, ओर्‌ अनुदात्तेत्‌ भी । इमीलियेम्नन्त में लिखा है-- 
इत्युदात्ता श्रनुदात्तेतः (पृष्ट ३, कालम २) । इमे इस प्रकार समभे--एष 





व्याख्या देखं प्रथम भाग पृष्ठ १६८। 
. व्याख्या देख --प्रथम भाग पृष्ठ १६५ । 
. व्प्राख्या देखे---प्रथम नाग पृष्टं भ्र । 
. यह पृष्ठ्ंस्या रा० ला० कण टस्ट्‌ टार प्रकाशित 'वातुपाठ कीट! इम 
ग्रन्थ के अ्रम्येता कौ यही सस्वरण नेनेसे श्रधिक लाम होगा । ध | 

५. प्रत्येक प्रघट्‌टक के श्रादिमं प्रत्मनेमाषा परस्मैमापा उभयतोभापा अब्दो 
न साक्षात्‌ निर्दयभी कियाद) 
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स्पध आदिमेदोस्वरहै) ग्रन्तिमि (धमे वतमान) स्वर अनुदात्तेत्‌ है। 
इत्सज्ञा होने पर एष्‌ स्पध्‌ रूपशेप रहता है, इसमे ए स्प स्वर उदात्तरहु। 
अतः उदात्त होने से एधादिसेद्‌ है, भ्रौर अनुदात्तेत्‌ होने से श्रात्मनेपदी 
इस प्रकार उदात्त का अभिप्राय है- सेट्‌ घातु, ओर अनुदत्ति का अभिप्राय 
है--अनिट्‌ धातु । 

इसी भाग में पृष्ठ १२७-१२६ तक सभी श्रनुदात्त धातुओं की सूची 

दी है, उससे लाभ उठाया जा सकता दै। 

इस प्रकार धातुम के रूपज्ञान के लिये अपेक्षित धातुपाठस्थ अत्यन्त 
आवश्यक पाणिनीय संकतो का नि्देछ करकं धातु-प्रक्रिया कं लिपे उपयोगी 
कतिपय प्रकरण यहां लिखते हैँ । इनके परिज्ञान से आगे रूप-सिद्धि मे सुग- 
मता होगी । प्रमुख प्रकरण ह--पद, विकरण, तिडादेग, द्विवंचन-अभ्यास 
कायं, सेट्‌-अनिट्‌ । 

पद ( = श्रात्मने, परस्मं, उभय०) प्रकरण 

धातुरूपों कं ज्ञान के लिये स्व॑प्रथम यह जानना आवश्यक कि किस 
धातु से कौनसे पद के प्रत्यय लाये जयेगे । अतः सर्वप्रथम पदे-ग्रकरण 
लिखते है-- 

श्रनृदात्तडित श्रात्मनेषदम्‌ (१।३।१२ ) --अनुदात्तङ्तिः ५।१, आत्मने- 
पदम्‌ १।१।। इत्‌ शब्द का अनुदात्त ओर डः ' दोनों कं साथ सम्बन्ध दहै) 
अथ --अनुदात्त ओर ङकार जिसका इत्संजक हो, पसे धातु से आत्मनेपद कं 
प्रत्यय होते हैं 

परस्मंपद ओर श्रात्मनेपद संज्ञा विधायकं लः परस्मैपदम्‌ (१।४।९८), 
तङानावात्मनेपदम्‌ (१।४।६९) सूत्रों की व्याख्या प्रथम भाग पृष्ठ ५७, 
५८, ६० पर करं चक ह| तदनुसार लस्य तिप्तस्‌श्ि० (प्रधम भाग पृष्ठ 
५७) सूरो दवारा विहित प्रत्ययो के विभाग इस प्रकार 


परस्म॑पद श्राल्मनेषद 
पुरुष एक० द्वि° बहु° पुरुष एक० द्वि° बहु° 
प्रथम तिप्‌ तस्‌ भि प्रथम त श्राताम्‌ भः 
मध्यम सिप्‌ थस्‌ थय मध्यम थास्‌ श्राम्‌ भ्वम्‌ 
उत्तम मिप्‌ वस्‌ मस्‌ उत्तम इद्‌ ब्रहि महिडः 
प्रकृत सूत्र द्वारा म्रनुदात्तेत्‌ तथा डित्‌ धातुघ्रों से अत्मनेषद कं प्रत्यय 


०, जपे अ सः य एध म, रत घर 
हति । अस--अनुद्रात्तत्‌ स--एध---एधत; ्एृ---रयदते (०-- 
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धातु° पृष्ठ ३, का० १) । डित्‌ से-स्मिड.-स्मयते; गड--गवते (धतु 
पृष्ठ २० सू०, का० २) । । 
यहां से आगे आत्मनेपद का अधिकार १।३।७७ तक जाता है । 
 भावकममंणोः (१।३।१३) --भावकमेणोः ७।२। अनु०-- श्रात्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--भाव ओर कमं अथं मे सभी धातुओं से आत्मनेपद होता दै । सकमंक 
धातुसे कमं मे,ओर अकर्मक से भाव मेंप्रत्ययहोताहै। यथा--लः क्ण 
च भावे चाकर्मकेभ्यः (२।४।६९) सूत्र (प्रथम भाग पृष्ठ ५७, १७७ में 
व्याख्यात) । 
जेसे-- भाव मे-आस्यते देवदत्तेन, शय्यते देवदत्तेन । कमं मे-क्रियते 
कटो देवदत्तेन, पठ्यते वेदो यज्ञदत्तेन । 
नेविज्ञः ( १।३।१७) -नेः ५।१, विशः ५।१ ।॥ अनु ०--श्रात्मनेपदम्‌ । 
अथं नि उपसगे से उत्तर विश धातु से आत्मनेपद होताहै। जेसे- 
निविशते, निविशेते, निविशन्ते । विज्ञ प्रवेशने धातु के उदात्तत्‌ होने से 
शेषात्‌ क्तरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७०८) से परस्मेपद के प्रत्यय प्राप्त होते 
है । इसःसूत्र ने निपूवेक विश से आत्मनेपद का विधान क्ियाहै। 
विपराभ्यां जेः (१।३।३६) --विपराभ्याम्‌ ५।२, जेः ५।१॥ अनु°-- 
भ्रात्मनेषदम्‌ \ अर्थ--वि ओर परा (उपसगं से परे) जि धातु से आत्मने- 
पद होता है । जैसे-विजयते,पराजयते । जि जये" भी परस्मेपदी धातु है । 
समो गम्युच्छभ्याम्‌ (१।३।३६ ) -- समः ५।१, गम्युच्छिभ्याम्‌ ५।२॥ 
अनु ०--म्रात्मनेषदम्‌ श्रकमंकात्‌ ( १।३।२६ से) । अथं-सम्‌ उपसगं से परे 
गम ओर ऋच्छ अकमक धातुओं मरे आत्मनेपद होता है। जेंसे--संगच्छते 
देवदत्तः, समृच्छते । 
पुर्ववत्‌ सनः (१।३।६२) -पूरवैवत्‌ अ०, सनः ५।१॥ अनु०-- 
प्रात्मनेपदम्‌ । अरथ-- सन्नन्त धातुभों से पूववत्‌ आत्मनेपद होता दै। 
अर्थात्‌ जिस धातु से जिस निमित्तके होने पर आत्मनेपद कहा है, उस 
धावु से उसौ निनित्त के होने पर सन्नन्त से आत्मनेपद हो जाता है । जेमे-- 
मनुदराक्तस्त्‌ से आत्मनेपद होता है, उसी तरह अनुदात्तडित्‌ के सन्नन्त से 
भी हो जाता है। अनुदत्तेत्‌ से-एदिविषते, पिस्पधिषते। दत्‌ से-- 
सिस्मयिषते, जिगमिषते । निपूवेक विश से आत्मनेपद कह्‌। है । सो निपूवेक 
सन्नन्त पे भी आत्मनेपद होगा-- निविविक्षते । इसी प्रकार विपरा पूर्वक 
जि से--विजिगीषते । 
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भुजोऽन ने --( १।३।६६ )- भुजः ५।६, अनवने ७।१ ॥ अनु०-- 
प्रात्मनेपदस्‌ । अधे -भुज धातु मे अनवन (अवन = पालन अथं को छोड़कर 
अन्य) अथं मे आत्मनेपद होता है। भृज पालनाभ्यवहारयोः (रुधादि) 
धातुसूत्र में भुज के पालन ओौर अभ्यवहार=खाना, दो अभ्रं बतयेर्है।सो 
पालन अथं में निषेध होने से खाने अथं में इस सूत्र से आत्मनेपद होगा-- 
भुडः क्ते भुञ्जति भुञ्जते । 

विशेष --अनेकं व्यक्ति भोजन से पूर्वं सह नाववतु सहनौ भृनक्तु 
मन्त्र का प्रयोग करते है, वह अशुद्ध है । क्योकि भुनक्तु" में परस्मेपद है, 
जौर वह॒ प्रकृत सूत्र द्वारा पालन अथंमें उपदिष्टहै। यदि खाना अथं 
अभिप्रेत होता, तो आत्मनेपद होना चाहिये था । भुनक्तु" का अथं पालयतु 
होने के कारण श्रवतु का अथं पालन सं अतिरिक्त गति कान्ति तृप्ति आदि 
करना चाहिये । अथवा रक्षण ओर पालन मे अवान्तरभेद दशना चाहिये । 
हमारे विचार में रक्षण का अथं दुःख आदि से बचाना दहै, ओर पालन क। 
अथं आहार द्वारा शरीर-पोषण है । 

स्वरितनितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले (१।३।७२)--स्वरितत्रितः ५।१, 
कत्रेभिप्राये ७।१, क्रियाफले ७।१ ॥ अनु० --भ्रात्मनेपदम्‌ । अर्थ स्वरितेत्‌ 
तथा जित्‌ धातुओं से क्रिया का फल कर्ताके लिये हो, तो आत्मनेपद होता 
है । मनुष्य जब पाक आदि क्रिया प्रधानरूप से अपने लिए करता है, तब 
उसका फल = निष्पन्न हुआ भोजन उसे प्राप्त होता है । एेसी अवस्था मं 
इस सूत्र से आत्मनेपद होता है - देवदत्तः ओदनं पचते । अर्थ होग। - देवदत्त 
अपने खाने के लिये ओदन पकाता है । इसी प्रकार-देवदत्तः यजते! तित्‌ 
से - देवदत्तः कटं कुरुते, देवदत्तः सोमं सुनुते ! अर्थं होगा -- देवदत्त अपने 
लिये चटाई बनाता है, वा स्वयं पीनेके लिये सोम कारस निकालताहै। 
किन्तु जब क्रिया प्रधानरूपसे दूसरे के लिये की जाती है,तो उसमें आत्मने- 
पद नहीं होता, परस्मेपद होता दै । जसे भृत्यः ओदनं पचति; ऋत्विजः 
यजन्ति -नौकर स्वामी के लिये चावल पकाता है, ऋत्विक्‌ यजमान के 
लिये यज्ञ कर रहे हैँ । यहं पच कापाक, ओर यजका याग अपने तिये 
न होकर पर के लिये है । अतः यहां शेषात्‌ कतरि ०(१।३।७८) से परस्मैपद 
होग। । 

णिचज्च ( १।३।७४) - णिचः ५।१, च अ०।॥ अनुऽ-कर्भिप्राये 
क्रियाफले, श्रत्मनेपदम्‌ । अथे--णिजन्त धातु से आत्मनेपद होता यदि 
क्रियाका फलकर्ताके लियेहो।! जैसे-देवदत्तः कटं कारयते; ओदनं 
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पाचयते देवदत्त अपने लिये चटाई वृनवाता है, वा चावल पकवाता है) 
यदि चटाईअन्यकेलिये बनवा्जा रहीहो, या चावल अन्यके लिये 
पकवाये जा रहे हों, तो णिजन्त से परस्मैपद होगा । जैसे-देवदन्तः कटः 
कारयति; ओदनं पाचयति । 

विभाषोपपदेन प्ररीयमाने (१।२।७७) -विभाषा १।१, उपपदेन 
३।१ प्रतीयमाने <।१॥ अनृ०--कत्रंमिभ्राये क्रियाफले, भ्रात्मनेपदम । 
अथं क्रिया का फ़ल कर्न के लिये है, यह्‌ अथं उपपद = क्रियापद के समीप 
मं उच्चरित किसी पदसे प्रतीयमान हो जावेजाना जावे, तो विकल्प 
से आत्मनेपद होता है । यथा-- देवदत्तः स्वम्‌ ओदनं पचते पचति वा; 
देवदत्तः स्वं यञनं यजते यजति वा; देवदत्तः स्वं कटं कुरते करोति वा। 
इसी भकार णिजन्त से--देवदत्तः स्वम्‌ ओदनं पाचयते पाचयति वा; स्वं 
यज्ञं याजयते याजयति वा; स्वं कटं कारयते कारयति वा। 

शेषात्‌ कतंरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) --शेषात्‌ ५।१, कर्तरि ७।१, 
परस्मपदम्‌ १।१ ।। णेष का अर्थं है--वचा हुमा, अर्थात्‌ ऊपर के प्रकरण 
मं जिन धातुओसे या जिन निमित्तो के होने पर आत्मनेपद कहा है, उनसे 
अवशिष्ट । अथं--गेष धातुओं वा निमित्तो से कर्ता मे परस्मैपद होता है। 
जसे अनुदात्तेत्‌ से आत्मनेपद कहा है।तोजो उदात्तेत्‌ ह, यथा--श्रत 
सातत्यगमने (घातु०, पृष्ठ ४ कालम १,२) आदि धातुओं से परस्मपद 
होगा -अतति, चिन्तति। इसी प्रकार जिसमे कोई वणं इत्सं्क नही) 
उससे भी परस्मंपद होगा । जेसे- मर सत्तायाम्‌ (धा० पु, का० १) -= 
भवति । इसी प्रकार इत्‌ से आत्मनेपद कहा है । सो जिनमें डः सेभिन्न 
वणं इत्संज्ञक होगा, उनसे परस्मेपद होगा! जेसे--इण्‌ गतौ (धा० पृ 
३५, का० २) = एति; इक्‌ स्मरणे (धा० पु० ३५, का० २) अध्येति । 

नेविकशः से निपूरवेक विश्‌ से, ओर विपराभ्यां जेःसे वि परा पूरवैक 
जि से आत्मनेपद कहा दै, सो अन्य उपसग पृदं में होने पर या विना उपसर्गे 
के परस्मपद होगा । जैमे--प्रविणति, विशति; अभिजयति, जयति । 

पूवेवत्‌ सनः सूत्रसे सन्नन्त से पूवेवत. आत्मनेपद कहा । तो जहां 
पूवेनिमित्त नहीं होगे, वहां परस्मेपद होगा । जेसे- निविविक्षते में निपू्वंक 
से आत्मनेपद होता है, तो अन्य उपसगंहोनेया न होने पर परस्मपद 
होगा--परविविक्षति, विविक्षति । इसी प्रकार विपरा से भिन्न उपसर्म 
पूवं होने पर जि सन्नन्त से परस्मंपद होगा--अभिजिगीषति। 

स्वरितञितः- स्वरितेत्‌ ओर त्रित. धातुभौं से क्रियाफल कर्ता के लिये 


ग्राख्यात-प्रक्रिया [सामान्य-प्करण] ५. 


गम्यमान होने पर आत्मनेपद कहा है) सो जहां क्रियाफलं कर्ताके लिये 
न हकर अन्यके लिये होगा, वहां परस्मेपद होगा । जैसे- देवदत्त ओदनं 
पचति; कटंकरो 

णिजन्त सं भी कव्र॑भिप्राय क्रियाफल गम्यमान होने पर आत्मनेपद कहा 
टे । परन्तु जहां क्रियाफल कर्ता के लिये आदेश देनेवाले केलियेन हो 
वहां परस्मपद होगा । जेसे--देवदत्तः स्वाम्यर्थं कटं कारयति,ओदनं पाचयति 
अर्थात्‌ देवदत्त स्वामी के लिये चटाई वनवाता है, वा चावल पकवाता है । 


अनुपराभ्यां कृञः (१।३।५९ ) अनुपराभ्याम्‌ ५।२, कृञः ५।१। 
अनु०--परस्मपदम्‌ । अथ- अनु परा पूवक करज धातु से परस्मेपद होत्ता 
दै। जसं अनुकरोति, पराकरोति । यह सूत्र स्वरितञितः (१।३।७२) 
का अपवष्ददु । इस कारण यह्‌ क्व्रेभिप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद की 
प्राप्ति होन पर परस्मैपद का विधान करता दहै) 


इसी प्रकार प्राद्‌ दहः (१।३।८१) से प्रपूवेकं वहु प्रापणे से कव्र॑भि- 
रय क्रियाफलमेभी परस्मेपदका विधानं करता है । जैसे -प्रवहति। 
व्याड परिभ्यो रमः; उपाच्च (१।३।८३,८४) से अनुदात्तेत्‌ रमु क्रीडायाम्‌ 
घातुसेवि आङ्‌ परि ओर उप उपसगं पूवं मेहने पर परस्मपद होताहै 
विरमति, आरमति, परिरमति, उपरमति ॥ 


इति पद प्रकरण \\ 
विकरण प्रकरण 


स्यतासी लृलुटोः (३।१।३३) - स्यतासी ।२, लृलुटोः ७।२॥ 
अनु०- धातोः (३।१।२२ से) । अथं--लृ ओौर लृट्‌ प्रत्यय परे रहने पर 
यथासंख्य स्य ओौर तासिप्रत्ययहोतेदहै। लृसलट्‌ ग्रौर लृडः दोनों का 
ग्रहण होता है | जेसे स्य भविष्यति, करिष्यति, अभविष्यत्‌, अकरिष्यत्‌ 
लुट्‌ -भविता, कर्ता । साधनिका (= सिद्धि) प्रकार यतास्थान युगमता 
से समभ मे आयेगी । यहां तत्तत्‌ लकारो मे वागणोंसे अयुक्त होनेवाले 
विकरणों का ज्ञान करानाहौ मुख्य प्रयोजन दहै। 

कासप्रत्ययाद्‌ श्राममन्त्रे लिटि (३।१।३५)--कासप्रत्ययात ५।१, 
आम्‌ १।१,अमन्त्रे ८।१, लिटि ७१ अनु०-- धातोः । अथ--लिट्‌ परे रहन 
पर कास धतु ओर्‌ प्रत्ययान्त (सन्नन्त आदि)धातुओ से मन्त्र को छोड़कर 


२१२ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 


(लोकम) आम्‌ प्रत्यय होता है। जेसे--कासाञ्चक्र, एदिधिषांचक्रे, 
लोलूयांचक्रे ।* 

इभाेश्च गुर्मतोऽनच्छः (३।१।३६) - इजादेः ५।१, च अ०, गुरुमतः 
५।१, अनृच्छः ५।१। अनु°--धातोः लिटि ्राम्‌ श्नमन्त्रे । अर्थं --इच्‌ = 
इउक्षएणेओजौ) जिसके आदिमेहो,तथाजो गुरुमान्‌ (= जिस 
मे कोई अक्षर गुरुसंज्ञक) हो, एेसी धातु से अमन्त्र विषय में लिट्‌ परे 
जाम्‌ प्रत्यय होतादहै, ऋच्छ को छोडकर । जेसे-रईहाञ्चक्रे, ऊहाञ्चक्रे, 
एधाञ्चक्रे । 

च्लि लुङि (३।१।४३)-- च्लि १।१, लुङि ७१। अनु०- घातोः । 
अथं-- लुङ लकारमे धातु से च्लि प्रत्यय होताहै) 

च्लेः सिच्‌ (३) १।४४)-- च्लेः ६।१, सिच्‌ १।१॥। अर्थ - च्लि प्रत्यय 
के स्थान पर सिच्‌ आदेण होता है 1 जैसे- एेधिष्ट, एेधिषाताम्‌, एेधिषत । 

शल इगुपधादनिटः क्सः (३।१।४५)- शलः ५।१, इगुपधात ५।१, 
अनिटः ५।१, क्सः १।१॥ अनु०-- च्लेः । अर्थ--शल्‌ प्रत्याहारस्थ वणं 
जिसके अन्त मेहो, इक्‌ उपधा हौ ओर अनिट्‌ (==इट्‌-रहित). हो, एेसी 
धातु से परे च्लि को क्स आदेश होता है। जसे दृह -- अधुक्षत्‌, लिह -- 
अलिक्षत्‌ 1 । 

गिश्िद्र सुभ्यः कतरि चड. (३।१।४८)--णिश्रिद्रसुभ्यः ५।३, कर्तरि 
७।१, चड. १।१ ॥। अनु०-- च्लेः । अथे-- ण्यन्त (= णिजन्त) धरि द्र, ओर 
सु धातुसेच्लिके स्थानमें चड आदेश होता है। जेसे-णि- अचीकरत्‌, 
अजीहरत्‌; श्रि-अशिश्रियत ; दु- अदुद्रुवत्‌; सु- असुस्रुवत्‌. । 

पुषादिदयुतादय्‌लृदितः परस्मेषदेषु (३।१।५५) --पुषा-" लृदितः ५।१, 
परस्मेपदेपु ७।३ ॥ अनु०--स्लेः, श्रड, (३।१।५२ से) । अर्थं --पुषादि 
युतादि ओर लु जिसका इत्संज्ञक हो, एेसी धातु से परस्मैपद परे रहने पर 
च्लिके स्थान पर अड. अदेण होता है । जेसे- अपुषत्‌, अद्युतत , अगमत्‌ । 

लृट्‌ लृडः लृट्‌ लृढः मे सामान्यरूप से, ओर लिट्‌ मे विशिष्ट घातुभों 
सेहोने वाले विकरणोंका निदेश कर दिया। शेष लकार रहे-लद्‌ लेट्‌ 
लोट्‌ लड विधिलिड आशिषि लिडः. ओर लिट्‌ का अवशिष्ट अंश। इनमें 
सं लिट्‌ ओर आशिषि लिड की आर्धधातुक संज्ञा होती है (लिट्‌ च, लिडा- 





१. श्राम्‌ प्रत्यय केमकार की इत्संज्ञा प्रयोजनभिाव से नहीं होती। अथवा 
यह्‌ विभक्तिरहित श्रकारान्त प्रत्ययै । सूत्रम दोनो प्रकारा कापरस्पहो गयाहै। 


प्राख्यात-प्रक्रिया [सामान्य-प्रकरण | । २१३ 


क्िषि सूत, पूवे पृष्ठ १३० पर) । अतः इनमें सावधातुक परे रहने पर 
कहे गये विकरण प्राप्त नहीं होगे । लेट्‌ प्रधानतया वेदमें ही प्रयुक्त होता 
है, अतः उसका भी यहां निदेश नहीं करगे । इस प्रकार लद्‌ लोट्‌ लड, 
ओर विधिलिङ्‌ शेष रत्ते हँ । उनमें अगले सूत्रोसे विकरण का विधान 
कहते है-- 

कर्तरि इप्‌ (३।१।६८) - कर्तरि ७।१, णप्‌ १।१॥ अनु० - सावधातुके 
(३।१।६७ से) । अर्भ कर्ता अर्मे आया सार्वधातुक प्रत्यय परेहो,तो 
धातु से शप्‌ प्रत्यय होता है । जंसे- भवति, एधते । 

विरेष - णप्‌ यह सामान्य विकरण प्रत्यय है । दिवादि अदि ९ गणों 
से विशेष प्रत्ययो का विधान करंगे। इस प्रकार भ्वादि अदादि जुहोत्यादि 
गणो की, तथा सन्नन्त, यडन्त, यड; लुगन्त, णिजन्त तथा अन्य क्यच्‌ जादि 
प्रत्ययान्त धातुओं से शप्‌ विकरण होता हे । 

अदादिगण की धातुओं से परे शप्‌ का श्रदिप्रभतिभ्यः इषः (२।४।७२, 
अनु°-लुक्‌ २।४।५८ से) से लुक हो जाताहै। ओौर जुहोत्यादिगणकौ 
धातुओं से परे शप्‌ का जुहोत्यादिभ्यः शलुः (२।४।७५, अनु०- शपः) से 
व्लुहो जाताहै। ठस प्रकार शप्‌ की स्पष्ट उपस्थिति भ्वादि तथा कतिपय 
प्रत्ययान्त धातुओं मेही लक्षित होती है । 

दिवादिभ्यः इयन्‌ (३।१।६६) ~ दिवादिभ्यः ५।३, श्यन्‌ १।१॥ 
यनु<-कतंरि सार्वधातुके । अर्थ -कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय परे हो, 
तो दिवादिगण की धातुभों से श्यन्‌ प्रत्यय होता । जेसे-- दीव्यति, 
गाम्धति । 

स्वादिभ्यः हनुः (३१७३) -- स्वादिभ्यः ५।३, व्नुः १।१ ॥ अनु०-- 
कतंरि सावधातुके । अ्थं-कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय परे रहने परस्वादि- 
गण की घातुजौं से इनु प्रत्यय होता है । जसे सुनीति, चिनोति 1 

श्रुवः शु च (३।१।७४) श्रुवः ६।१गु १।१४च अन ॥ अनु०-- 
कतरि सार्वधातुके इनु: अथं--कर्तावाची सावध्रातुक प्रत्यय परेहो, तो 
श्रु धातुकोणुग्रादेण ओर दनु प्रत्यय टोतादहै। श्रु श्रवणे भ्वादिगण की 
धातुदै, उससे एनुका विधान ओौरणु आदेण को विधान इस सूत्रसं 
करियाहै) 

तुदादिभ्यः शः (३।१।७७) - तुदादिभ्यः ५।३, णः १।१॥ अनु०-- 
कर्तरि सार्वधातुके । अर्थ- कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय परे रहने पर्‌ 
तुदादिगण की धातुग्रों सण प्रत्यय होता दै 1 जसे तुदति, नुदति । 


२१ सस्करेत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


रुधादिभ्यः इनम्‌ (३।१।७८) - रुधादिभ्यः ५।३, एनम्‌ १।१॥ अनु०-- 
कतरि सावधातुके ! अथः --कर्तविाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर 
रुधादिगण की धातुओं से एनम्‌ प्रत्यय होता है । जैसे--रुणद्धि, भिनत्ति । 
मित्‌ होने सं अन्त्य अच्‌ सेपरे होतादहै। 

तनादिकृञ्भ्यः उः (३।१।७९)-तनादिकृञ्भ्यः ५।३, उः १।१॥ 
अनु०-- कतरि सावधातुके । अथ --कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने 
पर तनादिगण की धातुओं से, तथा कृञ. धातु से उ प्रत्यय होता है ! जैसे-- 
तनोति, तनुते; करोति, कुरुते, । 

कयादिभ्यः इना {३।१।८६)-क्रयादिभ्यः ५।३, श्ना १।१॥ 

अनु° कतरि सावधातुके । अथं -कर्तवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने 

पर क्रयादिगण कौ धातुओं से एना प्रत्यय होता दै । जंसे--करीणाति, पुनाति । 

व्यत्ययो बहुलम्‌ (३।१।८५) - व्यत्ययः १।१, बहुलम्‌ १।१।॥। अनु०-- 
छन्दसि (३।१।८४) सूत्र समस्तं विफरण प्रत्ययो के अन्तमें षष्ठा है। 
अतः इसका अथं होगा-प्वें निदिष्ट विकरण प्रत्ययवेद में व्यत्ययसं 
बहुल करके. बहुधा होतेह । अर्थात्‌ जहां जिसका विधान क्रिया है, उससे 
अन्यत्र भी देखे जाते दहं । यथा- भेदति, श्रवति । भिदिर्‌ विदारणे रुधादि 
गण की धातु है । उससे एनम्‌ विकरण होना चादिये, परन्तु शप्‌ हो गया 
इसी प्रकार भ्रु श्रवणं सं ३।१।७४ सूत्रसं श्नु विकरण ओरण आदेण 
विधान कियादहे, वहन होकर णप्‌ हो गया॥ 

दृति विकरण प्रकरण ॥ 


तिडनदैश-प्रकरण 
अव यह्‌ बताया जायेगा क्रि किस लकारमें किस तिडः प्रत्यय को 


या आदे होतेह । इन आदेणोकाज्ञानहो जाने पर प्रायः दसो लकासें 
के प्रत्ययो मे जो अन्तर दिखाईदेता दहै, वह समभमे आ जायेगा] 


टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३।८।७९)--टितः ६।१, आत्मनेपदानामं 
९।३, टै: ६।१, ए अविभ० ॥ अनु०--लस्य (३।४।७७ से} । अथं टित 
लकार्‌ के आत्मनेपदसंजञक प्रत्ययोकीटि भागको ^ए' अदेश हो जाता 
है । जस -- 
तते आताम्‌ = श्राते (भः ~) अन्त --श्नन्ते, 





१. मोऽन्तः, अदभ्यस्तात्‌. आत्मनेपदेप्वनतः (०।१।३,४५) श्रत ग्रत 
दधते, श्रासत्‌ | 
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थास्‌ से! जथाम्‌ =श्राये ध्वम्‌ ध्वे 
थासः से (३।४।८०) धासः ६।१, से १।१। अनु०--लस्य टितः । 
मर्थ टित्‌ लकारके थासु" के स्थान परस्स आदेण होता है। जसं 
एधसे, पचस । एधिष्यसे, पक्ष्यसे ] 
लिटरतभयोरेशिरेच्‌ (३।४।८१) --लिटः ६।१, तभयोः ६।२ एशिरेच्‌ 
१।। अर्थं -ल्िट्‌-सम्बन्धी त भकेस्थान मे क्रमणः एण्‌ ओर इरेच्‌ 
प्रादेण होते हैं । जस-- 
-=ए (मृद मुमुदे) = इरे । मुमुदिरे) 
एश्‌ आदेण एकाल्‌ होने भर, भी शित्‌ होने के कारण श्रनेकाल्ठित्‌- 
सवस्य ( १।१।५४) के नियम सं सवदिण होता है । 
पररमेपदानां णलतुसुस्‌थलथुसणल्वमाः (३।४।८२)- परस्मेपदानाम्‌ 
६1३, णल्‌ --वमाः १।३ । अथं- लिट्‌ के परस्मैपदसंज्ञक प्रत्ययो कै 
थान पर क्रमणः णल्‌ अतुस्‌ उस्‌; थल्‌ अथृस्‌ अ; णल्‌ वम आअदेण 
हति है । इस प्रकार लिट्‌ के प्रत्ययोका रूप द्स प्रकार बना 


णल्‌ श्र (बभूव) तुस्‌ (वभूवतुः) उस्‌ (बभुवुः) 
थल्‌ ~य (बभूविथ) ग्रथुस्‌ (वभूवथः) श्र (बभूव) 
णल्‌ = श्र (बभूव) (बभविव) (बभूविम) 


लोटो लङः वत्‌ (३।४।८५) --लोटः ६।१, लडःवत्‌ अव्यय 1 अथं-- 
लोट्‌ को लडः.वत्‌ कायं होता है । लड्‌ प्रत्यय डित्‌ है, अतः डित्‌ लकारो 
को आगे कहे गये कायं लोट्मेभी होगे । इित्‌के कायं है--उत्तम पुरुष 
केस्‌कालोप, इकार का लोप, ओर तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ प्रत्ययो के स्थान 
मे क्रमशः ताम्‌ तम्‌ त अम्‌ आदेश (अ० ३।४।६६-१०१ सूरो से) होना । 

लोट को लड. वत्‌ अत्िदेण करने से तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ ओर भके इकार 
कालोप प्राप्त होता है, उसका अपवाद-- 

एरुः (३।४।८६) --एः ६।१, उ: ११॥ अनुर--लोटः। अथ-- 
लोट्‌ के इकार को उकार आदेश होता है । इससे ति तु, अन्ति (भि) 
अन्तुहोजातादै 

सह्य पिच्च (३।४५।८७) सः ६।१, हि १।१, अपित्‌ १।१, च अ० ॥। 


मकि ~= 





१. श्रगले ३।४।८० से से" श्रादेश। 
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अनु०-लोटः। अ्थं--नोट्‌ लकारके सि (=सिष्‌ ) के स्थान प्र दहि 
जदेश होजाताहै, मौर वह्‌ 'हि' अपित्‌ होता है। सि= (सिप्‌) प्रत्यय 
पित्‌ था, उसकं स्थान पर जो "हि" अदेश होता, वह्‌ भी स्थानिवदादेशो- 
ऽनल्विधौ (१।१।५५) के नियम से पित्‌ ही होता । उसे यहां अपित्‌ कहकर 
स्थानिवद्भाव से प्राप्त पित्व धमं की निवृत्तिकर दी) पित्‌ सार्वधातुक 
डित्‌ नहीं होता है--सावंधातुकंम्‌ श्रपित्‌ (१।२।४), अपित्‌ द्वारा पित्व 
कोहटादेनेसे वह्‌ डित्‌ होगा। ओर इिन्त्‌ होने से उसके परे क्ङिति 
च (१।१।५) से गुणका निषेध होगा । जंसे--विद्‌ हि =विद्धि। 

मेनिः (३।४।८६९)- मेः ६।१, निः ११1 अनु°--लोटः । अथं-- 
लोट्‌ सम्बन्धीमिकोनि आदेश हो जाता है । जैसे--पठानि। 


इस पकार इकस्थानपरउ,सिकेस्थानपरदहि, ओरमि क स्थान 
परनि का विधान कर देने से लड.वत्‌ अतिदेश से जो ३।४।१०० सूत्से 
इकार का लोप प्राप्त होता था, वह्‌ नहीं होता । शेष लड कार्यं हो जाते है । 
इस प्रकार परस्मेपद के लोट्‌ लकार कप्रत्ययो के निम्न रूप बनते है 


तिप्‌ -तित््तु तस्‌ = ताम्‌ अन्ति =ग्रन्तु 
सिप्‌ =सि = हि यस्‌ =तम्‌ थत 
मिप्‌ =मिन=नि वस्‌ =व मस्‌ =म 


भराडुत्तमस्य पिच्च (३।४।६२) आट्‌ १।१, उत्तमस्य ६।१, पित्‌ 
१।१, च'अ० ॥ अनु०-- लोटः । अथ--लोट्‌ लकार के उत्तम पुरूष को 
आट्‌ का आगमहोतादटै' ओर वह पित्‌ होतादै। आद्‌ का आगम होने पर 
उत्तम पूरुष कं प्रत्ययो कासरूपहोगा-- 

परस्मेपदमें भ्रानि श्राव भ्राम 


{~ 


ग्रात्मनेपदमे आ एे =, आवहि --श्रावहै, आमहि =वाभै 

इस आद्‌ आगम का सक्षात्‌. फल शप्‌ ण्यन्‌ ण विकररगो मे उपलब्ध 
नटीं होता । अकारान्त विकरगोमेतोश्रतौ दीर्घो यनि (७।३।१०१) से 
भी दीर्घं होकर विनाआट्‌ आगम के भी कार्य चल सकता ध(। दृसलिय 
सकं रूप समभ 

(प०) करवाणि करवाव करवाम 

(आ०) करवं करवावहे करवामहै 


अब लोट्‌ के आत्मनेपदमं आदेणौ कानिदंण करते 
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भ्रामेतः (३।४।९०)-आम्‌ १।१, एतः ६।१ ।। अनु%- लोटः । 
अथं--लयेट्‌ सम्बन्धी एकार के स्थानम आम्‌ अदेश होता है! पहले सूत्र 
३।४।७९ से टि को एकार आदेश हो जाने पर लोट्‌ लकारमे ए' के स्थान 
प्रर जाम्‌! हो जाता है । जेसे-- 


त= ते = त्‌ आम्‌ ताम्‌ पचताम्‌ 
आताम्‌= आते अत्‌ माम्‌= आताम्‌ पचेताम्‌ 
अन्त= अन्ते अन्त्‌ आम्‌ = श्रन्ताम्‌ पचन्ताम्‌ 


आथाम्‌ = आथे आभू आम्‌= भ्राथाम्‌ =पचेथाम्‌ 

सवाभ्यां वामौ (३।४।६१)-सवाभ्याम्‌ ५।२, वामौ १।२ ॥ अनु°- 
लोटः, एतः । अर्थं--लोट्‌ सम्बन्धी जोस्‌ व इनसे परे विद्यमान एक्रारको 
यथाक्रम व अम्‌ आदेण होते हैँ । जेसे- 

थास्‌ =से= स्‌ व= स्व पचस्व 

ध्वम्‌ = ध्वे ध्व्‌ अम्‌ = ध्वश्न =पचध्वम्‌ | 

एत एे (३।४।६३) -एतः ६।१, एे अव्रिभ० ॥ अनु°--लोटः उत्तम- 
स्य । अर्थ--लोट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुषके एकार को एेकारं हौ जाता है । 
जेसे- 


आ (आट्‌) इ~ आण आदएे--ष == पचे 
अ। वहि आ वहे श्रावहै == पतचतावहै 
आ महि ~ अा.महे = श्रामहै =प्रचामहै 


नित्यं डितः (३।४।६६) -नित्यम्‌ १।१, डितः ६।१।। अनु ०--लोपः 
स उत्तमस्य परस्मेपदेषु । अथं - ठित्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरूष कै सकार 
करा परस्मैपद मे नित्य लोप होता ह जैसे--वस्‌ =व; मस्‌ =म। 

 इतदच (२।४।१००)--दतः ६।१, च अ०। अनु ° -- लोपः परमेपदेषु 
डितः । अर्थं -दिन्तु लकार सम्बन्धी इकार का परस्मपदमे लपहाता है। 
जैसे - तिप्‌ -तित्त्‌; भि -अन्ति. अन्त्‌ -श्रन्‌; सिप्‌ सि स्‌। 

तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१) - तस्थस्थमिपाम्‌ ६।३, 
तान्तन्तामः १।३ ॥ अनु--डितिः, परस्मपदेषु । अथं-- {त्‌ लक्रार 
सम्बधी तस्‌ थस्‌ थ मिप्‌ प्रत्ययो के स्थानम यथसंख्य ताम्‌ तम्‌ त अम्‌ 
प्रादेश होते है । इत प्रकार लिडः. को छोडकर (विशेष विधान होने से) 
लड लड, लड. लक्राीं के त्ययो का ह्य होगा 

तिप्‌ =ति=त्‌ तस्‌ =ताम्‌ भिः - अन्ति अन्त्‌ = शरनं 
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सिप्‌ सिस थस्‌ तम्‌ थ न्त 
भिप्‌--मि=श्रम्‌ वस्‌ -व मस्‌ स्नभं 
लड लृ 
जेसे- अपचत्‌ अपचताम्‌ अपचन्‌ अपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपक्ष्यन्‌ 
अपचः अपचतम्‌ अपचत अपक्षयः अपक्षयतम्‌  अपक्ष्यत 


अपचतम्‌ अपचाव अपचाम अपक्ष्यम्‌ अपक्ष्याव अपक्ष्याम 

लिड. लकार में कुल विशेष-- 

लिडः सीयुट्‌ (३।४।१०२)- लिढः ६।१, सीयुट्‌ १।१ ॥ अधं-- 
लिडः के स्थान पर होनेवाले प्रत्ययो को सीयुट्‌ का आमम होता है। परस्मे- 
पदमे अगले सूत्रसे यासुट्‌ का आगम कहा ह) अतः यह आत्मनेपद में 
होता है, एेसा जानना चाहिये । चित्‌ होने से भारम्भमे होता है| जैसे 
सीयुट्‌ त। 

यासुट्‌ परस्मपदेषूदात्तो डिच्च (३।४१०३) -यासुट्‌ १।१, परस्मे- 
पदेषु ७।१, उदात्तः १।१, ठित्‌ १।१, च अ०॥ अनु०--लिडः । अर्थं-- 
लिडः के प्रत्ययो को परस्मैपद मे यासुट्‌ का आगम होता ह, मौर वह्‌ उदात्त 
तथा डित होता है। 

फिदाशिषि (३।५।१०४) - किंत. १।१, आशिषि ७।१॥ अनु०- 
लिडः यासुट्‌ षरस्मेपदेषु उदात्तः । अ्थं- आशिषि लिडः मे यासुट्‌ का 
आगम होता भौर वट्‌ उदात्त तथा कित्‌ होता है। 

भस्य इन्‌ (२४१०५) - भस्य ६।१, रन्‌ १।१ ॥ भनु -- लिङः । 
अथ--लिट. के फ प्रत्यय कोरन्‌ आदेश होता है। 

इटोऽत्‌ (३।४। १०६९) इटः ६।१, भत्‌ १।१ ॥ अनु०--खिः । 
अथं लिड. के इट्‌ (आत्म०, उ० पु०, एकव०)को अत्‌ आदेश होता है 1 

सुद्‌ तिथोः (३।४।१०७)-- सुट्‌ १११, तिथोः ६।२॥ अनु०- लिङः । 
अर्थ-- लिड, सम्बन्धी तकार कारको सुट्‌ काञआगम होता है। 

विशेष सीयुट्‌ ओौर यासुट्‌ लिड को आगम होते है, जर सुट्‌त थ्‌ 
वरणं को । अतः सुट्‌ का सकार आत्मनेपद आताम्‌ आयाम्‌ के मध्यम 
भ्रविष्ट हो जाता है--्म्‌ सीयुट्‌ आ सुट्‌ ताम्‌ । जेसे- कृषीष्ट, कृषीया- 





१ "हलन्त्यम्‌ से पराप्त नकार कालोप न विभक्तौ तुस्माः (१।२। ४} से 
ग्रतिषिद्धदो जातादहै। 
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स्ताम्‌ : क्रषीष्ठाः, कृषीयास्थाम्‌ । यह सुट्‌ परस्मेपद आत्मनेपद दोनों में 
टोता है । परन्तु परस्मैपद मे एक सकार ही सुनाई देता है भूयास्ताम्‌ 
क्रियास्ताम्‌ । 

भेजु स्‌ (३।४।१०८) भः ६।१, जुस्‌ १।१॥ अनु०--लिड । अर्थ-- 
लिड के किकोौ जुस्‌ आदेश होता है। यह कोऽन्तः (७।१।३) का अपवाद 
है । 

लिङः श्षलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।७६)-- लिडः ६।१, सलोपः १।१, 
अनन्त्यस्य ६।१॥ अनु०-सावंधातुके (७।२।७६ से) । अथ॑ - सार्वधातृक 
लिड (= विधिलिडः ) के अनन्त्य (=-जो अन्तमेंनहींहैरेसे) सकार का 

पहोताहै। इससे दोनों सकारोंका लोपहो जाताद्ै। जैसे मुअ 

यास्‌स्‌त्‌ -भुअ यात्‌ । एष्‌ जसीय्‌स्‌ त~=एध्‌अ ईय्‌ त। शेष कायं 
अगले सूत्रमे देखे । 

भ्रतो येयः (७।२।८०) अतः ५।१, या अवि०, इयः १।१(द्यमें 
अकार उच्चारणार्थ) ॥ अनु° सार्वधातुकस्य लिडः । भथं अकारान्त 
अङ्खं से उत्तर सावधातुक लिडः के धया' को “इय्‌ आदेण होता है। जेसे-- 
भूअयात्‌च्भूम्रइय्‌त्‌ =भोअइय्‌त्‌ =-भवद्य्‌ त्‌ । श्राद्‌ गगः (६।१।- 
८४) से गुण, ओर लोपो व्योवंलि (६।१।६४) से य्‌ लोप होकर = भवेत ' + 
इसी प्रकार एध्‌ अ ईय्‌ त = एधेत । 

आशिषि लिड. के आधधातुक होने से आत्मनपद में दोनों सकार, अर 
परस्मेपद मं एक सकार (भूयास्ताम्‌ आदि) सुनाई पड़ता है। विशेष 
यथास्थान प्रक्रिया भागम दखं । 

प्रातो डितः (७।२।८१)--आतः ६।१, डितः ६।१।; अन्‌०- साव 
धातुकस्य प्रतः इयः । डितिः--अवयवाथं मं षष्ठी है। अथं-अकारान्त 
अद्ध से उत्तर स्ति कें अवयव आकार कोडइय्‌ आदण होतादै। जैते-- 
पच्‌ अ आताम्‌ =पच्‌ अ इय्‌ ताम्‌ --पच्‌ अ इ ताम्‌ = पचेताम्‌ 

विक्षेष-- लिड. लकार कं विधि भौर आशिषि मेदस प्रत्ययो के रूपों 
म अन्तर्‌ पडता है । अतः हमन इसक रूप यहां नहीं दिखाये, यथास्थान ही 
सममने का प्रयत्न करे ॥ । 

इति तिडादेश प्रकरण 


दविरैचन-पकरण 
एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१) एकाचः ६।९१, द्रे १।२, प्रथमस्य 
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६।१ । यहे अधिकारसूत्र है । इसकी अनुवृत्ति ६।१।११ तक जाती है। 
"एकाच्‌" शब्द में बहुत्रीहि समास है-एक अच्‌ है जिस समुदाय मे । अथं-- 
प्रथम एकाच्‌ को द्विवचन होता है । उदाहरण आगे इसी प्रकरणम देखे ! 


 श्रजादेद्ितीयस्य (६) १।२)-अजादेः ६।१, द्वितीयस्य ६।१॥ अनु०-- 
दरे एकाचः । यद्‌ मी अधिकार है ६।१।११ तक । अथं-जिसकं आदि मे अच्‌ 
है, उसके हितीय एकाच्‌ को द्विवचन होता है । 


न न्द्राः संयोगादयः (६। १३) --न अ०, न्द्राः १।३, संयोगादयः १।३।। 
अनु०---द्ितीयस्य एकाचः हे । अथं-- द्वितीय एकाच्‌ के संयोग के आदिमे 
न्‌द्‌र्‌ आदिहौं, तो उनको द्विवचन नहीं होता। जसे इन्ध्‌ इ स~ 
इग्धिष, यहां ६।१११० से दिवचन प्राप्त होने पर . अजादि होने मे द्वितीय 
एकाच्‌ न्धि को द्विवचन प्राप्तहोताहै। यहान्‌ धूकासयोग है, ओरन्‌ 
उसके आदि में है,अतः उसको द्विवं चन नहीं होगा-इन्‌ दि धिष = इन्दिधिषते । 
दसी प्रकारद्‌र्‌ के सम्बन्धमें भी समभे। 


एर्वऽभ्यासः (६१४) -- पूव; १।१, अभ्यासः १।१॥ अनु०- दे । 
यहां अनुवतं मान द्धे" पद पूवं शब्द के योग में षष्ठ्यन्त हो जाता है। 
अर्थं -द्िवंचन को प्राप्त हुये का प्रथम अवयव अभ्याससं्ञक होता है। 
अभ्याससंज्ञक पूवं भागको विहित कार्योका निदशेन इस प्रकरण के 
पश्चात करावेगे 1 

उभे श्रभ्यस्तम्‌ (६।१।५)--उभे १।२, अभ्यस्तम्‌ १।१॥ भनु°-- 
दे । अ्थे-जो द्विवचन को प्राप्त हुये दोनों भाग है, उनकी अभ्यस्त सज्ञा 
होती है । अभ्यस्त संज्ञा के कायं श्रदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) आदिरँ। इस 
सूत्र से अभ्यस्तसंज्ञक दादा से षरे प्रथम पुरुष बहुवचन भिक भकार को 
श्रत्‌ होकर श्रति रूप बनता है। इससे दा दा अति=द! दा अत्ि=दद्‌' 
अति ददति; दधति आदि प्रयोग निष्पन्न होते हैँ । 

लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८)- लिटि ७।१, धातोः ६।१, 
अनभ्यासस्य ६।१।॥ अनु०-- एकाचो दव प्रथमस्य ्रजादेद्रितीयस्य । अथ-- 
लिट्‌ परे रहने पर धातु के प्रथम एकाच्‌ को द्विवचन होतां है; गौर अजादि 





१. स्वः (७।४।५६) से अभ्यास को हस्व होता है । 
२. इनाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) से ्रम्यस्तसंज्ञक ॥ददा' प्रग के भ्राकार 
कोालोपहोतादै। 


म्राख्यात-प्रक्तिया [सामान्य-प्रकरण] ` २२१ 


धातु के द्वितीय एकाच्‌ को, अभ्यास को छोडकर" । जैसे-जजागार (= 
जागृ तिप्‌-जागृ णल्‌ =जागु अ =जाजागु अन्जः जाग अन=जजगार्‌ 
अ) । प्रोर्णुनाव (=उर्णु तिप्‌ = उर्णुं णल्‌ = ऊर्णु अन=उर्‌ नु" चरु म 
ऊर्णुनु अ = ऊर्णनौ* अ = ऊर्णुनाव अ = प्र+ ऊर्णुनाव प्रोर्णुनाव) । 

विशेष- द्िर्वचन करने मे जहा धातु अनेकाच्‌ होती - है, वहां प्रथम 
भौर द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन सुगमता सेटो जाता दै। जेसे--जाग्‌' 
मेजाको, उणु"मेनु' को। परन्तुजो एकाच्‌ धातु होती है, जैसे 
पच्‌ श्रत्‌, इनमें एक ही एकाच्‌ होने से प्रथम ओर द्वितीय एकाच्‌ को कहा 
दिवे चन कैसे हो, इसके लिये “उथपदेशिवद्‌ एकस्मिन्‌" परिभाषा इसी भाग 
मे पूर्वं पृष्ठ १३ पर लिखी है । उसके अभिप्राय को भली प्रकार समभ ले । 
इसका तात्य यह है कि मुख्य प्रथमत्व भौर द्वितीयत्व न होने पर एक में 
ही प्रथम द्वितीय का गौण प्रयोग मानकर द्विवचन कर लेना चाहिये। 
जेसे- लोक में किसी काएक ही पृत्रहो, तो वही उसके लिये ज्येष्ठ भी 
है ओर कनिष्ठ भी । अतः उक्त परिभाषा-बोधित लौकिक न्याय कं अनुसार 
पच्‌ को प्रथम एकाच्‌ मानकर पच्‌ पच्‌; ओर श्रत्‌ को अजादि का द्वितीय 
एकाच्‌ मानकर श्रत्‌ श्रत्‌ द्विवेचन हो जाता है; 

इसी प्रकार यदि कोई एक अच्‌रूपदही धातु हा, जैसे--इषण्‌ =; 





१. ्नम्यास को छोडकर" का श्रभिप्राय यह है कि यदि किसी धातु को किसी 
प्रत्यय के परे रहने पर एक बार द्विवचन हो यया हो,श्रौर उससे पुनः कोई एेसा प्रत्यय 
राये, जिसके परे रहने पर पुनः द्विवचन प्राप्त होता हो, तो वह प्रथम एकाच्‌ श्रजादि 
मे द्वितीय एकाच्‌ वही भाग होगा, जो पूवं प्रत्यय निमित्त द्विवचन होकर श्रम्याससंज्ञक 
बन चुका है,उसे पुनः द्विवचन नहीं होगा । जैसे--लू यङ्‌ न्‌ लू य(६।१।९)से यड्‌- 
निमित्त द्विवचन होने परं प्रथमः^लूकी प्रभ्यास संज्ञा होती है । इसलू लू य^से सन्‌ प्रत्यय 
आने प्रर सन्‌निमित्तक पुनः द्विवचन (६।१।६ से) प्राप्त होता दै । इस अ्रवस्था भें प्रथम 
एकाच्‌ ^लू' दै, यह यदनिमित्तक द्विर्वचन होने परं श्रभ्याससंज्ञक ठैः 1 प्रतः इसे पुनः 
द्विवचन नहीं होगा । इसी प्रकार अ्रजादि--ङणु यड्‌ = उणु नूय । पुनः सन्‌ (उणु नूय 
स” श्रव यहां पुनः प्रथम नु (णु) को प्राप्त होनेवाला द्विवचन नहीं होमा । 

२. हस्वः (७।४।५७) से श्रभ्यास को हस्व 

३. रचो ल्णिति (७।२।११५) से ्रजन्तभ्रग को वृद्धि । 

४. उणु" मे रेफके कारण णत्व हृभ्रा दै, मूलतः चनु हीहै। श्रत.्नुनुः 
द्विवचन होता दै। 


२२३ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


दक = इ, इनमें भी "एक अच्‌ समुदाय मे है जिसके" अर्थं का मुख्यत्व होने 
पर "व्यपदेशिवद्‌ एकस्मिन्‌' परिभाषा से ही एकाच्‌ का गौण प्रयोग = एक 
मे भी समुदाय शब्द का प्रयोग मानकर द्विवचन हो जाता है। 


सन्‌यडोः (६।१।९) - सन्‌यडोः ६।२।। अनु ° -धातोः श्रनभ्यासस्य 
एकाचो हे प्रयमस्य श्रज्ञादे्ितीयस्य । अर्थं -सनन्त ओर यडन्त धातुके 
प्रथम एकाच्‌ को, रौर अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन होता हैः 
अभ्यास को छोडकर । जसे वुभूषति, एदिधिषते; पापच्यते (सिद्धि 
सन्नन्त यडन्त प्रकरण मे बताई जायेगी) । 


वलौ (६।१।१०) --एलौ ७।१॥ अनु°-- धातोरनभ्यासस्य एकावो 
द्रे प्रथमस्य श्रजादेष्ितीयस्य ! अथं -श्लु होने पर धातु के प्रथम एकाच्‌ को, 
ओर अजादि के दवितीय एकाच्‌ को द्विवेचन होता है, अभ्यास को छोडकर । 
जसे - ददाति, जुहोति । | 

चडि (६।१।११)-- चडि ७।१॥ अनु ०-- धातोरनभ्यासस्य एकाचो 
दे प्रथमस्य श्रजादे्ितीयस्य । अर्थ--चड. परे रहने पर धातु कं प्रथम 
एकाच्‌ को, ओौर अजादि कं द्वितीय एकाच्‌ को द्विव चन होता है, अभ्यास 
को छोडकर । जैसे-अपीपचत्‌, अपीपठत्‌; आटिटत्‌ अशिणत्‌ (सिद्धि 
णिजन्तप्रकरण मे देखे ) । । 

इति दिवंचन-प्रकरण ॥ 


भभ्यास-काये-प्रकरण 


ध्र लोपोऽभ्यासस्य (७,५।५८) यहां से अगे प्रभ्यासस्य का अधिक्रार 
७।४।६७ तक जाता है । 

हस्वः (७।४।५६) स्वः ११ ॥ ब्रनु° -षप्रभ्यासस्य । अयं-- 
अभ्याससंज्ञक को स्व होतादै। जेसे-जाग णल्‌ जा जाग अ=्ज 
जाग अ जजागार । दौक्‌ एण्‌ (लिट्‌ आ०प्र०) टौढौक्‌ ए,दु ढौक्‌ 
ए (एच इण्ध्रस्वाषेको १।१।४७ से ओौ' कं स्थान पर उ' स्व होता है); 
ड़ दौक्‌ ए {अभ्यासे चवं ८।४।५६३ से ढ' को ड) = डुढौके । 

हलादिः वेषः, (७1४) ६०) -हल्‌ १।१, आदिः १।१, गेषः १।१॥ 
अनु° ~ श्रभ्यासस्य । अथ. अभ्यासका आदि टल्‌ शेष रहता दै, अर्थात्‌ 
अनादि हृल्‌ निव.त्त (लुप्त) हो जाते हँ । जेसे-पच्‌ णल्‌ = पच्‌ पच्‌ अ = 
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प पच्‌ ग्र = पपाच्‌ श्र --पपाचः; श्रद्‌ णल्‌ =ग्रट्‌ प्रद्‌ ग्रन्=ग्रभ्रट्‌ श्र~ग्रम्रादट्‌ 
म्र, प्राम्नाट्‌ ग्र -ग्राट। 

दापूर्वाः खेयः (७।४।६१) - शर्पूर्वाः १।३, खयः १।३॥ अनु 
भ्रभ्यासस्य । म्र्थं॑प्रभ्यास के शर्‌ वणं जिसकं पृवंमेंद, ठेस खय्‌ वणं शेष 
रहते हैँ । जेसे- स्था- तिष्ठासति (स्थासन्‌ =स्थास्थासन्यस्था स~ 
त स्था स, तिर्स्था स= तिष्ठासति) । 

कुटोऽचुः (७।४।६२) - कुहोः ६।२, चु: १११ ॥ भ्रनु° ~ भ्रभ्यासस्य । 
प्रथं ग्रभ्यास कं कवं ्रौर हकारको चवगेहौ जाताहै। जंसे--कृ- 
चकार, गम्‌ जगाम; हू- जहार (ह णल्‌ = ह श्र =ह्‌ ह्‌ प्रभुः हृ ग्र = 
जुहु ग्र=-जर्‌'्हू श्र=-जहू श्र~-ज हार्‌ श्र~जहार)। 

उरत्‌ (७।४।६६)-उः ६।१, श्रत्‌ १।१॥ ग्रनु°-- श्रभ्यासस्य 1 प्रथं-- 
प्रभ्यासके ऋकार को श्रकारादेण हौजाता है) यह्‌ ्रकारारेश उरण्‌ 
रपरः (१।६।५०) के नियमसे रपर होकर प्रर होता है! जेसे-ह-- 
जहार; मु- बभार । भ्रर्‌ के रेफ का हूलादिः शेषः (७।४।६०) से लोपो 
जाताहै।! ` 

श्रत श्रादेः (७।४।७०) - ग्रतः ६।१, प्रादेः ६1१ 11 ्रनु०--भ्रभ्यासस्य, 
दीघं: (७।४।६७ से), लिटि (७।४।६८ से) । श्रथ -लिट्‌ परे प्रभ्यासकं 
प्रादि कारको दीघं हाता दहै। जंमे-भ्रट्‌- णल्‌= रट्‌ अ= ग्रट्‌ ग्रट्‌ग्र = 
ग्रग्रट्‌म्न=ग्राग्रट्‌ म्र म्रा म्राट्‌ श्र=भ्रार, ग्राटतुः, ग्रादुः 1 

भवतेरः (७४1७३) --भवतेः ६।१, ग्रः १।१॥। म्रनु०-श्रभ्यासस्य 
लिटि । प्रथं-भूकंम्रभ्यास को श्रकारादण होता है,लिट्‌ परे रहने पर । जंसे- 
बभूव (भू-णल्‌, धूभ्र,भूवुक्‌ प्रभव श्र, भूव्‌ भूवु्रभर भूव प्र, भुभरूव्‌ 
श्र, भ भूव्‌ अ, बभूव्‌ श्र = बभुव) । | 

सन्यतः ( ७।४।७६ )- सनि ७1१1 ग्रतः ६।१1। स्नु ०~- भ्रभ्यासस्य, 


न 


१. श्रभ्यासे चच (८।४।५३) से थ कोत। 

२. सन्यतः (७।४।७६) से इकार । 

३. दको चवगं होने पर स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) के नियभमसे भ होगा 
(हकारेण चतुर्थाः) । ४. श्रभ्यासे चचं (०८।४।५३) । 

५. उरत्‌ (७।४।६६) से प्रत्‌, उरण्‌ रपरः (१।१।५०) से रपर । 

६. भुवो वुग्‌ लृड्लिटोः (६।४।८८) से वुक्‌ का प्रायम। 


२२४ संस्कृत पठन-पाठन क श्रनँभूतं सरलतम विधि 


हत्‌ (६।४।७४ से) 1 ग्रथं--सन्‌ परे रहने पर श्रभ्यास कं श्रकार को इकार 
ग्रदेश हो जाता है । जैसे तिष्ठासति, पिपक्षति । 

भृगौ यङ्लुकोः (७।४।८२)-- गुणः १।१, यड लुकोः ७।२॥ अ्रनु° - 
्रभ्यासस्यं । प्रथं -यङः श्रौर यङ्लुक्‌ परे प्रभ्यासको गुण हो जाता दै। 
जैसे -लोलूयते (लू-यडः, न्‌ ल्‌ य,लोलूय,यड. कं डिति से टोने से 
ग्रात्मनेपद = लोलूयते) ; यड लु लोलवीति । 

दीर्घोऽकितः { ७४।८३ }--दीधंः १।१, प्रकितः ९।१॥ ग्रनु०-- 
श्रभ्यासस्य यडलुकोः । प्रथं -यड्‌ ग्रौर यडलुक्‌ परे ग्रक्ित्‌ श्रभ्यासको 
दीं होता है । जसे--पच्‌ - य = पापच्यते; पापचीति । म्रकित्‌ से उस ब्रभ्यास 
को निषेध किया है, जिसको नीक्‌ नुक्‌ ( ७।४।८५,८९ से } काश्रागम 
होता है । 

-सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७।४।९३ ) -- सन्वत्‌ श्र ०, लघुनि ७1१, 
चङ्परे ८।१, ग्रनग्लोपे ७।१॥। ग्रनु ०--श्रभ्यासस्य । प्रथ चङ्‌ परेहै जिस 
णि करे उसके परे रटने पर ्रभ्यास को सन्वत्‌ कार्यं हो, लघु अक्षर पर्‌ रहने 
पर, अक्कालोप नहो तो। सन्वत्‌ कायं का अतिदेश होने स सम्यत: 
(७।४१७६) से विहित इकारादेण चङ्‌ परे भी होता है । जसे प्रपौपचत्‌ । 
साधनिका णिजन्त प्रक्रिया में देखे । 

दीर्घो लघोः (७।४।६४) -- दीर्घः १।१, लघोः ६।१॥ अनु०--्रभ्यासः 
स्य, लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे । अथं चङ्परे णि परे रहुने पर लघु अभ्यास 
को दीर्धंहो जाता दहै, लघु अक्षर परे रह्नेःपर, अग्लोप ग्रद्क को छोडकर। 
जेसे-- अपीपचन्‌ ॥ | 

इति श्रभ्यास-कार्यःप्रकरण ।1 


२-इट्‌-निषेध-प्रकरण 


श्रार्धधातुकस्येड वलादेः (७।२।३५)- आधधातुकस्य ६।१, इट्‌ १।१, 
वलादेः ६।१॥ श्ननु०--श्रद्खस्य । प्रथ - श्रद्ध के वलादि आधधातुक को इट्‌ 
का ग्रामम होता है । जसे भविता, भवितव्यम्‌ । । 

एकाच्च उपदेशोऽनदात्तात्‌ ( ७।२।१० ) एकाचः ५।१, उपदेशे ७।१, 
मनुदात्तात्‌ ५।१।॥ अनु०- न हद्‌ ( ७।२।८ से ) । अथं -- उपदेश श्रवस्था में 
जो घातु एका ग्रौर श्रनुदःत्त.है, उससे परे प्रत्यय को इट्‌ का आगम नहीं 
होता । यहां ग्राधधातुकस्येड्‌ बलादेः ( ७।२।३५ } से जो सामान्य चिहित 
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इडागम प्राप्त था, उसका एकाच्‌ अनुदात्त से परे निपेव किया है। कौन- 
कौनसी धातुए अनुदात्त ह, इस का प।रगगन पृष्ठ १२५--१२९ तक कर 
दिया गया है। | 

कृसूभृवस्तुदरलुश्रुवो लिटि (७।२।१३) क्रुः" "श्रुवः ६।१, लिटि 
७।१॥ अनु०--न इट्‌ । अथं-ङ़मूभृव्ृस्तुद्रुख्रुश्रु धातुभो को लिट्‌ 
परे इट्‌ का आगम नहीं होता । जैसे-क़- चक्रव, चकृम; सू-ससृव, ससम; 
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इदमः स सूलुव, युकम: चु--षुव, शुम । 

विशेष--इस सूत्रमे पत्ति कृ सुभ आदि धातुए' एक्राच्‌ ओौर अनुदात्त 
हैँ । अतः इनमे इट्‌ का निषेध पूवेसूत्र (७।२।१०) सेप्राप्त हीहै। पनः 
निषेध करने का प्रयोजन यह दहै किलिट्‌मेये धातुए ही अनिट्‌ हों, अन्य 
एकाच्‌ अनुदात धतुओंसेइट्‌ हो जावे। जंसे-बिभिदिव, विभिदिम। 
यह नियम व्याकरण मे क्रादि-नियम कहाता है। क 

गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (७।२।५८) --गमेः ५।१, इट्‌ १।१, परस्मैपदेषु 
७।३। अनु०--से (७।२।५७ से) । अथं--गम्‌ अङ्खसे परे परस्मैपद परे 
रहने पर सकारादि प्रत्यय को इट्‌ क{ आगम हो । जैसे--गमिष्यति,अगमि- 
ष्यत्‌ । गम्‌ धातु के अनुदात्त होने से इट्‌ का निषेध प्राप्त था। 

श्रचस्तास्वत्‌ यल्यनिटो नित्यम्‌ (७।२।६१) --अचः ५।६, तास्वत्‌ 
अ०्थलि ७।१, अनिटः ५।१, नित्यम्‌ १।१।। अनु०--इट्‌ न (७।२।५६ से)। 
अथं--जो अजन्त धातुए तास्‌ (तासि-लुट्‌ विक०) परे नित्य ग्रनिटर्है 
उनसे थल्‌ परे इद्‌ का जगम नहीं होता । तास्‌ परे नित्य अनिट्‌ धातु हैं 
एकाच्‌ अनुदात्त (७।२।१०) । उनमें से अजन्त धातुजो को थल्‌ परे इट्‌ का 
आगम नहीं होता । वस्तुतः एकाच्‌ अनुदात्त अजन्त धातुओं से थल्‌ 
(लिडदिण) को इट्‌ के आगम क! निषेध एकाच उपदेशेऽनुदत्तात्‌ (७।२। 
१०) से प्राप्त था। परन्तु कृसृम्‌° (७।२।१३) के कादि-नियमसेृसुभ 
म्रादि सूत्र पठित धातुजं के अत्तिरिक्त सभी एकाच्‌ अनिद धातुओंको लिट्‌ 
(थल्‌ व म) मे इडागम हो जाता है । इससे अजन्त नित्य अनिट्‌ धातुओं से 
भी थल्‌ में इडागम प्राप्त हुआ, उसका यड पुनः निषेव करता है । इसके 
उदाहरण हैँ-तास्‌ में नित्य अनिट्‌ याता, नैता, होता । इन्हींसे थल्‌ में 
--ययाथ, निनेथ, जुहोथ । 

उपदेशेऽत्वतः (<।८।६२) उपदेशे <।१, अत्वतः ५।१॥ अनु०-- 
इट्‌ न तास्वत्‌ यल्यनिटः । अथं--उपदेश अवस्था में जौ धातु ्रत्वन्‌ = 
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हस्व अकारवान्‌ हो, जौर तास्‌ परे रहते नित्य अनिट्‌ हो, उससे तास्‌ के 
समान ही ल्‌ मे इठागम नहीं होता । जँसे--पच्‌--पक्ता, पपक्ध ; थज्‌-- 
यष्टा, इयष्ट ; शक्‌--णक्ता, शलक्थ | 

विशेष--इन दो सूरो से क्रादि-नियम से नित्यानिट्‌ धातुओं को प्राप्त 
इट्‌ काथल्‌ मं पुनः निषेध करदिया है । परन्तु व मप्रत्ययो में करादि-नियम 
से इट्‌ हो जाता। जेसे--अजन्तों स--ययिव, ययिम; निन्यिव, निन्थिम; 
जुहुविव जुहुविम । इसी प्रकार ह्धस्व ऋकारान्त धातुञओसे भी यल्‌ में 
७।२।६१ से इट्‌-निषध प्राप्त है । उसके विषय मे विशेष सूत्र है-- 

ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३)- ऋतः ५।१, भारद्वाजस्य ६।१।। 
अनु--इद्‌ न तास्वत्‌ लि श्रनिटः। अथं-भारद्राजन अचर्य के मतमें 
ऋतः स्व ऋकारान्त धातुजं से तास्‌ के समान यलूमें इट्‌ काञआगम 
न हो । जेसे-स्मर्ता, सस्मर्थ; ध्वर्ता, दध्वर्थं 

विकेष-- हस्व ऋकारान्त धातुओं से भी क्रादि-नियम से पुनः प्रसक्त 
इट्‌ का श्रचस्तास्वत्‌ ० (७।२।६१) से निषेध कर दिया है । अतः इनसे थ ल्‌ 
मे इडागम प्राप्त ही नहीं होता,तो पुनः भारद्वाज आचार्यं का ऋकारान्त से 
इट्‌ का निषेध करना व्यथं होकर ज्ञापन करता है कि भारद्वाज आचायके ` 
मत में थल्‌ परे केवल ऋकारान्त धातुओंसेही इट्‌ क। आगम नहीं होता, 
अन्योसेटो जाता है । इसका भाव यरहहै करि भारद्वाज आचार्यके मतमें 
अजन्तों से,जौर हस्व अकारवान्‌ धातुओं से, जिनमे ७।२।६१,६२ से थल्‌ 
मे इट्‌ का निषेध किया है,इट्‌ हो जाता है। यह थल्‌ में इट्‌ की पुनः प्राप्ति 
व्याकरणशास्त्र मे भारद्राज-नियम के नामसे प्रसिद्धै । इसप्रकार 
भजन्त ओौर अकारवान्‌ अनिद्‌ धातुओं से थल्‌ मे भारद्वाज के मतमें इट्‌ 
हो जायगा--ययिथ, निनयिथ, जुहुविथ, पेचिथ, शेकिथ, इयजिथ । अन्य 
आचार्यो के मत में पूवं ६१, ६२ सूतरोंसेनिषेधहोने से इट्‌ नहीं होगा । 
अर्थात्‌ इट्‌ अनिट्‌ केदो-दोरूप होगे । 

सब कासार सार यह है कि- 

१.कसू भू (७।२।१३)-सूत्रपठिति धातुभों से लिट्‌ मात्र भें इट्‌ नहीं 
होता । 

२. शेष सब अनिट्‌ धातुओोसेवममेंइट्‌ हो जाताहै। 

३. थल्‌ मे हस्व ऋकारान्तों से इट्‌ का भ्रागम (भारद्वाज तथा अन्यों 
कै मत मे) नही होता । 
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४. थल्‌ मं शेष (वस्व ऋकारान्तो को छोडकर) अजन्तों तथा 
हस्व अकारवान्‌ धातुश्रों फो इद्‌ का आगम विकत्पसे होता है । 

ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) - ऋद्धनोः ६।२, स्ये ७।१ ।॥ अनु०--इट्‌ 
(७।२।६६ से) । अर्थ-- वस्व ऋकारान्त ओर हन्‌ धातु कोस्य प्रत्यय परे 
इट्‌ काआगम हो जाता है । जैसे-करिष्यति, हरिष्यति; हनिष्यति । 

रुदादिभ्यः सावधातुके (७।२।७६) रुदादिभ्यः ५।३, सार्वधातुके 
७।१। अनु°--वलादेः (७।२।३५ से), पञ्चभ्यः (७।२।७५ से) । अथं-- 
रुदादि पांच धातुओं से वलादि सावधातुक परे रहने पर इद्‌ का जगम होता 
है । जसे- रोदिति, रुदितः; स्वपिति, स्वपितः ॥ 


इति इट्‌-भ्रनिट्‌ प्रकरण ॥ 


न 


एकादरा-प्रकरए 


आख्यात-प्रक्रिया [उवादि-गण] 


१. भर सत्ताम्‌, उदात्तः परस्मभाषः । यह्‌ धातु परस्मैपदी है। भ 
शब्द सत्ता = होने' अथं का व[चकहै। 

भुवादथो धातवः" (१।३।१)- भू णव्दसे लेकर जो दश गणो 
ब्दं पठ ह, उन सव कौ धातुसंज्ञा होती है । इससे भभू" शब्द की धतु 
संज्ञा हौकर-- 

धातोः (३।१।९१)- यह अधिकारसूत्र है। आगे कहे हए . प्रत्यय 
घातुसंज्ञके शब्दो से होते हैँ । 


१. यहां से रागे प्राख्यात-परक्रिषा मे जो सूत्र लगेगे, उनमें से श्रधिकासा प्रभ 
श्रौर द्वितीय भागमेश्रा चुके हँ । अ्रतः हम यह्‌ इन सूत्रों के पदच्छेद विभक्त ्रनु- 
वृत्ति श्रादि का नि्दश नहीं करगे । जौ नये सूत्र श्रये, उनमें स्वयं पदच्छेद विभक्ति 
प्रोर भ्रनुवृत्ति का ज्ञान भाषाथं से कर लेना चाहिये । 
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वतमाने लट्‌ (३।२।१२३)- आरम्भ से लेकर जब तक क्रियाकी 
समाप्तिन हो'तब तक वतमान काल समभना चाहिये । अथं--धातु से वतं- 
मान काल को कहने मे लट्‌ प्रत्यय हो । 

लः कर्मणि च भवे चाऽक्मकेभ्यः (२।४।६९) - सकर्मक धातुओं से 
कमं ओर कर्ता अथं मे, तथा अकमक धातुओं से भाव ओौरकर्ताअर्थंमें 
लकार होते हँ । यहां शर" धातु से कर्ता अथं मे लट्‌ आया । “भू- लद्‌' इस 
अवस्था मे-- 

हलन्त्यम्‌ (१।३।३)-उपदेण में धातु श्रादिके समूदायका जो अन्त्य 
वणं हे, वह्‌ इत्संज्ञक होवे । इससे टकार की इत्संज्ञा हई । 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२)-- उपदेश मे धात्वादिमें जो अनु- 
नासिक अच्‌ है, उसकी इत्संज्ञा हौ । इससे लट्‌ के अकार की इत्संज्ञा हुई । 

तस्य लोपः (१।३।९) --इत्‌ संज्ञावाले वणं का लोपो जातादहै। 
दुससे टकार ओर अकालोपदहौकरल्‌ शेष रहा। 


लस्य (३।४।७७)--लकार' के स्थान में वक्ष्यमाण आदेश हं । 


तिपृतस्‌ किसिप्थस्थमिववस्मस्ताताञ मथासाथान्ध्वमिङ्वहिमहिड 
(३।४।७८) लकार कं स्थानमेंतिप्‌, तस्‌, कि; सिप्‌, थस्‌,थ; मिप्‌, 
वस्‌, मस्‌; त, श्राताम्‌, भ; थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌; इट्‌, वहि, महिडः ये 
१८ अठारह आदेश होते हैँ । 

लः परस्मपदम्‌ (१।४।६८) --लकार कं स्थानमेंजो आदेश होते है, 
वे परस्मपदसंज्ञक हीं । 

इससे सामान्यरूप से ८ प्रत्ययो की पररमेपद संज्ञा प्राप्त हुई । परन्तु 
तङानावात्मनेपदम्‌ (१।४।६६ ) से त' से महिङ' तक € की आत्मनेपद 
संज्ञा का विधान होनेसे शेषतिप्‌ से मस्‌ पर्यन्त & की परस्मैपदसंज्ञा 
हुई । अवम धातु से परस्मपदहों वा आत्मनेपद दस सन्देह की निवृत्ति कं 
लिये-- 

षात्‌ कतरि पररमेपदम्‌ (१।३।७८) -- जिन धातुओं से आत्मनेपद- 
संज्ञक प्रत्यय कटे है उनको छोडकं शेष धातुओं से परस्मेपदसंज्ञक प्रत्यय 
हो । इससेभूसेतिप्‌ श्रादि € प्रत्यय प्राप्त हुए । 

तिऽस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः (१।४।१००) --तिड, सम्बन्धी 





1 





१. यहां लकार में श्रकार उच्चारणाथं है! 


ग्राख्यात-प्रक्रिया [म्वाद्छ्ििण | २२६ 


जो तिप्‌ आदि प्रत्यय दहै, वे यथाक्रम तीन-तीन प्रथम मध्यम ओर उत्तम 
संक हों । प्रथत्‌- तिप्‌, तस्‌, भिं प्रथम; सिप्‌,थसूभ्य मध्यम; ओर मिप्‌, 
वस्‌, मस्‌ उत्तम पुरूष जानो । 

युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः (१।४।१०४) 
तिङ्‌ के समानाधिकरण युष्मद्‌ शब्द उपपद क रहते हए युष्मद्‌ शब्द का 
प्रयोगहोवानहो,तोभी धातु से मध्यम पुरूषहो। 

भ्रस्मयुत्तमः ( १।४।१०६) --तिङ्‌ के साथ एकाधिकरण भ्रस्मद्‌ शब्द 
उपपद हो, उसका प्रयोग हो वानहो, तो भी धातु से उत्तम पुरूष हो । 

शेषे प्रथमः ( १।४। १०७) -- तिडः के साथ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ से भिन्न 
कोर एकाधिकरण उपपद हो, उसका प्रयोगहो वानो, तोभी धातुसे 
प्रथम पुरुष हो । इससे तिप्‌ तस्‌ भिये तीन प्रत्यय प्राप्त हुए । | 

तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनाम्येकडाः ( १।४।१० १) उन्दी तिङ्सम्बन्धी 
तिप्‌ श्रादि तीन-तीन के समुदाय में प्रत्येक कौ क्रमशः एकवचन द्विवचन 
ओर बहुवचन संज्ञा हो । अर्थात्‌ तिप्‌ एकवचन, तस्‌ द्विवचन ओर भिः बहू- 
वचन । इसी प्रकार सिप्‌ आदिमे भी जानना चाहिये । 

बहुषु बहुवचनम्‌ ( १।४।२१) -- बहत प्रथं को कटने मँ बहुवचन टोता 
है) | | 

दच कयो्टिवचनेकवचने (१।४।२२) --दो ओौर एक अथं को कटने के 
लिये क्रमशः द्विवचन ्रौर एकवचन होता है। सो यहां एक प्रथं को कटने 
के लिये एकवचन तिप्‌ आया । मू तिप्‌-- | 
तिङ्‌ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३।४।११३) धातु कं अधिक्रार मंकटेजो 
तिड. ओर शित्‌ प्रत्यय है, वे सावंधातुकसंज्ञक हों । इसमे तिप्‌ आदिकौ 
सावधातुक संज्ञा हूरई 1 

कतंरि हाप्‌ (३।१।९८) -कर्तावाची सार्वधातुक परेहो, तोधातुसे 
परे शप्‌ हो । शप्‌ प्रत्यय होकर ““भू--शप्‌ तिप्‌" इस अवस्था मे दोनों 
भरत्ययों के हल्‌ पकारो कौ पूर्ववत्‌ इत्‌ संज्ञा भौर लोप होकर “भू श 
ति" रहा । पूनः-- 

लक्षववतद्धिते (१।३।८) --प्रत्यय के आदिमे जो लकार, शक्रार प्रौर 
कव है, उन की इत्संज्ञा होवे । इससे“ "की इतूसंना होकर पूववत्‌ नोप 
हो गया । “भू-अ--ति'' इस ग्रवस्थ। मे-- 

यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ (१।४।१३) जिस वतुवा 


२३० संस्कृत पठन-पान की श्रनुभूत सरलतम विधि 


प्रातिपदिक से प्रत्यय का पिधाकर॑हो, उस धातु वा प्रातिपदिक का आक्र 
जिसके आदिमे हो, उस समुदाय की प्रत्यय के प्र रहने पर अङ्ग संजा 
होती दै । इससे णप्‌ के परे श्भुकी अङ्गु सज्ञा होकर-- 

सावंधातुकाधधातुकयोः (७।३।८४) --सावंधातुक ओर आर्धधातुक- 
स्क प्रत्यय परं हो, तौ इगन्त अङ्गके स्थान में गुण आदेश हो। इससे 
उकार का अन्तरतम ओकार गृण होकर -“भो --अ--ति""दस अवस्या मे--. 

एचोऽयवायावः (६।१।७५) --एच्‌ प्रत्याहार के स्थान में अथू्‌, अव्‌, 
आय्‌, आव्‌ ये चार आदेश यथासंख्य करके हों अच्‌ परे रहने पर । ओकार 
को अव्‌ होकर भव्‌ अ ति -भवति। । 

द्विवचन कौ विवक्षा मे -“श्रु-तस्‌"'। तिडः प्रत्ययो की विभवितत संज्ञा 
पूवे (पृष्ठ ७५ पर )कर चुके है । यहां तस्‌ के सकारकी हलन्त्यम्‌ ( १।२।३) 
से इत्‌ संज्ञा प्राप्त है। 

न विभक्तौ तुस्माः ( १।३।४) -- विभक्ति मे जो तवर्ग सकार ओर 
मकार हं, वे इत्संलक न हों । शेष कायं पूर्ववत्‌ होकर भु अ तस्‌ भो भ 
तस्‌ = भव्‌ ज तस्‌ = भवतस्‌, इस अवस्था मे सुप्तिङन्तम्‌ पदम्‌ ( १।४।१४) 
से पद सन्ना होकर-- ¦ 

ससजुषो रः (८।२।६६)-- पदान्त सकार ओौर सजुष्‌ ` शब्द के अन्त्य 
वणं कोरु अदेश हो) 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १।३।२) --उपदेण मे जो अनुनासिक अच्‌ है, 
उसकी इत्संज्ञा हौ । इससे उकार की इतूसंन्ञा होकर “भव--तर ” । 

खरवसानयो विसजंनीयः (८।३।१५) खर्‌ प्रत्याहार के परे तथा 
अवसान मे वतंमान जो रेफ उसके स्थान मे वि्ज॑नीय आदेश हो। इससे 
रेफ को विसगं होकर-भवतः। 

"'भव-- कि" यहा-- 

भोऽन्तः (७।१।३) प्रत्यय के आदि अवयव भकार को अन्त आदेश 
होवे । तकार मे अकार उच्चारणाथं है, किन्तु आदेश हलन्त ही होता दहै। 
“भव --भन्त.---इ”' यहां दोनों अकारो को श्रतो गुणे (६।१।९४ से) पररूप 
एकादेश होकर भवन्ति । | 
भव + सिप, भवसि । भव +स्‌ =भवथः,मव +-थ भवथ । भव ~+ 
निप.- ‹ 
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भ्रतो दीर्ध यनि (७।३।१० १) --यतादि सावधातुक प्रत्ययपरेहो 
तो अदन्त अङ्ग को दीर्घं आदेण होवे। यहां मिप्‌ कौ मानकर भव अ'कौ 
अद्ध सज्ञाहानिसे दीघं हाता है-- भवामि) भव +वस.--भवावः। भव~ 
मस.~ भवामः । पूरे रूप इस प्रकार हौगे- 


स भवति तौ भवतः ते भवन्ति 
त्वं भवसि युवा भवथः ` यूयं भवथ 
श्रहु भवामि भरदा भवावः वयं भवामः 


इन लकारो का क्रम वणेक्रप्‌से चलाया करतेदँ। जंसे--लट्‌, लिट. 
लुट्‌, लृट्‌. लेट्‌ „ लोट्‌ ये छः टित, ओर एेसाही क्रम डित. लकार लडः 
लिडः लुड्‌ लृ. मेँ जानो । इस क्रम के अनुसार लट्‌ के अगे लिट. प्राप्त 
हज । जितने सूत्र प्रथम लकारमें लिख दिये, उनको श्रब नहीं 
लिखेगे । जो विशेष अति जावेगे, उनको लिखेगे । लिट.-- 

परोक्षे लिट. (३।२।११५)-- यहां भूत॒ ओौर श्रनद्यतन की अनुवृत्ति 
म्राती है । परोक्ष अनद्यतन भुतकाल में धातुग्रों से लिट. लकार होवे ।'“भू-- 
लिट." यहां टकार इकार की इत.संज्ञा ओर लोप होकर लकार के स्थानम 
तिप.आदि€्हो जाते हैँ । उनमें से पहले के समान प्रथम पुरुषका एक- 
वचन लकार-भू-- तिप, । 

लिट. च (२३।४।११५)- यह सूत्र सावधातुक संज्ञा का अपवाद है। 
जिट. केस्थानमे जो तिप. आदि आदेश ह, वे आधधातुकसंल्क हौं । इससे 
लिट्‌स्थानीय प्रत्ययो कौ आधधातुक संज्ञा होती है। ग्रतः शप्‌ विकरण नहीं 
होता 

परस्मेपदानां णलतुचुस्थलथसणल्वमाः (३।४।८२)--धातु से प्रे 
लिट. लकार के स्थान में परस्मेपदसंज्ञक जौ तिप्‌ आदि आदेश ह, उनको 
णल. आदि € आदेण यथासंख्य करके हौ जावे । इससे तिप. के स्थानम 
णल. होकर-- ` | 

चुटू ( १।३।७)-- प्रत्यय कं आदि जो चव्गं॑टवगं उनकी इत्संज्ञा हो । 
यहां णकार लकार की इत्संज्ञा ओर लोपं होकर “भू--अ'' इस अवस्था 
मे-- 

श्रचो ज्णिति (७।२।११५) पे वृद्धि प्राप्त होने पर-- 
इन्धिभवतिभ्यां च (१।२।६)-इन्धि जरम धातुसेपरेजो लिट्‌ 











१. लेट्‌ लक्रारवेदमे ही प्रयुक्त होता है । भरतः इसके खूप यहां नहीं दिखूायगे । 


२३२ सस्करृत पठन-पाठन कौ श्रनुभूत सरलतम विधि 
वह कित्‌वत्‌ हो । यह्‌ सूत्र पित्‌ विट्‌ के लिये है। इससे णल्‌ को कित्‌ 
टोकर-- | 

क्ङिति च (१।१।५)- कित्‌ गित्‌ ओौर डित्‌ प्रत्ययपरे होतो इक्‌ कं 
स्थानमेंगणवृद्धिनदहो। इससे वृद्धिका निपेधहौ गया। भ्रूञ' इस 
ग्रवस्था मे-- 

भुवो वुग्‌ लुड, लिटोः (६।८४।८८) --प्रजादि वृर्‌ श्रौर लिट्‌ लकार 
परेहोंतोश्'भ्रङ्गकोवुक्‌काग्रगम टोताद्ै। उक्‌ कौ इत्सज्ञा होकर 
धत 9.१ 

एकाचो दवे प्रथमस्य (६।१।१) यह्‌ अधिक्रारमूतर है। धातुकं प्रध्रम 
एकान्‌ अवथव कौ द्विवचन होवे । 

ग्रजादेद्ितीयस्य (६।१।२)-- यहां भी (एकाच्‌ की प्रनुवृत्ति आती 
दै । प्रथ--अजादि धातुओं क द्वितीय एकाच्‌ अवयव को दित्व होवे । इनकी 
प्रनुवृत्ति होने पर-- 

` लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) लिट्‌ लकारपरेह, तो अ्रनभ्यास 

घातुक प्रथम एकाच्‌, ग्रौर अजादि धातुके द्वितीय एकाच्‌ अवयव को 
द्विवचन होवे । इससे प्रथम एकाच्‌ अवयव भूव" मात्र को द्विर्वचन होकर 
द 1 

पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) द्विवचन का जो पूर्वभागदवै, वहु ्रभ्य।स- 
संज्ञकं हौ । इससे प्रधम “भूव्‌! कौ अभ्यास संजा होकर-- 

हलादिः शेषः (७।५।६०) अभ्यास का आदि हल्‌ शेष रहे, अ्थत्‌ 
प्न्य हलौ का लोप हौ जावे । इससे प्रथम भूव्‌! के “व्‌ का लोप हके - 
भू भूव्‌ श्र । 

हस्वः (८।४।५९ ) -- अभ्यास के अच्‌ को हस्व आदेण हो । इससे ` 
हस्व होकर--"भु भूव्‌ अ'। 

भवतेरः (७।४।७३) लिट्‌ लकार परे हो, तो भ धातुके अभ्यास 
को अकार आदेश हो । स्व उकार को प्रमाणकृत आन्तर्यं (द्र० -भाग १, 
पष्ठ ९५) से हस्व अक्रार हौकर- -भ--भूव्‌-अ'। 

प्रभ्यासेचचचं (८।४।५३)--अभ्यास मे जो भान्‌ उनको चर्‌ ओर जश 
आदेण हो । इम सूत्र से अभ्यास मेष॑चतुथं वर्णं को तृतीय, ओर द्वितीय वणं 
को प्रथमं हो जाता दहै । यहां भकार को वकार टोकर--बभूव्‌ अ ~ बभूव । 
“भू--अतुस्‌' यहां गुण प्राप्त है | | 
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श्रसयोगाल्लिटर्‌ कित्‌ ( १।२।५ } --असंयोगान्त धातुप्रोसं परे जो 
श्रपित्‌ लिट्‌ बह कित्‌-वत्‌ होवे । तिप्‌, सिप्‌, भिप्‌ कैस्थान.में जोभ्रादेण 
टै, उनको छोडकर ग्रन्य श्रपित्‌' समभने चाहिये । इसमे कित्‌ होकर 
विडतति चसे गुण नहींहोता) वुक्‌ होकर - 'भरुव्‌- म्रतुस्‌' =भ्रुव्‌ भव्‌ भ्रतुस्‌ 
= 1 00 वत = 14.१९.२१ 
बभूवुः । "वभूव थल्‌", थल्‌ कौ प्राधवातुक संज्ञा होने से-- 

भ्राघधातुकस्येड्‌ वलादेः (७।२।३५) ग्रद्गसेपरेजो वलादि प्रार्ध- 
धातुक उसको इट का प्रागमदहो। थल्‌के श्रादिमें इट होक र--वभूव्‌ इ 
य =बभूविथ। वभुव्‌ -ग्रथुम्‌ः बभूवथुः । वभूव्‌-अ बभूव । वभूव्‌ - 
णत्‌ ~ बभुव) वभरव्‌-इदट्‌-व बभूविव । वभूव्‌-इदट्‌-म बभूविम । 

लिट्‌ के पूरेरूप इसप्रकार होगे - 


बभूव बभूवतुः बभुवुः 
बभूविथ बभूवथुः बभूव 
बभूव बभूविव बभूविम 


करप से प्राप्त लुट्‌" - 

श्रनद्यतने लुट्‌ (३।३।१५) -पूवं रात्रि के मध्यसे लेकर प्रपर रात्रि 
के मध्य पन्त अद्यतनकाल' कटाता है; वह जिसमें न हौ उसको 'अनद्यक्तन' 
कट्ते हैं । ग्रथ- भविष्यत्‌ प्रनद्यतनमें धातु से लुट्‌ लकारः होवे।..भ्र्‌-- 
नुट्‌ । 

स्यतासी ललटोः (३।१।३३) - यहां 'ल' करक लृट्‌ ओर लड दोनों 
का बोधहोता हैः म्रौर यह सूत्र णप्‌ प्रादिविकरण प्रत्ययों का अपवादः 

अधे नुग्रौर लुट्‌ लक्रार परेहो,तो धातुने स्य-ओर तासि प्रत्यथैः 
यथासंख्य करकं हों । यहां चुट्‌ के परे तासि" हृश्रा भरू. तास्ि--लृर्‌ 
लुट्‌ कं स्थानमे तिवादि प्रादेश होकर भरू तासि -तिप्‌,' ग्रहां "तासि 
मं अनुनासिक इकार की इतूसंज्ञा" जौर लोप होकर-- 


लुटः प्रथमस्य डारौरसः (२४८५) --लृट्‌ लकारके प्रथम पृरूषको 
डा रो रस्‌ आदेश यथासंख्य करकं हों। इससे तिप्‌ कं स्थान मे 'डाः.आदेश 
होकर ल्कारकी इत्‌ संञा होकर--भू-तास्‌ आ" इस अवस्था मे-- 


श्राधघातुकं शेषः (३।४।११४) -धात्वधिकार में कहे तिङ अैर 


. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) से । किन्हीं प्राचार्योके मत से तासिमें 
दकार उच्चारणाथं है । उच्चारणाथं वणे स्वतः निवृत्त हो जाता है। 
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शित्‌ प्रत्ययो से भिन्न जो प्रत्यय, वे आर्धधातुकसं्ञक होते हँ! इससे तास्‌ 
प्रत्यय कौ आधधातुक संज्ञा होकर, ओर इट्‌ का आगमं हौकर--“भू ट 
तास्‌ जा । आः के डित्‌ होने से डित्यभ यापि श्रनबन्धकरणसामर््यत्‌ 
नियम (द्र०- पूवं पृष्ठ १३६) से टेः (६।४) १४३) सेटि कालोप होकर-- 
भू-इ-त्‌-आ, यहां श्रा प्रत्ययनिमित्तक भूडत्‌' की अंग संजा 
होने से- | 

पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।५८६) - सावधातुक ओौर आधधातुक 
प्रत्यय परे टो, तो पुगन्त ग्रौर लघु वर्णं जिसकी उपधामें हो, उस श्रङ्खको 
गुण हो । इसे इट्‌ के आगम को लघु उपधा मानकर गुण प्राप्त हभ 
इसलिये-- 

दीधीवेवीटाम्‌ (१।१।६)- दीवी ओर वेवी धातु तथा इट्‌ आगम 
इन को गृण वृद्धिनहो। फिर आधधातुक तास्‌कं परेभूको गण श्रौर 
अवादेश होकर-भविता'। म्‌ इ तास्‌ रौ=-भवितास्‌ रौ । प्रनः-- 


रिच (७।८।५१) -रेफादि प्रत्यय परेहो, तो तास्‌ ग्रौर ्रस्तिकं 
सकारकालापटो जावे इसस भवितस्‌रौ'मेस्‌कालोप होकर-- 
भवित,रौ' । भवितास्‌ - रस्‌ भवितारः 1 "भवितास्‌--सिप्‌,' यहां- 


तासस्त्योलेपिः (७।४।५०) --सकारादि प्रत्यय परे हो, तो तास्‌ प्रौर 
अस्तिके सकार कालोप हो जावे। जेसे--भवितास्‌--सि=भवितासि। 
भवितास्‌--थस्‌ = भवितास्थः । भवितास्‌ थ == भवितास्थ । भवितास्‌-- 
मिप्‌ भवितास्मि । भवितास्‌ -वस्‌ = भवितास्वः । भवितास्‌- मस्‌ ~ 
भवितास्मः । "लृट्‌ 

लृट्‌ शेषे च (३।३।१३) - क्रियां क्रियापद होवान हो, तोभी 
भविष्यत्‌ अथंमें धातुसे लट्‌ लकार होवे) भू-लट्‌। यहां स्यतासी 
ललुटोः (३।१।३३) से स्य प्रत्यय, गुण, तिबादि प्रादेश, स्य प्रत्ययःको इट 
का म्रागम, प्रर अवादेश होकर भविस्यति'। पुनः- 

श्रादेहाप्रत्यययोः (८।३।५६९) -इण्‌ ओरं कवग से परेजो भ्रादेश 
प्रौर प्रत्ययका्रवयव सकार उस को मूद्धेन्य प्रादेश हो जावे जैसे- 
भवि-- स्य-- तिप्‌ -= भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यसि, भवि- 
ष्यथः, भविष्यथ । भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः । "लोट्‌" - 

लोट्‌ च (३।३।१६२)-- विधि आदि प्र्थोमेंधातु से लोट्‌ लकार 
होवे! 
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ग्राशिषि लिङ्लोटी (३।३। १७३) -- आशीर्वाद अथं मे भी लिङ्‌ ओर 
लोद्‌ लकार होवें । इससे लोट्‌ प्रत्यय, उसकं स्थान में तिप्‌ श्रनौर श्‌ तथा ` 
गुण अवदेण होकर --भवति' ! पुनः-- 

एर (३।४।८६) - लोट्‌ लकार कं इकार को उकार प्रादेण हो जावे। 

इससे इ कोउ होकर--भवतु । 

तुह्योस्तातङ्‌ डाशिष्यन्यतरस्याम्‌ (७।१।३५) --ग्राणीर्वाद प्रथं में जो 
तुग्रोर टि उनको तातड. प्रादेश विकल्प कर कंहोवे। तससेतुकं स्थान 
पर तातङ. होकर भू अ तातङ । श्रडमातव्र की इत्संज्ञा ओौर गुण श्रवादेश 
होक र- भवतात्‌ । 

लोटो लङ्वत्‌ (३।४।८५)--लोट्‌ लकार को लङ्वत्‌ कायं हों । लङ्वत्‌ ` 
ग्रतिदेण होने से डित्‌ लकार के कायं होते हैँ । यथा-- 


तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३४१० १)- इत्‌ लकार के जो तस थस 
थ ओर मिप्‌ उनको ताम्‌ तम्‌ त ओर अम्‌ आदेश यथासंख्य करके हों । 
जेसे- भव्‌ -अ तस्‌ =भव्‌ -अ- ताम्‌ = वताम्‌ । (भव- भि, भव-- 
अन्ति, एरः (३।४।८६) से उ' होकर - भवन्तु । भव = सिप्‌'- 

सेह्य पिच्च (३।४।८७) - लोट्‌ लकार काजोसि उस को अपित्‌ हि 
आदेश होवे । सिप्‌ पित्‌ है, इस कारण उसके स्थान पर होनेवाला हि 
आदेश भी स्थानिवद्भाव से पित्‌ होता है। उसको अपित्‌ कह दिया । 

श्रतो हैः (६।४।१०५) अदन्त अङ सेपरेजो हि उसका लुक्‌ हो 
जावे । भेव । पक्ष में तातङ, होकर -भवतात्‌ । भव--थस्‌' भवतम्‌ । 
भव --थ = भवत । 

मेनिः (३।४।८६) - लोट्‌ लकार काजो मि उसको नि आदेश हो। 
भव--नि- 

श्राडत्तमस्य पिच्च (३।४।९२)- लोट्‌ लकार के उत्तम प्रुष को आर 
काआगमहो, ओर वह पित्‌ हो जावे | भव-आ-नि भवानि । भव- वस 
लद्वत्‌ अतिदेण होने से- 

नित्यं खितः (३।४६ 6६) -- टित्‌ लकार के उत्तम पुरुष काजो सकार 
उसका नित्य ही लोप होवे । भवाव । भवाम । लड्‌'- 

प्रनद्तने लड्‌ (३।२।१११) - अनद्यतन भूत अर्थमे धातु से लड लकार 
दोवै। भअ ति-=भव्‌ अ ति-- 

लुड्‌लडल्क्ष्वड्दात्तः ( ६।४।७१ ) -- लृडः. लड. ओर लृड लकार परे 
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हो, तो अङ्क कोञट्‌ काआगम हो, मौर यह्‌ उदात्तहो। टित्‌ होनेसे अङ 
(भव) के आदिमे होता है । अभवृ्‌अति । 

इतरच (३।४५।१००) - दिति लकार काजौ परस्मेपदविषयकर इकार 
उसका लोप होवे । श्रभवत्‌ । अभव -तस्‌ =ग्रभवताम्‌ । श्रभवन्‌ । 
प्रभवः । श्रभवतम्‌ } त्रभवत । अभव -मिप्‌, मिप्‌ कोअम्‌ ओर प्रतो गुभं 
( ६।१।९४ ) से पररूप एकादेश होकर = श्रभवम्‌ । म्रभवाव । भवाम । 
"लिड" 

विधिनिमन्त्रणामन््रणाधीष्टसम्प्रदनप्रा्थनेष लिड ( ३।३।१६१ )-- 
विधि~प्रेरणा, निमन्त्रण = अवस्याचरण, आमन्त्रण = यथेष्ट आचरण 


इन अर्थोमंधातुसे लिडः लकारहोवे। भरूअ तिप्‌ =भव्‌ अ ति 

यासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो डिच्च ( ३।४।१०३ ) --यह सूत्र सीयुट्‌ का 
अपवाद है] अ्थं-परस्मेपदविषयक लिङ लकार को यासुट्‌ काथागमहो, 
तथा वह्‌ उदात्त ओर डित्‌ हो जावे । भव यासुट्‌ ति= भवयास्‌ ति-- 

सुर्‌ तिथोः (३1५ १०७) -लिङड लकार के जो तकार थकरार्‌ उनको 
सुट्‌ काञआगमहो। भव यासस्‌ ति'। सुट्‌ काञागम यासुट्‌ का. घाधक्र 
इसलिए नहीं होता कि यासुट्‌ लिड को, ओर सुट्‌ तकार धकार कौ विदित 
होने से दोनों में विषयभेद हौ जाता है । उत्सर्गापवाद की प्रवृत्ति एक-विपय 
मे होती दै. यहां विषय-भेद है। 

लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य ( ७।२)७६ ) - सावंधातुकविषयक लिडः के 
अनन्त्य सक्ारकालोपदहौो जौवे। इससे यासुट्‌ ओर सुट्‌ दोनों केसङारों 
कालोपदहोजातादहै। भवया ति" । पुनः-- 

ग्रतो येयः ( ७।२।८० } - अदन्त अद्धसे परेजो सावधातुक का 
अवयव य।' उसको इय्‌ आदेश होवे 1 भव इय्‌ ति", लोपो व्योवंलि ( 

) सूत्रसे हल्‌ यकारकालोप होकर-भव-इ तिप्‌ । श्राद्‌ गुणः 
(६1१।८४) से गण ओर तिप्‌ के इकारका (३।४।१००से) लोप होकर 
भवेत्‌ \ भव~ इ-- तस्‌ भवेताम्‌ । भव यास्‌ भि-- 

भेजु स (३।४१०८) ` लिड लकार का जो भिः उसको जुस्‌ आदेश 
होवे 1 जकार की इत्संज्ञा होकर-भव इय्‌ उस्‌ भवेयुः । भव--इय्‌ -- 
सिप्‌ भवेः । भव- इय्‌ - थस्‌ = भवेतम्‌ । भव- इय्‌- थ भवेत । 
भव - इय्‌- मिप्‌ = भवेयम्‌ । भव-- दय्‌-- वस्‌ = भवेव । भव इय्‌ -मसु 
== भवेम । 
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गराक्षिषि लिङ्लोटौ (३।३।१७३) --से आफीर्वद अथं में श्राहिषि 
लिड '-- 

लिडाश्षिपि (३।४।११६) - आशीर्वाद अर्थम जो लिड उसके स्थान 
मजो पतिवादि आदेण, वे आर्धधातुकसंज्नक हों । 

किदाशिषि (३।४।१०४) - परस्मैपदविषयक लिड. लकार को जो 
यासुट्‌ का आगम इिन्त्‌ कहाहै, वह आणीर्वाद अथं मे कित्‌ समभना 
चाहिये । कित्‌ समभनेसे धातु को गुण नहीं होता । आधधातुक संज्ञा होने 
से शप्‌ का विक्रेरण प्राप्त नहीं होता | अन्य किसी का विधान नहीं है। 
विधिलिड के समान यासुट्‌ बुट्‌ होने पर--भरू यास्‌स्‌ ति'। यासुट्‌ के कित्‌ 
होनेसे अंग को गण नहीं होता । पूर्ववत्‌ 'ति' के इकार का लोप होने पर- 
भूयास्‌सत्‌' इस अवस्थामे- 

स्कोः संयोगःद्रन्ते च (८।२।२६) --भल्‌ परे रहने पर ओौर पदान्त 
मजो सयोग उसके आदि सकारककार्‌ कालौप होताहै) इससे तिप्‌ क 
त्‌ भल्‌ परेरहनेपर भस्‌ स्‌' संयोगके आदि ( यायुट्‌ कं } सकार का 
लोप हो गया । तत्पष्चात्‌ पद के अन्तमेसृत्‌' का जो शयोग उसके आदि 
सकारक्रालोप होकर भयाल्‌ । भू- यास्‌ ताम्‌= भूयास्तम्‌, यहां भत्‌ 
लकार परे रहने परप््‌स्‌' संयोगके आदिस्‌ का लोपदहोताहै। भू--यास्‌ 


कंसकारकालोपहोजातादहै भूयाः । मु--यास्‌ - स्‌-थस्‌ = मयास्तम्‌ 
मू--यास्‌- सू--थ = भूवास्त । भू- यास्‌- मिप्‌ = भूयासम्‌ । भू- यास्‌-- 
वस्‌ = भूयास्व । मू-यास्‌- मस्‌ = मुयास्म । लुड्‌! 

लुडः (३।२।११०)-सामान्यभूत अथेमे धातुसे लुड लकार हो। 
णप्‌ विक्ररण की प्राप्तिमे-- 
च्लि लुडि ({ ३।६।४३ )- लृङ्‌ लकार परेहोतो धातुसे च्लि प्रत्यय 
होवे । 

च्लेः सिच्‌ (३।१।४४) - लुङः लकारपरेहोतो च्लि कं स्थान में सिच्‌ 
मादेश हो जावे । इकार चकार कौ इत्संलाहो जातीदै। भूस्‌ तिप्‌-- 

गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु (२।४।७७)-- गाति, स्था, 
घुसंज्ञक, पा, भू दन धटुजोसे परे जो सिच्‌ उसकालुक्‌ हो जवे) भ तिप्‌ 
अवमूअङ्गकोतिप्‌ के परे गुण पाताहै इसलिये- 


भुयुबोस्तिडि (७।२।८८) -- अव्यवहित सावधातुक तिडः परे होतो 
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भू ओरमसूभङ्खोंको गुण न होवे । पूववत्‌ अडागम होकर अट्‌ +-भू+-तिप्‌ 
= श्रशूत्‌, अभू} तस्‌ = श्रमूताम्‌ । "भुवो वुग्‌ लुड लिटोः'--अम्‌ + वुक्‌ + फि 
= श्रनरूवन्‌, अभू सिप्‌ =श्रसमूः, अभू+धस्‌ =श्रमृतम्‌, अभू +थ=श्रमूतः 
अभरू+ वुक्‌ 1 अम्‌ = श्रमूवम्‌, अभ्‌} वस्‌ =श्रमूव, अभू मस्‌ =अगमुम। 

न भाङ्योगे (७।४।७४) --माङ अन्यय के योग में लुडः., लड. ओर 
लृ. लकारो को जो अट्‌ ओर आद्‌ के आगमकहेरहैवेन हो। जेसे--इह 
मा भत्‌, मा भवान्‌ मुत्‌, मा स्म भवत्‌, मा स्म भविष्यत्‌ इत्यादि में अट्‌ का 
आगम नहीं होता ओौर आट. के आगम का निषेध आगे अजादि धातुभों के 
मा भवान. श्रतीत्‌' आदि मे दिखलाया जावेगा । “लृड.."-- 

लिड.निभित्ते लड. क्रियातिपत्तौ (३।३।१३९) - जो हेतुहेतुमद्भाव 
आदि लिङ्‌. लकार के निमित्त श्रथ है, उनमें क्रियाकी असिद्धि गम्यमान 
हो, तो धातु से लृड. लकार हो जावे । स्थ प्रत्यय, इट. का आगम आदि 
कायं होकर-भू+-इट. + स्य-+तिप.+ अद्ध की गुण, अवादेश ओर अट. का 
आगम होकर--अ भव. इ स्य त्‌ ~ श्रभदिष्यत., प्रभविष्यताम.श्रभविष्यन्‌ । 
प्रभविष्यः, श्रभविष्यतम..श्रभविष्यत । अभविष्य- मिप्‌ = श्रभविष्यम., यहां 
अम्‌ के अकार के साथ पररूप हो जाता है । भ्रभविष्याव, प्रभविष्याम । 

श्रात्मनेभाषाः 

एष बुद्धौ बढ़ना । एध. शप. त~ए. अ त, इस अवस्था में -- 

टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३।४।७६)--टित्‌ लकारो के प्रत्ययो की 
टिकोएकार आदेश होता है। इससे एकार होकर-ए्‌ अ ते --एषते । 
एध. अ अताम्‌ = एष, अ अते-- 

श्रातो हितिः (७।२।८१)-- हस्व श्रकारसे परे डित्‌ सावधातुक के 
अवयव आकारकोदइय्‌ आदेश होताहै। एध्‌ अदइय्‌ ते! लोपो व्योवंल्ि 
(६।१।६४) से यकारंका लोप भौर प्राव. गुणः (६।१।८४) से अ~इ 
कोएगण होकर--एषेते। एध्‌ म भ =एष्‌ अ अन्त =एष्‌ अ अन्ते 
एषन्ते । एष्‌ अ कास्‌ ` 

थासः से (२।४।७०)--रित्‌ लकारके थास्‌ को से अदेश होतांदहै। 
एष्‌ श्र से एधसे । एध्‌ + शप्‌} आथाम्‌ = एषे । एष्‌ + शप्‌ + ध्वम्‌ = 
एषध्वे । एध्‌+ शप्‌ ।इट्‌ =एष्‌ अ ए = एषे । यहां गुण एकार के परे 
श्रती गुणे से परसूय एकादेश हो जाता है। एष्‌ + शप्‌ + वहि = एधावहे, 
एष्‌-। शप्‌ + महिङ्‌ = एषामहे । “लिट्‌ 

इजादेदच गुरुमतोऽनृच्छः (३।१।२६)-लिदट्‌ लकार परे हो तो इजादि, 
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प्रौर गुरुमान्‌ धातुओं से आम्‌ प्रत्यय हौ जवे,परन्तु ऋच्छ धातुसेन होवे । 
एध्‌ आम्‌ लिदट्‌-- 

श्रामः (२।४।८१)--आम्‌ से परेजो लि उसका लुक्‌ हौ जावे} इससे 
लिद्‌ का लुक्‌ होकर एध्‌ आम्‌-- 

कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि (३।१।३०} --आमन्त से परे लिट्‌ प्रे है जिसके, 
पेये कृञ का अनूप्रयोग होता है) इससूत्र में कृत्‌ प्रत्याहार है। यह्‌ 
कृभ्वस्ति° {५।४।५०)} कंकर पे लेकर फु द्ितीय० (५४५८) कं 
जकार पयेन्त का है । इसके मध्यमेंङ्कृञ्‌ भरू श्रस्‌ तीन धातुओं का सन्निवेश 
हीने से प्रामन्तसे परेकृज. भरू अस्‌का अनृप्रयोग होता है! एष्‌ ञम्‌ कृ 
विट्‌-- 

प्रास्प्रत्ययवत्‌ कृजोऽनुप्रयोगस्थ ({ १।३।६३ ) --आम्प्रत्यय में बहुत्रीहि 
समास है "अम्‌ प्रत्ययका विधान जिससे कियादहै, उसी कौ तरह= ` 
भास्प्रत्ययवत्‌ । अथं --आमम्प्रत्ययान्त कौ तरह ही अनुप्रयोग वाली कृञ्‌ 
धातु से अलत्मिनेपद होता है । अर्थात्‌ आम्प्रत्ययान्त आत्मनेपदीहै तो कृञ. 
` से भी आत्मनेपद होगा, यदि आम्प्रत्ययान्त परस्मेषदी हतो कृञ सेभी 
परस्मेपद होगा । अ्रनुप्रयोगवाली भूग्नौर असूसे परस्मेपद हीहोता है\ 
इस प्रकार--एध्‌ अरम्‌ क सेलिट्‌ कं स्थान पर प्रथम पुरुष का एक 
वचन त'-- | 

लिदस्तभयोरेक्षिरेच्‌ (२३।४।८१)- लिट्‌ लकारके स्थान भँजोत 
ओर भः हँ उनको एश्‌ ओौर इरेच्‌ आदेश यथासंख्य करके हो जावे । शित्‌ 
होने से सम्पूणं तके स्थानमें एश्‌ अदेश होकर एष्‌ - आम्‌-कृ--ए' 
इस अवस्थामे एकार के श्रखपोगास्लिदट्‌ कित्‌ (१।२।५) सेकित्‌ होने सै 
गुण नहीं होता } लिट्‌ परे द्विवचन होकर--एध्‌--आम्‌--ऊ--ए । 
उरत्‌ (७।४।६६) --अभ्यास के ऋकार को अत्‌ आदेश होवे । ऋ रे 
स्थान मे उरण्‌ रपरः {१।१।५०) से रपर अर्‌ होकर रेफ का लोप (७।५। 
६ण्से) हौजाताहै। । 

कुहोहचुः (७।४।६२) अभ्यासं के जौ कवं ओौर हकार उनको 
चवे आदेश होता दै । एध्‌ + आम्‌ + चक + ए यणादेश होकर'-एधाङ्चक्र 








१. "एषाम्‌" से ग्रगेतिट्‌ कालुक्‌ हो जाने से कृदन्त मानकर प्रातिपदिक संञा 
होती है । ग्रौर मान्त कृदन्त मानकर करन्मेजन्तः' (१।१।३८) से श्रव्यय संज्ञा । 
प्रतः एषम्‌" से परे उत्पन्न “सु' का अव्ययादाप्सुपः (२।४५।८२) से लुक्‌ होकर 
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एध्‌ + आम्‌] चक्रं + आताम्‌ = एधाञ्चक्राते, एधाञ्चक्र. + इरेच्‌ = एधाञ्च- 
क्रिरे । | 
` एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) ` उपदेश मे जो एकाच्‌ अनुदात्त 
धातु हो उससे परे वलादि आर्धधातुक प्रत्यय को इट्‌ काअगम नहो । 
इससे थासूके स्थानमेंहुयेभि''के परे इडगमन हू} एघाञ्चकृ-+से 
= एधाञ्चङषे, एघाञ्चक्राधे । 

इणः षीध्वंलुङ्‌लिटां धौोऽद्धात्‌ (७।३।७८) दणन्त अद्ध से परे 
पीध्वम. लुड. ओर लिट्‌ के धकारकौ मूधेव्य आदेणटहौ । इसमे धकार का 
अन्तरतम दकार हो जाता दै 1 एधाल्चक्र }-ध्वम्‌--एधाञ्वक्रट्वे, 
एधाञ्चक्र {इट्‌ = एधाय्वक्रे, एधाञ्चकृवहे, एधाञ्चङृमहे । भ्‌ का अनु 
प्रयोग होने पर पूर्वं के समान, जंमेकिकेवनमभूकेस्पलिद्‌ मं लिख अये 
हैँ । एधास्बमूव, एधाम्बभूवतुःःएधाम्बमूवुः; एधाम्बभूविथ, एधाम्बभूवथः, 
एधाम्बभूव; एधाम्डमूद, एवाम्बभ्‌विव, एधाम्बभू विम । 

जस्‌ धतुके अनुप्रयोग हीने पर दिवचन “अस्‌ - अस्‌-णल्‌' हस 
अवस्थामे-- 

श्रत श्रादेः (७1८७०) अभ्यासके आदि अकारक दीद्रदिण टोवे। 
अस्‌ धातुके मभ्यास के अकारकौः (अ अस्‌ अवस्था में) पररूप एकादेश 
प्राप्त है" इसलिये दीघदिण कहा है 1 एध्‌ +-अम.-आ अस. {-णल. = 
एधामास, एधामासतुः, एधामाघुः; एधामासिथ, एधामासथुः, एधामास; 
एधामास, एधामासिव, एधामासिम । इसकं आगे “लुट.“-- । 

प्रथमपुरुष त, आताम. भकेस्थान मेडा आदि आदेश होके--. 
एधिता, एधितारौ, एधितारः; एधितासे, एधितासाथे ) एवितास्‌ {ध्वन्‌ - 

धिच (८।३।२५)- वकारादि प्रत्यय परेहो तो सकार करा लोप 
हो जावे । यहां ध्वम. प्रत्यय कं परे तास. के सकरारका लोप दहो जाता है 
0धितास. । ध्वम. - एधिताध्वे 
्रस्ययलक्षण से पद सज्ञाहो जतीदै। प्रतः ^म्‌' कौ मोऽनुस्वारः (५।३ ।२३) से 
मरनुस्वार श्रौर वा पदान्तस्य (प८ा्ाध्रत) से विकल्पसे परसवं ह्येकर एधा- 
ञ्चवकार एधांचकार दो रूप बनते । दती प्रकार एवाम्बभूव एधांवभृव । 
खानं ) 

१. थासः से (देन) से (ब्र -पृष्ठ २१५) । 

२. श्रतो गुणे (६।१।६४) मे । 
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ह एति (७४५२) -एकारपरेहो,तो तास्‌ ओर अस्तिक सकार 
को हकारादेश होवे । एधितास्‌ + इट्‌ एधिताहे । एधितास्वहे, एधितास्महे । 

इसकं आगे "लट्‌" स्य आदि सब काय्यं हौकर-ए्‌ +-इट्‌ + स्य +त = 
एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते 1 एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे 1 एषिष्ये 
एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । इसके आगे 'लोट्‌'- 

श्रामेतः (३।४।६०) लोट्‌ लकार का जो एकार उसको आम्‌ 
अदेश हो जावे । टिभागकोजौ एकार कहा है, उसी को यहाँ आम्‌ आदेश 
समना चाहिये । एध्‌ +-शप्‌ +त = एध्‌ अ ते = एताम्‌, एधेताम्‌, 
एधन्ताम्‌ । | । 

सवाभ्यां वामौ (३।४।९ १ )--सकार वकारसे परे जो लोट्‌ लकार 
का एकार उसको व ग्रौर अम्‌आदेश यथासंख्य करके हों । एष्‌ +शप्‌ थास्‌ 
-- एधस्व, एधेथाम्‌, एषध्वम्‌ । 

एत ए (३।४।९२)--लोट्‌ लकार के उत्तम पुरूष का जो एकार 
उसको एे आदेण होवे । यह्‌ आम्‌ आदेश का बाधक है। एध्‌ +-शप्‌ + आट्‌! 
+ एे = एधै, एधावहै, एधामहै । 

इस कं श्रागे “चुड्‌'-- एध्‌ + शप्‌ +त' इस अवस्था मे-- 

म्राडजादीनाम्‌ (६।४।७२) --लुड. लङः प्रौर लृडः लकारपरे हों, तो 
अजादि धातुभ्रों को म्राट्‌ काआगमदहो जावे! अद्‌ का अपवाद आद्‌ का 
ग्रागमदहै। वृद्धि एकादेश होकर म्राट्‌ +-एध ~+ ग्र +त =एेधत, एधेताम्‌, 
एेधन्त । एधाः, एधेथाम्‌, एेधध्वम्‌ । एधे, एेधावहि, देधामहि ] 
आगे “लिड एध्‌ णप्‌ +त, इस अवस्था मे-- 

लिङः सीयुट्‌ (३।४।१०२) --लिडः लकार को सीयुट्‌ का प्रागम हो। 
एष्‌ +अ + सीयुट्‌ + त, इस अवस्था मे सुट्‌ तिथोः (३१४।१०३) से सुट्‌-- 
एध्‌ अ सीय्‌ सुट्‌ त। सीयुट्‌ श्रौरसुट्‌ दोनों सकारों का लिड 
सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।६७) से लोप होकर--एषू+-अ+- इय्‌? 1 त ~ 
एधेत, एधेयाताम्‌ । 

भस्य रन्‌ -(३।४।१०५) -- लिडः लकारकाओ भकारउसको रन 
आदेण हो जावे । एधेरन्‌ । एधेथाः, एधेयायाम्‌, एधेध्वम्‌ । 


१. आङत्तमस्य पिच्च (३।४५६२) से । 
२. अतो येयः (५।२।८०) से इय्‌ । 
३. लोपो व्योर्वलि (६।१।६४) से य्‌ लोप। 











२४२ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


इटोऽत्‌ (३।४।१०६९)- लिङ लकार के स्थानमें जो इट्‌ आदेण 
उसको अत्‌ आदेश हो जावे। तपरकरण दीघं की निवृत्ति के लियेहै) 
एधय, एधेवहि, एधेमहि । 

आरिष्‌ लिड की आधधातुक संज्ञा होनेसे सकारकालोप नहीं 
होता । सीयुट्‌ ओर सुट्‌ दोनों सकारो को मूधेन्यादेश होकर - 
-एध्‌ {इट्‌ + सीयुट्‌ + सृट्‌+ त= एधिषीष्ट । यहां मुधन्य षकारके योग 
मे तवगं को ष्टुना ष्टुः (८।४।४०) से टवर्ग हो जाता है । ओर तकार को 
कहा सुट्‌ का आगम श्रात्ताम्‌ के आकार सेपरे होता है'--एध्‌ +-सीदुट्‌ + 
आ+ सुट्‌ + ताम्‌ = एधिषीयास्ताम्‌ \ एधिषीरन्‌, यहाँ रेफादि रन्‌ आदे 
के पैरे सीयुट्‌ के यकारकालोपदहो जाता है । एधिपीष्ठाः,एधिषीयास्थाम्‌, 
एधिपीध्वम्‌ ! एधिषीय, एधिषीवहि, एधिषीमहि । 

इसके अगे ““लुड्‌"“-- दसम वु विशेष नहीं है । आट्‌+ एव्‌ + सिच्‌ 
त= एेधिष्ट । एेधिषताम्‌ । 

भ्रात्मनेपदेष्वनतः (७।१।५) --यह्‌ सूत्र अन्त आदेश का बाधक है। 
अकार-भिन्न से परे आत्मनेपद विषयक प्रत्ययके आदि भकारको अत्‌ 
आदेग होवे । आट्‌ + एध्‌ + इट्‌ स्‌ ~+ अत = एेधिषत । रेधिष्ठाः, एेधिषा- 
थाम्‌ 1 ध्वम्‌ के धकार कौ इणः षीध्वम्‌ (७।३।७८) सूत्र से मूधेन्य नदीं 
होता, क्योकि “इट्‌ इणन्त श्रङ्ख नहीं है। “रध्‌ +-इट्‌ +स्‌ ध्वम्‌ = 
एेधिध्वम्‌", यहां धिच (८२।२५) सेसकारकालोपहो जाताहै। 
एेधिषि, एेधिष्वहि, एेधिष्महि 1 “'लृड्‌" - 

इसमे कुछ विशेष नहीं । भाद्‌ +-एध्‌ + इट्‌ { स्य +त = एधिष्यत 
एेधिष्येताम्‌, एेधिष्यन्त । एेधिष्यथाः, एेधिष्येथाम्‌, एेधिष्यघ्वम्‌ | एधिष्ये 
एेधिष्यावहि, एे।धष्यामहिः 








१. सुट्‌ तकारर््थकार कोश्रागम होतादहै (ब्र°-पूवं पृष्ठ २१८) । 

२. लोपो व्योवंलि (६।१।६४) सेय्‌ लोप। 

३. एक यह नियम इस ग्रन्थ में पटने प़नेवालों को ध्यान मँ रखना चाहिये 
करिम्‌ के तुल्य परस्मपदी' धातुश्रो के प्रयोग, श्रौर एध के समान श्रात्मनेषदी धातुग्रों 
के प्रयोग समभे । यहांसे भ्रागे सब धातुभ्रोंकेः दसों लकारो के एक-एक प्रयोग 
लकारोँ के क्रमानुसार लिखेगे । श्रौर जहां विशेष सूत्र लगके विशेष प्रयोग बनेंगे, वहां 
सब रूप लिख द्विया करेगे | श्रौर प्रसिद्ध प्रयोग, जो चिद्धित श्रवयवों ॐ सहित रक्वे 
जाते है, वे प्राये विशेप-विशेष धातुभ्रों के प्रयोगं ही में रक्खेगे । विशेष- भू भ्रौर 


ग्रार्यातः-प्रक्रिया [म्वादि-गण] २४३ 


बाधु विलोडने टटा देना, बाधा पहुंचाना । "वाधते, बवाधे, बाधितः, 
बाधिष्यते, वाघताम्‌, अबाधत, वधेत, वाधिषीष्ट, ्रवाधिष्ट,अबाधिष्यत । 

मुद हषे -ग्रानन्दिति होना 1 मोदते, मूमूदे, मोदिता, मोदिष्ये, 
मोदताम्‌, अमोदत, मोदेत, मोदिषीष्ट, अमोदिष्ट, श्रमोदिष्यत । 

वदि श्रभिवादनस्तुत्योः नमस्कार ग्रौर प्रशंसा करना । 

इदितो नुम्‌ धातोः (५।१।५८) -- जिस धातु काद" इत्‌ हौ गयाहो, 
उसको नुम्‌ काश्रागम हो । मित्‌ होने से वह्‌ ग्रन्त्य अच्‌ के परेहोता दैः। 
वन्द --वन्दते; ववन्दे; वन्दिता; वन्दिष्यते; वन्दताम्‌; श्रवन्दत; वन्देत; 
व न्दिषीष्ट ; अवन्दिष्ट; अवन्दिष्यत | 

यती प्रयत्ने = प्रयत्न ~ परुषाथे करना । यतते । लिट्‌ मे यत्‌-एश्‌. 
द्विवचन, हलादिशेष--य यत्‌+ ए, इस ग्रवस्था मे-- 

श्रत॒एकहल्‌मध्ये श्रनादेश्यादेलिटि ( ६।४।१२० ) --अनु०--एत्‌ 
प्रभ्यासलोपः (६।४।११६ से) - कित्‌ लिट्‌ परे रहने पर' एक हल्‌ के मध्य 
(--दोनों ओर जिसके एक-एक हल्‌ है एेसे) अकार को एकार आदेश 
होता है, ओर प्रभ्यासका लोप हो जाता है-य यत्‌ एय येत्‌ एयेते, 
येताते, येतिरे; येतिष, येताथे, ये तिध्वे; येते, येतिवहे, ये तिमहे । 

यतिता, यतिष्यते, यतताम्‌, अयतत, यतेत, यतिपीष्ट, अयतिष्ट, 
अयतिष्यत । 

श्रथ श्रतादयः परस्मेभाषाः 

श्रत सातत्यगमने = निरन्तर चलना । परस्मंपदमें तिप्‌ श्रादि नव 
& प्रत्यय श्राये लट्‌ अत्‌} शप्‌ { तिप्‌ अतति, अततः, अतन्ति। 
अतसि, अतथः, अतथ । अतामि, अतावः, ग्रतामः। 

“लिट्‌ -- द्विर्वचन होने के पश्चात्‌ भ्रभ्यास को पूवेवत्‌* दीघं श्रौर 
एकादेश होकर - श्रात, म्राततुः, अ्रतुः।! आगतिथ, आतथुः आत । आत, 
आतिव, ग्रातिम । 





एध धातुश्रों के रूप श्रच्छी तरह स्मरण कर लने चाहियं । इससे ्रगली धातुर के 
रूप स्वयं स्मरण हो जायेगे । 

१. श्रध्याषक को चाहिये कि यहां एध के समान सत्र पूरे रूप छात्रौसे बलवा, 
जिससे ्रभ्यास हो जवि । 

२. मिदचोजन्यात. परः (१।१।४६) से । 

३. एयामास मेँ प्रम्‌ की तरह (पृष्ठः २४०) । 


२४४ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत शृ रलतम विधि 


“लुट्‌ “--्रतिता,ग्रतितारौ, ग्रतितारः। अतितासि, भ्रतितास्थः, प्रति- 
तास्थ । अतितास्मि, अतितास्वः, अतितास्मः। 

““लट्‌"--अतिष्यति, अतिष्यतः, श्रतिष्यन्ति। अतिष्यसि, अतिष्यथः, 
अतिष्यथ । अतिष्यामि, अतिष्यावः। अतिष्यामः। 

लोट्‌" - अततु-अततात्‌, अतताम्‌, अतन्तु ! श्रत-अततात्‌, भ्रततम्‌, 

अतत । अतानि, अताव, अताम। 

“लङ्‌ भ्राट्‌ ओौर उसके साथ वृद्धि होकर--भातत्‌, भ्रातताम्‌, 
आतन्‌ 1 आतः, आततम्‌, म्रातत । आतम्‌, श्राताव, आताम । 

““लिङ्‌'*-- अतेत्‌, भ्रतेताम्‌, श्रतेयुः । अतेः, अतेतम्‌, अतेत । अतेयम्‌ 
अतेव, अतेम 

“श्रारिषि लिङ्‌''- संयोगादि यास्‌ ्रौरसुट्‌ के सकारो का “स्कोः 
संयोगा० (८।२।२७) सूत्र से लोप-अल्यात्‌, अत्यास्ताम्‌, अत्यासु 
अत्याः, अत्यास्तम्‌, भ्रत्यास्त । अत्यासम्‌, अत्यास्व, ग्रत्यास्म । 

“लुड्‌ -- “आट्‌ अत्‌ +- इट्‌ + सिच्‌ + त्‌'' इस अवस्था में - 

वदव्रनहलन्तस्याचः (७।२।३) -- परस्मैपद विषय मे सिच्‌ प्रत्यय परे 
हो, तो वद ब्रज श्रौर हलन्त धातुओं के अच्‌ को वृद्धि होवे। इससे वृद्धि 
प्राप्त हुई । 

नेटि (७।२।४)-इडादि सिच्‌ परे हो, तो पूर्वोक्ति हलन्त धातुओं के 
अच्‌ कोवृद्धिन होवे । इससे वृद्धिका निषेष हो गया । 

भ्रस्तिसिचोऽपुक्ते (७।३।९६)- अस्ति धातु ओर सिच्‌ प्रत्यय सेपरे 
अपृक्त हलादि सावधातुक को ईट्‌ का आगम हो । "श्रट्‌+अत्‌+-इट्‌+ 
स+ ईट +त्‌'', इस अवस्था मे- 

हट ईटि (८।२।२८) इट से परेसकारकालोपहो,ईद्‌ परेहोतो। 
फिर दीधे एकादेश होकर भ्रातीत्‌ । आतिष्टाम्‌ । भ्राट्‌ ग्रत्‌{इद्‌+ 
सिच्‌+भि- 

सिजभ्यस्तविविभ्यह्च (२।४।१०६)- सिच्‌ प्रत्यय अभ्यस्तसंज्ञक 
धातु श्रौर विद्‌ धातुसे परेजो डित्‌ लकार का भि उसको जुस भ्रादेश 
होवे । यहां सिच्‌ से परेभिको जुस्‌ होता है। आट्‌+अत्‌+ इट्‌1- सिच्‌ 
जुस्‌ आतिषुः । आतीः, आतिष्टम्‌, आतिष्ट । आतिषम्‌, प्रातिष्व, 
भ्रातिष्म। 

श्रत्‌'-धातुकोओआदट्‌का भागम होकर वृद्धि एकादेशहो जाता है 


श्रास्यात-प्क्रिया [म्वादि-गण | २४५ 


भतः सिच्‌ के कारण प्राप्त होनेवाली वृद्धि का निषेध होने पर भी (आतीत्‌' 
रूप बनता है । परन्तु जहां आट्‌ का निषेध है, वहां विक्षिष है । जैसे-मा 
भवान्‌ श्रतीत्‌ । 

““लृडः”--आतिष्यत्‌, आतिष्यताम्‌, आ तिष्यन्‌ । आतिष्यः, 
आतिष्यतम्‌, आतिष्यत । आतिष्यम्‌, मातिष्याव, आतिष्याम । । 

चिती संज्ञाने = टीक-टीक जानना । पुगन्तलघूपधस्य च' से उपधा को 
गुण होकर - चित्‌ +- शप्‌ +- तिप्‌ चेतति, चेततः, चेतन्ति । चिचेत । 
भ्रसंयोगात्‌ लिट्‌ कित्‌ (१।२।५) से अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ होकर गुण नहीं 
होता--चिचिततुः, चिचितुः। चिचेतिथ, चिचितथुः, चिचित । चिचेत, 
चिचितिव, चिचितिम । चेतिता; चेतिष्यति; चेततु-चेततात्‌; अचेतत्‌; 
` चेतेत्‌; चित्यात्‌; अचेतीत्‌; अचेतिष्यत्‌ । | 

मन्य विलोडने = विलोना । मन्ति; ममन्थ; मन्थिता; मन्थिष्यति; 
मन्यतु; अमन्थत्‌; मन्येत्‌ । श्राशिषि लिडः मे-- 

भ्रनिदितां हल उपधायाः कडिति (६।४।२४) -कित्‌ डित्‌ प्रत्यय 
परे हो, तो जिसका हस्व इकार इत्‌ न गया हो एेसा जो हलन्त अङ्ग 
उसकी उपधा के नकार का लोप होवे। किदाशिषि (२३।४।१०४) से कित्‌, 
मन्थ्‌ | यासुट्‌ + सुट्‌ + तिप्‌ = मथ्यात्‌ । अमन्थीत्‌; अमन्थिष्यत्‌ । 

गद ॒व्यक्ताप्रां वाचि स्पष्ट बोलना । गदति; जगाद, जगदतुः; 
गदिता, गदिष्यति । चुडः में-अ गद्‌ इट्‌ सिच्‌ ईट्‌ त्‌, इस अवस्था में नेटि 
(७।२।४) से वृद्धि का निषेध होने पर-- । 

श्रतो हलादेलंघोः (७।२।७) --परस्मपदविषयक इडादि सिच्‌ परे 


हो, तो हलादि अंग के लघु अकार को विकल्प करके वृद्धि होवे। वृद्धिके 
विकल्प से--अगादीत, अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ । 


रद विलेखने = काटना (लकड़ी पर रन्दा फेरना) । रदति; रराद, 
रेदतुः, रेदुः; रदिता; अरादीत्‌, अरदीत्‌ । भरदिष्यत्‌ । 

णद भरव्यक्ते शब्दे = अप्रकट शब्द होना 1 

णो नः (६।१।६४)- धातुके भादि णकार को नकारादेश होवे । 





१ न माङ्योगे (६।४।४७) सूत्र सेमा के योग मेंश्रद्‌ भ्राट्‌ नहीं होते । 
२. अअ्र० ५७।३।८६ |` 4 
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नदति । ननाद, नेदतुः, नेदु; नेदिथ, नेदथुः, नेद; ननाद, ननद, नेदिव 
नेदिम । नदिता, नदिष्यति,नदतु, अनदत्‌*नदेत्‌, नचात्‌ ; अनादीत्‌, ग्रनदीत्‌ ; 
श्रनदिष्यत्‌ । 

| श्रथात्मनेभाषाः 

दीकृ सेचने -- सींचनां । ऋकार की इत्संज्ञा । एध्‌ के समान प्रयोग- 
सिद्धि जानो। शीक्रते, शिशीके, शी किता, णी किष्यते, शीकताम्‌, प्रशीकत, 
शीकेत, शी किषीष्ट, श्रशीकिष्ट, अणी किषप्यत । 

लोक द्ञने = देखना । लोकते, लोकेते, लोकन्ते; लोकसे, लोकेथे, 
लोकध्वे; लोके, लोकावहे, लोकामहे । लुलोके, लुलोकाते, लुलोकिरे; 
लुलोकिषे, लुलोकाथे, लुलोकिध्वे; लुलोके, लुलो किवहे, लुलोक्रिमहे । 
लोकिता, लोकितारौ, लोकितारः; लकितासे, लोकितासाथे, लोकिताध्वे 
लोकिताहे, लो कितास्वह,लोकितास्महे । लोकिष्यते,लोकिष्येते, लो किष्यन्ते ; 
लो किष्यसे, लो किष्येथे, लोकिष्यध्वे; लोकिष्ये, लो किप्यावहे*लो किष्यामहे । 
लोकत।(म, लोकेताम्‌, लोकन्ताम्‌ ; लोकस्व, लोकरेथाम्‌, लोकध्वम्‌; लौके, 
लोकावहै, लोकामहै । अलोकत, प्रलोकताम्‌, अलोकन्त; ग्रलोकथाः, ग्रलो- 
कथाम, अलोकध्वम्‌; श्रलोके, ग्रलोकावहि, अलोकामहि । लोकत, लोकया- 
ताम्‌, लोकेरन्‌ ; लोकंथाःऽलोकयाथाम्‌,लौक्वम्‌; लोकय,लोकेव ह्ःलौकेम हि । 
लो किषीष्ट, लोकिषीयास्ताम्‌, लोकिषौरन्‌; लोकिषीष्ठाः, लौकिषीया- 
स्थाम, लोकिशीध्वरम्‌; लोकरिषीय, लोकिषीवहि, लोकरिषौमहि । अ्रलोकिष्ट 
ग्रलोकिषाताम्‌, ग्रलोकिषतः; ग्रलोकिष्ठाः, अलोकिषाथाम्‌, अलोकिध्वम्‌ 
अलोकिषि, ग्रलोकिष्वहि, ग्रलोकिष्महि । अलोकिष्यत्त, ग्रलोकिष्येताम्‌, 
ग्रलो किष्यन्त; अलोकिष्ययाः, ग्रलोकिष्येधाम्‌, श्रलो किष्यधघ्वम्‌ ; अलो किष्ये 
अलो किष्यावहि, ग्रलोकिष्यामहि 

लघि गतौ भोजननिवृत्तौ च-=गति ओर लद्धन करनेमें। ल्त 
ललद्ध, लद्किता, लद्िष्यते, लद्खताम्‌, अलद्घुत, ल्त, लङ्किषीष्टे 
ग्रलङ्कष्ट, ग्रलद्िष्यत । 

इलाघ्‌ कत्थने = ग्रात्मप्र णंसा करना 1 इलाघते, शश्लाघे इत्यादि । 

प्रथ परस्मभाषाः 

घघ हसने = ठंसना । घघति, जघाघ, घिता, घधिष्यति, घघतु 

श्रघघत, घघेत्‌, घध्यात्‌; म्रघघीत्‌' अधाघीत्‌; अघपिष्यत्‌ | 


१ अतो हलादेलंघो ( ७।२।५७ ) से विकल्प से वृद्धि । इट ईटि ( ८।२।२ ८) 
से सकार का लोप। 
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शचं पुलायाम्‌ = पजा करना । अचति, आनर्च, प्रचिता, ब्रचिष्यति, 
अचतु, आचत्‌, ग्रच॑त्‌, अच्यात्‌, ग्रार्चीत्‌, श्रा चिष्यत्‌ । 

सले श्रव्यवते शाब्दे ~ ग्रस्पष्ट बोलना 1 स्लेच्छति,* मिम्लेच्छ । 

खनि गतिवकत्ये - लंगड़ाकर चलना । खञ्जतिः, चखञ्ज । 

एज्‌ कम्पने -कापना 1 एजति; एजाञ्चकार, एजाम्बभूव, एजामास; 
एजिता, एजिष्यति, एजतु, एजत्‌, एजत्‌, एज्यात्‌, एेजीत्‌, एेजिष्यत्‌ । 

मडि भूषायाम्‌-णोभा । मण्डतिः, ममण्ड, मण्डिता, मण्डिष्यति, 
मण्डतु, ग्रमण्डत्‌, मण्डेत्‌, मण्डयात्‌, अमण्डीत्‌, अमण्डिष्यत्‌ । 

पठ व्यद्रतायां बाचि ~ स्पष्ट बोलना । पठति । पपाठ, पैठतुः, पेदु, 
पेठिथ ¡ परिता, प्रटिप्यति, पट्तु, अपठत्‌, पठेत्‌, पठ्यात्‌; "अपाटीत्‌, 
ग्रपटीत्‌ ; अपरिष्यत्‌ । 

श्रणेड विहारे = वेलना । क्रीडति, चिक्रीड, क्रीडिता, क्रीडिष्यति, 
क्रीडतु, अक्रीडत्‌, क्रीडत्‌, क्रीडयात्‌, अक्रीडीत्‌, अत्री डिष्यत्‌ । 

तुड्‌ तोडने-- तीडना । तोडति, तुतोड । 

प्रथात्मनेभाषाः 

ट्वेषु कम्पने = ट्‌ की इत्संज्ञा । वेपते, विवेपे--हस्वः (७।४।५६९) से 
हस्व, ( १।१।४७) के नियम से ए को इकार । वेपिता, वेपिष्यते, वेपताम्‌, 
म्रवेपत, वेपेत, वेपिषीष्ट, म्रवेपिष्ट, ग्रवेपिष्यत । 





१. तस्मान्नुड. द्विहलः (७।४।७१) --दीषं हये श्रभ्यास से प्ररे दो हलुवाले 
भागकोनुट्‌ का प्रागग होता दै। भ्रचं. णल्‌ म्र म्रचं अल्=्रा अ्रचं. अनम्र न्‌ 
ग्रच. श्र =भ्रानचं। 

२. दीर्घत. (६।१।७३) --छ परे दीघं को तुक्‌ का प्रागम होता है । 

३. इदित्‌ होने से इदितो नुम. धातोः (७।१।५८) से नुम्‌ । नश्चापदान्तं- 
स्य भलि (०।३।२४) से श्रनुस्वार, श्रौर अनुस्वारस्य ययि परसवणैः (२।४।५७) 
से परसवणं । | 

४. थलि चसेटि (६।५५१२१)--सेद्‌ थल्‌ परे एक हल्‌ के मध्य वत्त॑मान 
श्रकार को एकार श्रौर्‌ प्रभ्यासका लोप होता है) 

५. अतो हलादेलघोः (७।३।७) से विकल्प से वृद्धि । इट ईटि (»८।२२८) 
से सकार का लोप। 

६. आदित्िदुडवः (।३।५) से । 


२४८ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


श्रपुष लज्जायाम्‌ = लज्जा करना । त्रपते, त्रपेते, त्रपन्ते । 

तृफलभजनत्रपश्च (६।४।१२२) कित्‌ लिट्‌ प्रौर सेट्‌ थल्‌ परे तू 
फल भज ओर त्रप धातु्नों के अ्रकार कौ एकारादेश श्रौर अभ्यास का 
लोप होवे। त्रप्‌।-त्रप्‌+-एड्‌ =तरेपे, त्र॑पाते, त्रेपिरे; त्रैपिषे, त्रेपाथे, 
तरेपिध्वे; त्रेपे, त्रेपिवहे, त्रेपिमहे। इस धातु का षकार इत्‌ जाता है, अतः 
करदन्त .में षिद्‌भिदादिभ्योऽडः (३।३। १०४) से अडः प्रत्यय होकर--श्रपा' 
रूप बनता है । ओर ऊदित्‌ होनेसेस्वरतिसरुतिसुयतिधूनूदितो वा (७।२। 
४४) सूतरसे वलादि आधधातुक को विकल्पसे इडागम होकर त्रपिता, 
त्रप्ता; त्रपिष्यते, त्रप्स्यते; त्रपताम्‌, अत्रपत, त्रपेत; त्रपिषीष्ट; त्रप्सीष्ट; 
अत्रपिष्ट, अत्रप्त', म्रत्रपिषाताम्‌, अत्रप्साताम्‌, श्रत्रपिषत, अत्रप्सत; 
अत्र पिष्यत, अत्रप्स्यत । 

कपि चलने = चलना, चलायमान होना, कपिना । कम्पते, चकम्पे, 
कम्पिता, कम्पिष्यते, कम्पताम्‌, अकम्पत, कम्पेत, कम्पिषीष्ट, अकम्पिष्ट, 
अकम्पिष्यत । 

श्रथ परस्मंभाषाः 

जप, जल्प व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना । जपति 1 जजाप, जेपतुः, 
जेपुः; जपिता, जपिष्यति, जपतु, ग्रजपत्‌, जपेत्‌, जप्यात्‌; अजापीत्‌, 
प्रजपीत्‌ (वृद्धिका विकल्प पूववत्‌), अजपिष्यत्‌ । जल्पति, जजल्प, 
जत्पिता इत्यादि । 

जप मानसे च = विचार-पूर्वकं मन में जपना | 

चुबि वक्त्रसंयोगे = मुह का संयोग=चूमना । इदित्‌ होने से नुम्‌- 
चृम्बति, चुचुम्ब, चुम्बिता इत्यादि 1 | 

फल निष्पत्तौ = सिद्धि होना । फलति । पफाल, तृफलभजत्रपञ्च 
(६।४।१२२) से एत्व भौर भभ्यास का लोष होकर - फेलतुः, फलुः । 
फलिता, फलिष्यति, फलतु, भफबत्‌, फलेत्‌, फल्यात्‌ । लुट मे- 

श्रतो लान्तस्य (७।२।२)-म्रकार्‌ के समीप जो रेफ ओर लकार 
तदन्त अद्ध के अकारको वृद्धि हो, परस्मंपद में सिच्‌ परे रहने पर । इससे 
वृद्धि होक र--अफालीत्‌ । अफलिष्डत्‌ । 

स्खल सञ्चलने = चलायमान होना, पथभ्रष्ट होना । स्खलति, 
चस्लाल, स्खलिता, स्खलिष्यति, स्वलतु, अस्वलत्‌, स्खलत्‌, स्खल्यात्‌, 
अस्खालीन्‌ (श्रतो ल्‌ान्तस्य से वृद्धि), भ्रस्खलिष्यत्‌ । । । 


१. मलो भलि (०।२।२६) से सकार का लोप । 





म 
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चर गतिभक्षणयोः गति केरना जौर खाना । चरत्नि; चचार, चरतुः, 
चेरुः; चरिता, . चरिष्यति, चरतु, अचरत्‌, चरेत्‌, चर्यात्‌, अचारीत्‌ (श्रतो 
त्मान्तस्य से वृद्धि), ग्रचरिष्यत्‌ । 

ष्ठिवु निरसने = कना । इस धातु के पकरार्‌ को सुब्धातुष्ठिवुष्वस्क- 
तीनां प्रतिषेधः (वा० ९११६४) इस वाकम सकारादेश नहीं होता । 
ष्ट्व म्रति-- 

ष्ठिवुक्लमुचमां शिति (७।३।७५) -ष्ठ्वि क्लम ग्रौर चमुघातुको 
शित्‌ प्रत्यय परे रहने पर दीं होता है। इससे दीधे होकर--ष्टीवति । 
धातुमेंषकार कं योगमें थकारको ठकार हूजादहै1 अतः अभ्यास में 
रापूर्वाः खयः (७।३।६१) से यि शेष रहता है । अतः--तिष्ठेव, तिष्ठिवतुः, 
तिष्ठिवुः । प्ठेविता, ष्ठेविष्यति, प्टीवतु, अष्ठीवत्‌, ष्ठीवेत्‌ । श्राणिषि 
लिङ मे-- 

हलि च (२८।२।७७) - रेफ वकारान्त धातु की उपधा इक्‌ को हल्‌ 
परे रहने पर दीघं हता है। इससे--ष्ट्वि यास्‌ स्‌ ति=ष्टीव्यात्‌ | 
अष्ठवीत्‌, ग्रष्ठेकिष्यत्‌ । 

जि जये = उन्नति को प्राप्त होना, जीतना। यह धातु अनिट्‌ ओौर 
ग्रकमक है । जि-!-जप्‌ +- तिप्‌ -जयति । गरुग ओर अय्‌ श्रादेण होता है] 
जयतः, जयन्ति । लिट्‌" -- 

सन्‌लिटोर्जेः (७।३।५७) - सन्‌ प्रौर लिट्‌ प्रत्यय परे, तो जि धातु 
के अभ्यास से परे उत्तर भाग को कवर्गदेश हो । जि-णल्‌, इस अवस्था में 
द्वित्व होकर --जि-+जि~+-णल्‌ =जिजं म्र =जिजाय्‌ अन्=जिगाय। यहां 
पर श्रभ्याससे उतर जकारको गकारहोजतादहै। जि जि अतुस्‌, इस 
अवस्था मे-- 

एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वेस्य  ({ ६।४।८२ ) --असंयोगपूवं इवेर्णान्त 
ग्रनेकाच्‌ अद्धंकोम्रच्‌ परे रहने पर यणादेश होता है। यह्‌ सूत्रं इयडः 
उवडः का बाधक है । इससे यणादेण होकर ~ जिग्यतुः, जिग्युः । जिगेथ, 
श्रचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ (७।२।६१) सूत्र से थल्‌ मेंइट्‌ का निषध । 
ओर-- जिगयिथ, ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३) सूत्र. के भारद्वाज नियम से 
इडागम हो जात्ता है । जिग्यवः, जिग्य; जिगाय-जिगय, जिग्यिव, जिग्यिभ । 
लुट्‌" जेताजेतारौजेतारः; जेतासि, जेतास्थः, जेत स्थ जेतारिमि,जेतास्व 
जेतास्मः । लृट्‌" जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति; जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ; 
जेष्यामि, जेप्यावः, जेष्यामः । "लोट्‌" जयतु-जयतात्‌, जयताम्‌, जयन्तु; 


२५० संस्कृत पठन-पाठन कौ भ्रनुभूत सरलतम विधि 


जय-जयतात्‌, जयतम्‌, जयत; जयानि, जयाव, जयाम । (लङ्‌! --श्रजयत्‌, 
अजयताम्‌, ग्रजयन्‌ ; अजयः, श्रजयतम्‌, अजयत; ्रजयम्‌, अरजयाव, 
श्रजयाम । लिङ्‌" जयेत्‌, जयेताम्‌, जयेयुः; जयेः, जयेतम्‌, जयेत; जयेयम्‌, 
जयेव, जयेम । श्राणीलिडः "-- 

ध्कृत्सावंधातुकयोदीधंः (७।४।२५) -कृत्‌संज्ञक श्रौर सा्वंधातुक- 
संज्ञक को छोड़कर प्रन्य यकारादि प्रत्यय प्ररे रहुने प्रर अजन्त श्रङ्को 
दीघं होता है! यहां ग्राणिषि लिड कौ आधधातुक संज्ञा होने से दीं 
होकर - जीयात्‌, जीयास्ताम्‌, जीयासुः; जीयाः, जीयास्तम्‌, जीयास्त; 
जीयासम्‌, जीयास्व, जीयास्म । "लुड्‌ '-अट्‌ + जि +- सिच्‌ + तिप्‌ -- 

सिचि वृद्धिः वरस्मषदेषु (७।२।१)--परस्म॑पद मे सिच्‌ परे रहने 
पर इगन्त अङ्कको वृद्धि होती दहै । इसमसूत्र से वद्धि होकर--अजैषीत्‌, 
प्रजेष्टाम्‌, अजेषुः; प्रजेषीः, अजेष्टम्‌, अजैष्ट; अजैषम्‌, अजैष्व, अजँष्म ! 
'लृडः - अजेष्यत्‌, अजेष्यताम्‌, अजेष्यन्‌ । 

जीव प्राण्षारणे प्राणों का धारण करना । जीवति, जिजीव, 
जीविता, जीविष्यति, जीवतु, अजीवत्‌, जीवेत्‌, जीव्यात्‌, अजीवीत्‌, ग्रजी- 
विष्यत्‌ । जीव्‌ धातु के गुरूपध होने से गरुण नहीं होता । 

श्रव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगसप्रवेज्ञश्रवणस्वाम्यथेयाचनक्रिये- ` 
च्छादीप्त्यवाप्त्यालिद्धर्नहिसादानभागवृद्धिषु = रक्षा, गति, शोभा, प्रीति, 
तृप्ति, बोध होना, प्रवेश करना, सुनना, अध्यक्ष का कायं साधना, 
मारना, चेष्टा, इच्छा, प्रकाण, प्राप्ति, लिपटना, हिसा, देना, विभागं करना 
ओर बढ़ाना" 1 अवति; आव, प्रावतुः, आवः; अविता, अविष्यति, अवतु, 
आवत्‌, अवेत्‌, अव्यात्‌, आवीत्‌, श्राविष्यत्‌ । 

| प्रथात्मनेभाषाः 

शिक्ष विद्योपादाने -- विद्या का ग्रहण करना । शिक्षते, शिशिक्षे | 

भिक्ष भिक्षायामलाभे लभे च = भिक्षा मांगना मिलेवान मिने। 
भिक्षते, बिभिक्षे । । | 

१. “ग्रोप्‌' शब्द कौ सिद्धि ्रवतेष्टिलोपश्च' (उ० १।१४२ ) सूत्र से "श्रवु" 
धातु से "मन्‌" प्रत्यय होकर होती दहै । 'ग्रोम्‌' शब्द की विस्तृत व्याख्या स्व० श्री 
स्वामी रवंदानन्द जी एत 'सन्मा्ग-दक्षंनः के ्रन्तगंत 'नामगति' प्रकरण में देखलनी 
चाहिये } | | 

२. भिक्षा म्रौर भीखमे बहत ग्रन्तर दहै ब्ह्यचारी श्रौर संन्यासी जीवन- 





प्राख्यातः-प्रक्रिया [ स्वादिगण | २५१ 


ईक्ष दने = विचारपघूवेक देखना । ईक्षते; ईक्षाञ्चक्रे, ईक्षाम्बभूव, 
ईक्षामास । 

भाष व्यक्तायां वाचि स्पष्ट बोलना । भाषते, बभे, भाषिता, 
भाषिष्यते, भाषताम्‌, अभाषत, भाषेत,भाषिषीष्ट,स्रभाषिष्ट, अभाषिष्यत | 

ईह चेष्टायाम्‌ = क्रिया । ईहते; ईहाञ्चक्रे, ईहाम्बभूव, ईहामास; 
ईहिता, ईहिष्यते, ईहताम्‌, देहत, ईहेत, ईहिषीष्ट, रे हिष्ट, रेहिष्यत ॥ 


घ्म चरस्मेभाषाः 


रक्ष पालने = रक्ना करना 1 रक्षति, ररक्ष, रक्षिता, रक्षिष्यति, रक्षतु, 
अरक्षत्‌, रकषेत्‌,रक्ष्यात्‌, ्ररक्षीत्‌, अरक्षिष्यत्‌ । 
चष पाने = चूसना । चूपति, चुचूष, चूपिता, चू षिष्यति, चृषतु, 
अचृषत्‌, चूषेत्‌, चष्यात्‌, अचूपीत्‌, अच पिष्यत्‌ । 
मूष श्रलङ्ारे = सुशोभित होना 1 भूषति, वुभूष, भूषिता, भुषिष्यति, 
भूषतु, अभूषत्‌, भूषेत्‌, भूष्यात्‌, अभूषीत्‌, अभूषिष्यत्‌ । 
चस्ल्‌ श्रदने--खाना । घसति । जघास । जघस्‌ + अतुस्‌, इस अवस्था में 
गमहनजनखनघसां लोपः क्डत्यनडिः (६।४।६८ )--गम, हन, जन, 
खन भौर घस्‌ धातुओं के उपधा अकारका लोप हौ, ब्रड.भिन्न अजादि 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परेहोंतो।जषघू स्‌ अतुस्‌ । खरि च (८।४।५४) सूत्र 
से "को क्‌' ओर पी श्ासिवसिघसीनां च (८।३।६०) से षत्व टोकर- 
जक्षतुः, जक्षुः । जघस्‌ + थल्‌, इस अवस्था मे-- 
` उपदेशेऽत्वतः (७।२।६२)- तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ उपदेश 
मे जो अकारवान्‌ धातु है, उससे परे जो थल्‌ उसको इट्‌ का आगमन हो] 
दस सूत्र से इट्‌ का निषेध होकर ~ जघस्थ । भारद्वाज के मत मे ऋकारान्तो 
को तास्वत्काये के नियम (द्र° - पूवं पृष्ठ २२६ भारद्वाज-नियम ) से उपदेश 
मे अकारवान्‌ ओौर अजन्तो को इडागम हो जाता दै। जघसिथ । जक्षथुः, 
जक्ष; जघास-जघस, जक्षिव, जक्षिम । घस्ता, घस्तारो, घस्तारः । घस्‌ + 
स्य~+-तिप्‌, इस अवस्थ म-- 











निर्वाह के लिये ्राश्चम-मर्यादानुसार जो गृहस्थो से भोजन-वस्त्र की कामना करते हैः 
वह भिक्षादै। भ्रौर ग्रनधिकारी जो लोगोंसे धन वस्वश्रादि मांगते हँ वह्‌ भीखहै। 
भीख मांगना निन्दित कमंदहै। । 


२५२ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


सः स्याधघातुके (७।४।४९ ) --सक्ारादि आर्धधातुक प्रत्यय परे हो, 
तौ सकार को तकार आदेश हो। महां घस्‌ के सकार को तकार होकर-- 
घत्स्यति । घसतु, अघसत्‌, घसेत्‌, घस्याप्‌ 1 । 

पुष्ादिद्यताद्यलुदितः परस्मेपदेषु (३।१।५५) --दिवादिगण के पुष्‌ 
आदि, चयुतादि ओौर लृ जिनका इत्‌ गया हो, उन धातुओं से परे जो च्लि 
प्रत्यय उसके स्थान में अड. आदेण हो, परस्मैपद विषय में कर्तां विषयमे 
लृ लकार परेहोतो 1 यहां लृदित्‌ घस्‌ धातु से अडः हौकर--अट्‌- घस्‌ 
1 ग्रड. तिपू =-अघसत्‌, अघसताम्‌, अघसन्‌; श्रवसः; अघसतम्‌, अधसत; 
ग्रघसम्‌, अघसाव, प्रघसाम । अघत्स्यत्‌, ग्रघत्स्यताम्‌, अघत्स्यन्‌ । 

हसे हसने हसना । इस धातुके एकार की इत्संज्ञा होती है । हसति; 
जहास, जहसुः; हसिता, हसिष्यति, हसतु, अहसत्‌, हसेत्‌, हस्यात्‌ । लड 
भे-हस्‌ इट्‌ स्‌ ईट्‌ त, इस अवस्था मे 

वदत्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) -परस्मेपदपरक सिच्‌ परे रहने पर 
वद व्रज ग्रोर हलन्त श्रद्धके्रच्‌को वृद्धिहौ। इनसे वृद्धि प्राप्त होने 
पर नेटि (७।२।४) से निषेधहो जातोहै । पनः श्रतो हलादेर्लघोः 
(७।२।७) से विकल्प से वृद्धि प्राप्तः होने पर-- 

ह्य यन्तक्षणहवसजागृ णिहव्येदिताम्‌ (७।२।५)- हकारान्त, मकारान्त, 
यकारान्त श्रौर क्षण, दवस, जागृ, ण्यन्त, स्वी ओर एदित्‌ अद्ध कोवृद्धि 
न हो, परस्मेपदपरक इडादि सिच्‌ परे रहने पर । इस सूत्र से टस्‌ धातु के 
एदित्‌ होने से वृद्धि का निषेध होकर--श्रहसीत्‌ 1. अहसिष्यत्‌ । 


श्रथात्मनेभाषाः 

द्युत दीप्तौ = प्रकाशित होना । चयोतते । लिट्‌ -चुत्‌-यत्‌-एद््‌, इस 
अवस्थामे-- 

चुतिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ (७।४।६७) युति ओर स्वापि धातु के 
अभ्यासको सप्रसारणटहो। चु-युत्‌-एश्‌, यहां प्रथमयु के यकारके 
स्थानम 'इ संप्रसारण होकर दइ उ+चुत्‌+- ए" इस ग्रवस्था मे-- 

संप्रसारणाच्च (६।१।१०६९)- संप्रसारण से अच्‌ परेहो, तो पूवे पर 
के स्थाने पूवरूप एकादेश होवे यहां इ' संप्रसारणसे परे उकार्को 
पूवरूप हाकर--दि युत्‌ + एश्‌ = दियते, दिद्युताते, दिदयुतिरे । द्योतितां, 
योतिष्यते, योतताम्‌, प्र्योतत, योतेत, यो तिषीष्ट । लुड मे-- 


्रख्यात-प्रक्रिया [ म्वादि-गण | २५३ 


दय॒द्भ्यो लुडि (१।३।६१)--दयुत आदि धातुओं से परे जो लुङ्‌ 
लकार उसके स्थान मे परस्मैपद विकल्प करकेहो।ये चूत आदि धातु 
ग्रात्मनेपदी है, लुडः में परस्मैपद [किसीसे प्राप्त नहीं इस कारण इस 
सूत्र से विकलत्पसे विधान किया है। परस्मैपद में पुषादिदयुताद्यलृदित 
पररमेपदेष (३।१।५५) से अडः होकर ग्रद्यतत्‌, अद्युतताम्‌,जदयुतन्‌ ; अचयुत्‌ 
अद्यततम्‌, अयतत; अद्यतम्‌, अदय॒ताव,.अ्यताम । आत्मनेपद पक्ष मे -ग्रध्यो- 
तिष्ट,अद्योतिषाताम्‌,अद्योतिपत । अद्योतिष्यत । अगली. आत्मनेपदी धातुओं 
मे भी लृडः में दोनों पद (परस्मे-आत्मने) होगे 


जिमिदा स्नेहने = प्रीति । यहां श्रादितनिदुडवः (१।३।५) सूत्र से त्रि 
की इत्‌ संज्ञा प्रौर आकार भी इस धातु का इत्‌ होतादै। मेदते। मिभिदे 
मिमिदाते, मिमिदिरे। मेदिता, मेदिष्यते, मेदताम्‌, अमेदतःमेदेत, मेदिषीष्ट 
ग्रमिदत्‌, अमेदिष्ट; अमेदिष्यत । 

रुच दीप्तावभिप्रीतौ चन=प्रकाश ओर अत्यन्त प्रीति । रोचते; रुचे, 
रुरुचाते, सुरुचिरे; रोचिता, रो चिष्यते, रोचताम्‌, अरोचत, रोचेत, रोचि- 
षीष्ट; म्ररुचत्‌, श्र रोचिष्ट; अरोचिष्यत 1 

शुभ दीप्तौ = प्रकाश 1 गोभते, णुणुभे,णोभितः, शोभिष्यते, शोभताम्‌, 
ग्रगोभत, शोभेत, शोभिषीष्ट; ग्रणुभत्‌, अणोभिष्ट; अणोभिष्यत । 


वतु वतन ~ वर्तंना (व्यवहार करना, वर्तमान रहना) । वतंते, वतते 
वर्तन्ते; वर्तसे, वतंथे, वर्तध्वे; वतं, वर्तावहे, वर्तामहे । ववृते, ववताते 
ववृ तिरे; ववृतिषे, ववृताथे,वव तिध्वे ; ववृते, ववृत्िवटे, ववृ तिमहे 1 वतिता 1 
"लट्‌" मे-- 

वदभ्यः स्यसनोः (१।३६२) - वृतु आदि धतुम्रों सेपरे स्थ ओर 
सन्‌ प्रत्यय के विषय में परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय विकल्प करके हों । यहां लुट्‌ 
लकार मे परस्मेपद तिप्‌ प्रादि होकर--वृत्‌+स्य+तिप्‌' इस अवस्थः में 
इट का आगम प्राप्त है। इसलिये-- 


न वद्भ्रचतुभ्यंः--(७।२।५६) - वृतु आदि चार धातुप्रों सेपरेजो 
सकारादि आर्धवातुक उसको इट्‌ का आगमन हो, परस्मेपद विषय मे। 
फिर उपधा को गुण होकर-- वत्स्यति, वत्स्येतः, वत्स्यन्ति । जिस प्रक्षमें 
परस्मैपद नहीं होता, वहा--वतिष्यते, वत्तिप्येते, वत्िष्यन्ते ।. वरतैताम्‌ 
वर्तताम्‌, वतंन्ताम्‌ । अवर्तत, वतत, वतिषीष्ट ; प्रवृतत्‌,भवतिष्ट ; अवत्स्येत्‌, 
म्रवतिष्यत । 


क 
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वृधु वृद्धौ बहना । वर्धंते, वर्धेते, वधेन्ते । ववृधे, वधितासे, वर्त्स्यति, 
वर्धिष्यते; वर्धताम्‌, अवर्धत, वर्धेत, वधिषीष्ट; अवधत, अवधिष्ट 
अवत्स्येत्‌, अवधिष्यत । (इति द्यतादयः) । 

श्रथात्मनेभाषाः 

घट चेष्टायाम्‌ --चेष्टा । घटते, जघटे, घटिता, घटिष्यते, घटताम्‌, 
ग्रघटत, घटेत, घरिपीष्ट, ग्रघरिष्ट, ग्रघरिष्यत 

प्रथ प्रख्याने! प्रसिद्धि । प्रथते, पप्रथे, अप्रथिष्ट । 

सरद मर्दने=मलना। म्रदते, मम्रदं। 

त्रित्वरा सम्भ्रमे ~-णीघ्रता । त्वरते, तत्वरे, त्वरिता, त्वरिष्यते, 
त्वरताम्‌, अत्वरत, त्वरेत, त्व रिपीष्ट, अत्वरिष्ट, अत्वरिष्यत । 

श्रथ परस्मभाषाः 

ज्वर रोगे बीमार होना । ज्वरति; जज्वार, ज्वरिता, ज्वरिष्यति, 
चरतु, अज्वरत्‌, ज्वरेत्‌, ज्वर्यात्‌, अज्वारीत्‌^" भ्रज्वरिप्यत्‌ । 

ज्वल दीप्तौ ~ जलना । ज्वलति, जज्वाल, अज्वालीत, अज्वलिष्यत। 

घटादयो मितः-- घट चेष्टायाम्‌' धातसे लेकर जितने धात लिख 
चके हैँ, उन सब की मितृसज्ञा होती है । इस मित्‌संज्ञा का प्रयोजन णिजन्त 
मं आवेगा 1 

जनीनष्क्नसुरजञ्जोऽमन्ताङ्च = जनी ज॒ष्‌ ओर क्नसु ये तीनों दिवादि- 
गण केह" ओर रञ्ज घातु भ्वादि ओर्‌ दिवादिगणका है । अम्‌ जिसके 
ग्रनतमेहो से छम्‌, जम्‌, गम्‌, रम्‌, नम्‌ आदिसव गणो के धात 
मितसं्क होते हँ 

चेल कम्पने = कपिना । चलति; चचाल, चेलतुः; चलिता, चलिष्यति, 
चलतु, भचलत्‌, चलेत्‌, चल्यात्‌, अचालीत्‌, ग्रचलिष्यत्‌ । 








[1 


१. तामप्रथयत्‌ सा पृथिव्यभवत्‌ (शत० ६।१।१।१५) मे प्रथ घातु का भ्रं 
"विस्तारः भीदै। स्वामी दयानन्द सरस्वतीने भी सत्याथंप्रकाश समु° १मे, तथा 
उणादिकोष १।२८, १२७, १५० की वृत्ति ( प्रथम संस्करण } मेँ विस्तार म्रथंही 
लिखा है। 

२. अतो लून्तस्य (७।२।२) से वृद्धि । 

३. मितां हस्वः (६।४।९२) से णिजन्त मे हस्व होगा-- घटयति । 
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पत्त गतौ ~. गिरना । पतति; पपात, पेततुः; पतिता, पतिष्यति, 
पततु, अपतत्‌, पतेत्‌, पत्यात्‌ । इस पत धातु का लु इत्‌ जाता है । इससे 
"लृड' मे अङ्‌ टोकर-- | 

पतः पुम्‌ (७।४। १९) --अडः परे हो, तो पत्‌ धातु को पुम्‌ का आगम 
होवे । पुम्‌ मित्‌ होने से अन्त्य अच्‌ पकारसे परेहोता है 1 अद्‌ 
पुम्‌ +त्‌ +-अङ्‌ + तिप्‌ = अपप्तत्‌, पुम्‌ मे से उम्‌ भाग की इत्संज्ञा होती है । 
अपप्तताम्‌, अपप्तन्‌ ; अपप्तः, अपप्ततम्‌, अपप्तत ; श्रपप्तम्‌, अपप्ताव, 
अपप्ताम । भ्रपतिष्यत्‌ । 

क्षर संचलने ~ टपकना, क्षीण होना । क्षरति; चक्षार, चक्षरतुः" 
क्षरिता, क्षरिष्यति, क्षरतु, अक्षरत्‌, क्षरेत्‌, क्षर्यात्‌; अक्षारीत्‌, अक्षरिष्यत्‌ । 

श्रथोभयतोभाषाः | 

अब स्वरितेत्‌ धातुएं लिखते हँ । स्वस्ति या जकार जिनका इत्संज्ञक 
होता है, उनसे-- 

स्वरितजितः कत्रेभिभ्नाये क्रियाफले (१।३।७२) --जिन वातुओं का 
स्वरित अच्‌ ओर अकार इत्संज्ञक हो, उनसे कतरैभिप्राय क्रियाफल (क्रिया 
काफल कर्ताके लिये हो) प्रथं में आत्मनेपद होता है 1 क्रियाफलं दूसरे के 
लिये हो, तो इनसे परस्मैपद होता है । (विशेष द्र० - पूवं पृष्ठ २०६ पब)। 
इसलिये एेसी धातुएं उभयपदी कहाती हैँ 

टुयाच्‌ याबूजायाम्‌ = मांगना । याचते, याचति; ययाचे, ययाच; 
याचितासे, याचितासि; याचिष्यते, याचिष्यति; याचताम्‌, याचतु; 
श्रयाचत, अयाचत्‌; याचेत, याचेत्‌; याचिषीष्ट, याच्या; अयाचिष्ट, 
अयाचत्‌; अयाचिष्यतः अयाचिष्यत. । 

भक्ष श्रदने = खाना । भक्षति, भक्षते; बभक्ष, बभक्षे । 

दासु दाने = देना । दासति, दासते; ददास, ददासे । 

भित्‌ सेवायाम्‌ = सेवा करना । यह एकाच्‌ धतु सेट्‌ है) जूकी 
इत्संज्ञा होने से पू्वंवत. उभयपद । श्रि+शप्‌ {तिप्‌-=श्यति, श्रयतः, 
श्रयन्ति, श्रयसि; श्रयते, श्रयेते, श्रयन्ते; शिश्राय, शिश्ियतुः* शिभिये; 
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१.अप्त्‌ लिट्‌ के कित्‌ होनेसे गुणका निेष, भोर द्मचि श्ुषातुभरुवां 
स्वोरियड वङौ (६1७७) से इयङ्‌ । 
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श्रधितासि, भ्रयितासे; श्रयिष्यति, श्रयिष्यते; श्रयतु, श्रयताम्‌; अश्रयत्‌, 
अश्रवत,श्रयेत श्रयेत; श्रीयात्‌, श्रयिषीष्ट । श्रि लुड. इस अवस्थामे-- 

णिश्िदरसुभ्यः कर्तरि चङ्‌ (३।१।४८)-- ण्यन्त, धिर सु धतुग्रो 
से कतु विषयक लुडः परे च्लि केस्थानमें चड. विकरण होता है1 श्रि 
चङ, + त_-- 

चडि (६।१।११) - चङ्‌ परे रहने पर धातु के प्रथम एकाच्‌ ओौर 
अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन होता है, अभ्याससंन्नक को छोड फर । 
द्विवचन होकर =श्रिश्रि अत्‌ शिभ्रि श्रत्‌, इयङ्‌ ओर अट्‌ हौकर-- 
प्रशिभियत्‌, अशिश्रियत; ग्रश्रयिष्यत्‌, अश्चयिष्यत । 

भून्‌ भरणे = धारण ओौर पोषण । गण होकर भरति, भरते; बभार, 
बश्रतुः, बभ्रु-यहां यणादेश होकर होताहै। बध्रे, बध्राते, बधुद्वे 
बश्रवहे, वश्रूमहे 1 अनिट्‌ (एकाच्‌ अनुदात्त) होने से--भर्तासि, भत्तसि । 
लृट्‌ मे- ऋढनोः स्ये (७।२।७०) से इट्‌ होकर -भरिष्यति, भरिष्यते; 
भरतु, भरताम्‌; श्रभरत्‌, अभरत; भरेत्‌, भरेत । प्राशिषि लिड. मू 
सीयुट्‌ सूट त-- 

उश्च (१।२।१२)--ऋवर्णान्ति धतु से परे भनादि लिड. ओर स्षिच्‌ 
श्रात्मनेपद मे कित्‌ होते हैँ । कित्‌ हौनेसेगण का निषेध होकर भृषीष्ट, 
भृषीयास्ताम्‌, भृषीरन्‌, भृषीष्ठाः, भृषीद्वम्‌ । भू यासुट्‌ सुट्‌ लि-- 

रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु (७।४।२८) ऋकारान्त अङ्ग को श यक्‌ प्रोर 
श्रसार्वधातुक यकार (दि लिङ्‌ परे रिड. आदेश होता दहै। चित्‌ होन से 
ग्र्त्यादेण हकर--म्‌ रि =ध्चियात , धियास्ताम्‌ । लुट मे-श्रमुस्‌त- 

ह्स्वादङ्धात्‌ (८।२।२७)- स्वान्त अद्ख सेपरे जो सकार उसका 
लोप होवे, भल्‌ परेहो तो । प्रमृत, अ्रभृषताम्‌, आताम्‌ के भलादि 
प्रत्ययन होने से सिच्‌ कालोप नहीं होता । अ्रमृषत, प्रभाः, प्रभुषाथाम्‌, 
अभृद्वम्‌; श्रमृषि, ग्रभृष्वहि, अभृष्महि । परस्मपद में - सिचि वृद्धिः परस्म- 
पदेषु (७।२।१) से वद्धि होकर--अभार्षीत, अभार्ष्टम्‌, ग्रभाषुं : । अभरि- 
ष्यत , ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) से इट्‌, श्रभरिष्यत । 

हृ. हरणे =पहंचानाः ग्रदण, चोरी श्रौर नाण करना आदि । 

घ्र. धारणे धारण करना । 

इन दोनों धातुओं के भृज. धातुके समनसरूप जानो । लिट्में क्रादि- 

१. इणः षीध्त्र॑लुड.लिटां धोऽङ्गात्‌ (८।३।७८) से मूरषन्य । इनः पीघ्न॑नुड लिटा धोऽङ्गात्‌ (५३।७८) से पूरषन्य । = `` ` 
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नियम से इट्‌ (द्र०-पूरवं पृष्ठ २२५) विशेष है । हरति, हरते; जहार, 
जहतुः, जहं, जहार-जहर, जह्िव, जद्िम । जद्धे, जह्वाते, जद्धिषेः 
जट्ट दवे-ज ह्िष्वै*, जद्धिवहे; हर्तासि, हतासि; हरिष्यति, हुरिष्यते; हरय, 
हरताम्‌; श्रहरत्‌, अहरत; हरेत, हरेत; हियात.--रिडः, हृषीष्ट, हषीद्‌- 
वम्‌; श्रहार्षीत. - वृद्धि, ग्रहूत--सिचूलोप, ब्रहुषाताम्‌, अहूषत; अहरिष्यत्‌, 
अहूरिष्यत । 

धरति, धरते; दधार, दधतुः, दधथं ; दध्र, दधिषे; धर्तासि, धतसिः; 
धरिष्यति, धरिष्यते; धरतु, धरताम्‌; अधरत्‌, अधरतः; धरेत्‌, धरेतः; 
धियात्‌, `धृषीष्ट, धृषीट्वम्‌; अंघार्षत्‌, अधृत, अधुषाताम्‌, अधृषत, 
अधृद्वम्‌; अधरिष्यत्‌, अधरिष्यत । 

णीन भ्रपणे = ले चलना 1 

णो नः (६।१।६२) धातुके आदि णकार कोनकार अदेश दहो । 
णी -=नी-- नयति, नयते ! निनाय, नी नी अतुस्‌-- 

एरनेकाचोऽसंयोगयुर्वस्थ (६।४।८२) --जिसके पूवं में संयोग नहीं दै, 
ठेसे इकारान्त अनेकाच्‌ अङ्खं को अच्‌ परे यण्‌ होता है। निन्यतुः, निन्युः, 
निनयिथ-निनेथ ( भारद्वाज नियम से इट्‌ विकल्प ), निन्यथुः, निन्य 
निनाय-निनय-- णलुत्तमो वा ( ७।१।६१ ) से णित्‌ विकल्प होने से णिद्‌ 
अभावमें गुण होता है 1 निन्यिव, निन्यिम- करादि नियम से इट्‌ । निन्ये, 
निन्याते, निन्यिरे; नेतासि, नेतासे; नेष्यति, नेष्यते; नयतु, नयताम्‌; 
अनयत्‌, अनयत; नयेत्‌, नयेत; नीयात्‌, नेषीष्ट; अनेषीत्‌, अनेष्ट, 
अनेषाताम्‌; अनेष्यत्‌, अनेष्यत । 

श्रय परस्मेभाषाः 

पाः पाने =पीना । पाशप्‌ तिप्‌, इस म्रवस्थामे- 

पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्‌ दृक््यतिसतिशदसदां पिबजिघ्रघमतिष्ठमनयच्छ- 
पहयच्छंधोौश्ीयसीदाः (७।३।७८) -परस्मेपदपरक शित्‌ प्रत्यय परे होने पर 
पा, घ्रा, ध्मा, स्था, म्ना, दाण्‌, दृशि, अति ( क ), सत्ति (सृ), शद, 
सद धातुओं को यथासंख्य पिब, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, 
धौ, शीय, सीद भ्रादेश होते हैँ । इससे पा को "पिब' आदेश होकर-- पिब अ 
ति = पिबति । "पिब' आदेश प्रकारान्तहौोता है, इसलिये इकार को गुण 
नहीं होता । लिट्‌--पा णल्‌-पापाभ्न-पपाञअ, इस अवस्थामे- 


१. विभाषेटः (८।३।७६) से विकल्प ३१७९) से विकल से गूषन्य 4". मुधन्य । 
२.पाघ्राष्ठा तीनों धातुं ्रनुदात्त हैः इनसे इट्‌ नहीं होगा) 


२५८ संस्कृत पठन-पाठन -की श्रनुभूत सरलतम विधि 


भ्रात श्रौ णलः (७।१।३४) --आकारान्त अङ्क से परे णल्‌ के स्थान 
मे भौ" आदेश होता है । इससे भौ होकर पपा भौ, वुद्धिरेचि(६।१।८५) 
से वृद्धि होकर पपौ) पपा ग्रतुस्‌, लिट्‌ के कित्‌ होने से-- 

प्रातो लोष इटि च (६।४।६४) - प्राकारान्त ग्रङ्का अजादि कित्‌ 
डित्‌ आर्धधातुक ओर इट्‌ परे रहने पर लोप होता है। इससे ्राकारका 
लोप होकर--पप्‌ अतुस्‌ =पपतुः, पपुः । पपाथ, भारद्वाज नियम से पक्ष मे 
इट्‌ होकर-- पपिथ, पपथुः, पप; पपौ, पपिव, पपिम । वस्‌ मसूमे क्रादि- 
नियम से इट्‌ होता है । पाता, पातारौ; पास्यति, पिबतु, श्रपिबत्‌, पिबेत्‌ । 
भाशौलिडः मे-पायास्‌ स्‌ त्‌- | 

एलिडिः (६।४।६७)- पुसंज्ञक, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌, सा श्रद्धां 
को आधधातुक लिड परे रहने पर एकारादेश होता है । पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, 
पेयासुः । लुडः मे- अट्‌ पा सिच्‌ त~ गातिस्थाधुपामुभ्यः सिचः परस्मपदेष 
( २।४।७५७१ पृष्ठ २३७)से सिच्‌ का लुक्‌ होकर-- अपात्‌, अपाताम्‌ । अ पषा 
भि-- । 

आतः (३।४।११०)- सिच्‌ [लुक्‌ ] ओर आकारान्तधातु से परं 
भि को जुत्‌ होता है । इससे जुस्‌ होकर -्र पा जुस्‌ =अ पाउस्‌, उस्य- 
पदान्तात्‌ (६।१।९३)-- अपदान्त अवण से परे यदि उस्‌ ( = जुस्‌) हौ, तो 
पूवं पर दोनों के स्थान भे पररूप एकादेश होता है । अपुः, श्रपाः, अपातम्‌, 
अपात, अपाम्‌, अपाव, अपाम । अ्रपास्यत्‌ । 

घ्रा गन्धोपादाने = सू घना । सभी कायेपाके समान होगे। धा शप्‌ 
तिप्‌ जिघ्र ञतिन्=जिघ्रति। जघ्रौ, जघ्रतुः, जघ्नुः, जघ्राय-जधिथ; 
घ्राता, प्रास्यति, जिघ्रतु, म्रजिघ्रत्‌, जिघ्रेत्‌ । घ्रा यासुट्‌ तिप्‌-- 

वाऽन्यस्य संथोगादेः ( ६।४।६८ ) -- अन्य ( घुसज्ञक मा स्था आदि 
से भिन्न ) संयोगादि भंगके श्राकार को आर्धधातुक लिड परे रहने पर 
विकल्प से ए" श्रादेश होता है । घ्रायात्‌-घ्यात्‌ । नुड्‌ मे-आ घा सिच्‌ 
तिप्‌- ्‌ 

विभाषा घ्राषेट्श्ाच्छासः ( २।४।७८ )--पररस्मेपद परे घा धेट्‌ शा 
छासा धातुप्रोंसे परे सिच्‌ का विकल्पस्े लुक्‌ होता है। जब लुक्‌ हौ 
गया तब--अघ्रात्‌, भघ्राताम्‌, अघरुः। लुक्‌ न होने परअ घा सिच्‌ 
तिप्‌- 

यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३)- यम रम नम ओौर आकारान्त अङ्ग 
को सक्‌ काञआगमहोतारहै, ओर सिच्‌ को इट्‌ भीहो जाता है, परस्मैपद 


ध्राख्यात-प्रक्रिपा [स्वादि-गण]| २५६ 


परे रहने पर । सक्‌ कित्‌ होने से अङ्खके ्रन्त मेंबेठता है 1 सकार में 
अकार उच्चारणाथे है। सक्‌ इट्‌ होकर ग्रघ्रास्‌ इट्‌ सिच्‌ तिप्‌ =ग्रघ्नास्‌ 
इस्‌ त्‌! तिप्‌ को ईट्‌ श्रस्तिसिचोऽपृक्ते (७।३।९६) से हौकर--अघ्रास्‌ इ 
स्‌ ईत्‌ । इट ईटि(८।२।२८) सेसक्रार कालोप, सवणे दीधं--अधघ्रासीत्‌, 
प्रघ्रासिष्टाम्‌, अघ्रासिषुः, भ्नघ्रासीः इत्यादि । ग्रघ्रास्यत्‌ । 

ष्ठा गतिनिवृत्तौ ` -- ठहर जाना । तिष्ठ होक र--तिष्ठति, तिष्ठतः, 
तिष्ठन्ति । तस्थौ, तस्थतुः, तस्थुः, तस्थ(थ-तस्थिथ । स्थाता, स्यास्यति, 
तिष्ठतु, अ्रतिष्ठत्‌, तिष्ठेत्‌ 1 एकार हौकर--स्थेयात्‌ ¦ सिचूलुक्‌ -स्रस्यात्‌, 
अस्थाताम्‌, अस्थुः । अस्थास्यत्‌ । 

इ्मथात्मनेभाषाः (डितः) 

स्मि" ईषद्धसने = मूस्कराना । स्मयते, इकार को गुण अय(देश, 
स्मयेते, स्मयन्ते । सिष्मिये, सि स्मिडइट्‌ ध्वे, इयङ होकर सिष्मिय्‌ इ ध्वे 

विभाषेटः (८1 २।७६) - इणन्त अङ्घसे परे जो इट्‌ उसमे परे पीध्वम्‌, 
लुडः ओर लिट्‌ केधको विकल्प से मूधेन्य( =) होता है। सिषप्मियिद्वे-- 
` सिष्मियिध्वे। स्मेता, स्मेष्यते; स्मयताम्‌, अस्मयत, स्मयेत । स्मेषीष्ट, 
स्मेषीद्वम्‌ 1 अस्मेष्ट, श्रस्मेद्वम्‌ । भ्रस्मेष्यत । 

देडः रक्षणे =रक्षा करना । दयते, दयते, दयन्ते । दे लिट्‌-- 

दयतेदिगि लिटि ( ७1४।& )--देड धातु त्रो दिगि देण होवे, लिट्‌ 
लकार परेहोतो। यहं सूत्र द्विवेवन का श्रपवाद है। दिगि+-एश्‌ =दिग्ये, 
दिग्याते, दिग्िरे । लुटू-- 

श्रादेच उपदेशेऽशिति ( ६।१।४४ } - एजन्त धातुओं को आकारादेश 
होता रै, शित्‌ भिन्न विषयमे) उसमे आकार होकर--दाता, दास्यते। 
दयताम्‌, अदयत, दयेत, दासीष्ट । दा सिच्‌ लड. -- 

दाघा घ्वदाप्‌ (१।१।१६) ` दारूप धारूप धातुप्रोकी घुसंज्ञा होती 
है, दाप्‌ को छोडकर । इससे घु संज्ञा होकर-- 

स्थाघ्वोरिच्च ( १।२।१७ ) स्था धतु प्रौर घुसंल्क घातुभ को 
ट्कारादेश, ओर इन से परे जो सिच्‌ प्रत्ययहौ वह्‌ कित्‌वत्‌ हो, आत्मने- 
पद विषयमे यहांदा घातु के आकार को इकार होकर अट्‌ {दि+ 





१. प्रपूरक गत्यथं में प्रयुक्त होना दै---प्रतिष्ठते जाता है । 
२. प्मिड. देड. त्रड्‌ ये तीन भ्रनुदात्त वातु है, इनसे इट्‌ नहीं होया । 


२६९० संस्कृत पठन-पाठन की ्रनुभूत सरलतम विधि 


सिच्‌-+त=म्रदित, ह्स्वादङ्धात्‌ (८।२।२७) सूत्रसे सिच्‌ के सकारका 
लोप । अदिषाताम्‌, अदिषत, अदिथाः, अदिषाथाम्‌, अदिट्वम्‌, अदिषि, 
अदिष्वहि, अदिष्महि । 


त्रेडः पालने रक्षा करना । त्रायते, तत्रे, त्राता, त्रास्यते, त्रायताम्‌, 
म्रत्रायत, त्रायेत, त्रासीष्ट, अ्रत्रास्त, म्त्रास्यत। 


` पूडः. पवने -` णुद्धि करना । पवते; पृपुवे, पुपूविद्वे-धृपुविध्वे; ° पवि- 

तासे, पविप्यते, पवताम्‌, अपवत, पवेत, पविषीष्ट, अप विष्ट, अपविष्यत । 
श्रभात्मनेभाषाः (श्रनुदात्तेतः) 

रभः राभस्ये = शीघ्रता करना । रभते, रेभे । नुट्‌'- रभ तास्‌ + 
डा रन्धा, भषस्तथो्धभधिः (८।२।४०) से तकार को धत्व, ओ (८।४।५२ 
से) भकार को जश्‌ बकार होता है । रब्धारौ, रन्धारः, रन्धासे । रप्स्यते, 
खरिच (८।४।५४ ) सेम्‌कोप्‌। रभताम्‌, अरभत, रभेत, रप्सीष्ट । 
अरब्ध, भलो कलि (८।२।२६) से सलोप; अरप्साताम्‌, अरप्सत, अरव्धाः, 
म्ररप्साथाम्‌, अरन्घ्वम्‌, अरम्सि, अरप्स्वहि, अरप्स्महि । अरप्स्यत । 

इलभष्‌ प्राप्तौ प्राप्ति ।इओौरष्‌ की इत्संज्ञा । लभते; लेभे; 
लन्धा; लप्स्यते; लभताम्‌; अलभत; लभेत; लप्सीष्ट; अलब्ध; अ्रल- 
प्स्यत 1 श 

हद पुरीषोत्सगे = हगना, मल त्यागना । हदते; जहदे,जहदाते, जहदिरे; 
हत्ता; हत्स्यते; हदताम्‌; अहदत; हदेत; हत्सीष्ट । अहत्त, अहत्साताम्‌, 
अहत्सत । अहत्स्यत ) | 

प्रथ परस्मेभाषा। 

गर्ल गतौ = जाना । लृकार की इत्संज्ञा होती है। लट्‌ मे-गम्‌-+ 
शप्‌ + तिप्‌-- 

इषुगमियमां छः (७ २।७७) --इषु, गम, यम धातुओं को छकारादेण 
होवे, शित्‌ प्रत्यय परे हौ तो 1 यहां अन्त्य अल्‌ गम्‌ के मकारको छकार 
होक र-- गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । जगाम, जग्मतुः, जगमुः, उपधालोपः । 


1 





१. पूडः उदात्त दै, इससे इट्‌ होगा । 

२. विभाषेटः (८।३।७६) से मुधेन्यत्व का विकल्प । 

३. रभ इलभष्‌ हद ये तीनों भ्रनुदात्त होने से भ्रनिट्‌ हैँ 

४. गम्नु तप त्यज दुरिर द॑ह ये पाचों भ्रनुदात्त होने से प्रनिट्‌ हैं। 
५. गमहनजनखनघसां लोपः क्डत्यनडि (६।४५।९०८) से । 
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जगमिथ'-जगन्थ । गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः, गन्तासि । लृट्‌ मे-- 

गमेरिट्‌ परस्मं पदेष॒॒ (७।२।५८)-- परस्मेपदविपय में गम्‌ धातु से परे 
सकारादि आधंयात॒कः को इट का आगम होवे । गमिष्यति, गमिष्यतः, गमि- 
ष्यन्ति । गच्छत्‌, अगच्छत्‌, गच्छेत्‌, गम्यात्‌ । लुड्‌ लकार मे लृदित्‌ होने 
से *अङ == अगमत्‌, अगमताम्‌, अगमन्‌, अगमः, अगमतम्‌, अगमत, श्रगमम्‌, 
ग्रगमाव, अगमाम । अगमिष्यत्‌ । 

तप सन्तापे -दुःखी होना। तपति। तताय, तेपतुः, तेपुः, ततप्थ- 
तेपिथ । तप्ता; तप्स्यति; तपतु; श्रतपत्‌; तपेत्‌; तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌, 
अताप्ताम्‌, अताप्सुः । अतप्स्यत्‌ । 

त्यज हानौ - छोडना । त्यजति; तत्याज ; व्यक्ता; त्यक्ष्यति; त्यजतु; 
अत्यजत्‌, त्यजेत्‌; त्यज्य।त्‌; अत्याक्षीत्‌; अत्यक्ष्यत्‌ । 

दशि: प्रेक्षणे देखना । इर की इत्संज्ञा 1 पाघ्राध्मा० (७।३।७८) 
से पश्य' अदेश = पश्यति । लिट्‌ लकार मे - ददशे, ददृशतुः, ददृशुः । दश्‌ 
+ थल्‌-- 

विभाषा स॒निदुक्लोः (७।२।६५) - सृज्‌ श्रौर दृश्‌ धातुसे परे जो थल्‌ 
उसको विकल्प करके इडागम होवे । इट्‌ पक्ष मँ--ददशिथ। अनिट्‌ पक्ष 
मे- ददश्‌-थल्‌, यहां-- 

सजिद्शोभंत्यमकिति (६।१।५७)-- कित्‌ भिन्न मलादि प्रत्यय परे 
हो, तो सृज्‌ ओौर दृश्‌ धातुओं को अम्‌ ग्रागम होवे। अम्‌ भित्‌होने से 
ऋकार से परे टोकर-दद्‌+अ+श्‌+ थल्‌ =दद्रष्ठ, ऋकार को यण्‌ ओर 
शकार को षकार" होता है 1 ददृशथुः, ददृश, ददश, ददशिव, ददृशिम । 
द्रष्टा; द्रक्ष्यति; पश्यतु; श्रपश्यत्‌; पश्येत्‌; दृश्यात्‌ । दृश्‌ लुड.-- 

इरितो वा ( ३।१।५७ )-- जिस धातु का इर्‌" इत्संज्ञक हुग्रा हो, 
उससे च्लि के स्थान में श्रड विकल्प से होता है। अ+ दृश्‌{ अडः + तिप्‌-- 

ऋदृशोऽटि गणः (७।४।१६) - ऋ श्रौर दश्‌ घातु को भडः परे रहने 
पर गुणहो 1 अडः के डित्‌ होनेसे गुण प्राप्त नहीं होता था, अतः पुन 
विधान किया -श्रदशेत्‌ । जब श्रडः नहीं हुआ, तब शल इगुपधादनिटः क्त 
(३।१।४५) से च्लि के स्थान पर क्स प्राप्त है। इसलिये-- 


१. भारद्राज-नियम से इट्‌ । 
२. पषादिदयुतादयूल दितः परस्मेपदेषु (३।१५५) से। ` 
चोः कुः (८।२।३०) से कुत्व । ४. व्रष्जश्रस्जसूृजमूज ० (।२।३६)से। 


२६२ संस्कृत पठन-पाठन की प्रनुभूत सरलतम विधि 


न दृश्चः (३।१।४७) - दृश धातु से परेच्लि के स्थान में क्स आदेश 
न होवे । फिर अम्‌ ओर वृद्धिः होकर--अद्राक्ीत्‌, अद्राष्टाम्‌, अद्राक्षुः, 
अद्राक्षीः, अद्राष्टम्‌, अद्राष्ट, अद्राक्षम, अद्राक्ष्व, अद्राक्ष्म । अद्रक्ष्यत । 

दह भस्मीकरणे भस्म करना, जलाना । दहति । ददाह, देहतुः, देहु 
देहिथ^ददग्ध* । दग्धा; रक्षयति; दहतु; अदहत्‌; ददेत्‌; दद्यात्‌ 1 अधा- 
क्षीत्‌, अदाग्धाम्‌, अधाक्षु, अधाक्षीः, अदागधम्‌, अदाग्ध, अधाक्षम्‌, अधाक्ष्व, 
अधाक्ष्म  अधक्ष्यत्‌ । 

| अथोभयतोभाषाः 

"इपचष्‌ पाके पकाना । द घातु स्वरिति अकार ओर ष्‌ इत्‌ 
जाते हैँ । स्वरितेत्‌ होने से कर्त्रभिप्राय क्रियाफल में श्रात्मनेपद, ओर्‌ श्रन्यत्र 
परस्मेपद होता है । परचते, पचति । पेचे, पेचाते; पपाच, पेचतुः, पेचुः, 
पेचिथ-पपक्थ । पक्तासे, पक्तासिः 1 पश्यते, पक्ष्यति | पचताम्‌, पचतु । 
अपचत्त, अपचत्‌ । पचेते, पचेत्‌ । पक्षीष्ट, पच्यात्‌ । अपक्त, अपक्षाताम्‌ ; 
अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम्‌, अपाक्षुः । अपक्ष्यत, अपक्ष्यत्‌ । 

भज सेवायाम्‌ = सेवा करना । भजते, भजति । बभाज, भेजतुः, एत्वा, 
भ्यासलोप (६।५।१२२) । 


यज देवपुजासङ्धतिकरणदानेषु ` विद्वानों का सत्कार, मेल करना, 
श्रौर दान करना । यजते, यजति 1 लिट्मे य यज्‌ णल्‌-- 

लिट्ूयभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७)-- लिट्‌ लकारपरे हो तौ वचि 
आदि प्रर ग्रहि जादि धातुजं केः अभ्यास को सम्प्रसारण होवे। इ यज्‌ 
अ=इयाज्‌ अ = इयाज 1 यज्‌ + अतुस्‌, कित्‌ विषय मे-- 

वचिस्वपियजादीनां किति ( ६।१।१५ ) वच, स्वप ओर यजादि 
धातुग्रो को संप्रसारण होवे । यज धातुसे लेकर भ्वादिगण कैग्नन्तपर्थन्त 
यजादि समभने चाहिये । यहां धातु को संप्रसारण कहने से द्वित्व होने से 
प्रथम ही संप्रसारण होता है-इ+-अन्‌ +-अतुस्‌, सम्प्रसारणाच्च (६।१। 
१८४ ) से पूर्वरूप एकादेश होकर द्वित्व होता है--इज्‌ + इन्‌ +-ग्रतुस्‌-- 





१. वदत्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) से । 

२. थलि च सेटि (६।४५१२१) से एत्व प्रम्यास-लोप। 
३. भषस्तथोर्धोऽधः (८।२।४०) से धकारादेश । 

४. श्रनुदात्त होने से श्रनिट्‌ । 

५. चोः कुः (२।२।३०) से कुत्व । 


प्राख्यात-प्रक्रिया [स्वादि-गण| २६३ 


सवणंदीषं एकादेश हौकर--ईजतुः, ईजुः । इयजिथ-इयष्ट, व्रदचश्रस्न- 
सृजमृजयज ० (८।२।३६) से ष आदेण । ईजथुः, ईज, इयाज-इयज, ईजिव, 
ईजिम । ईजे, ईजाते, ईजिरे । यण्टासे, यष्टासि । यक्ष्यते, यक्ष्यति । यजताम्‌, 
यजतु । भ्रयजत, श्रयजत्‌ । यजेत, यजेत्‌ । यक्षीष्ट, इज्यात्‌, यासुट्‌ के 
कित्‌ होने से राप्रस(रण । प्रयष्ट, अयक्षाताम्‌, ग्रयक्षत, श्रयष्ठटाः । अयाक्षीत्‌, 
अयाष्टाम्‌, ्रयाक्षुः । अयक्ष्यत, म्रयक्ष्यत्‌ | 

इवय बीजसन्ताने ~ बीज बोना {चेत मेवास्त्रीमे )। छेदने च यह्‌ 
धातु काटने प्रथमे भीदटहै। वपते, वपति। पूववत्‌ लिट्‌ मेग्रभ्यासको 
संप्रसारण होकर--उवाप । कितमेंधातुको सम्प्रसारण होकर उपतुः, 
ऊपुः, उव पिथ-उवप्थ । उपे, उपाते, ऊपिरे । वप्तासे, वप्तासि । वप्स्यते, 
प्स्यति । वपताम्‌, वपतु । अ्रवपत, अवपत्‌ । वपेत, वपेत्‌ । वप्सीष्ट, 
उप्यात्‌, सम्प्रसारण । ग्रवाप्सीत्‌, म्रवाप्ताम्‌, अवाप्सूः । अवप्त, श्रवप्साताम्‌, 
भवप्सत । ग्रवप्स्यत, अवसप्स्यत्‌ । 

वह प्रापणे = पहुंचाना । वहति, वहते । उवाह, ऊहतुः, उनः, उव हिथ- 
उवोढ, श्रवणे को ग्रोकार । ऊहथुः, ऊह्‌, उवाह्‌-उवह्‌, ऊहिव, हिम ॥ ऊहे, 
ऊहाते, ऊहिरे । वोढासि, वोढासे । वक्ष्यति, वक्ष्यते 1 वहतु, बहताम्‌ । . 
म्रवहत्‌, अवहत । वहेत्‌, वहेत 1 उल्यात्‌, सम्प्रसारण, वक्षीष्ट । प्रवाक्षीत्‌, 
श्रवोढाम्‌, ग्रवाक्षुः, अवाक्षीः, ग्रवोढम्‌, अवोढ, ग्रवाक्षम्‌, अवाक्षव, ग्रवाक्ष्म। 
प्रवोढ अवक्षाताम्‌, अवक्षत, अवोढाः, अवक्षाथाम्‌, अवोदूवम्‌, ्रवक्षि, 
अवक्ष्वहि, अवक्ष्महि । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत । 

ग्रथ द्वौ परस्मभाषौ 


वस निवासे -- वसना । वसति । उवास, ऊषतुः, ज्ञासिवसिघसीनां च 
(८।३।६०) से मूधेन्य । ऊषुः, उवसिथ-उवस्थ । वस्ता । वत्स्यति-सः 
स्याधघातुके (७।४।४९ ) से सकार कौ तकार । वसतु । भ्रवसत्‌ । वसेत्‌ । 
उष्यात्‌ । अवात्सीत्‌, अवात्ताभ्‌- स्‌ को सिच्‌ परे तकारादेश, भलो भलि 
(८।२।२६) से स्‌ लोप । अवात्सुः । अ्रवत्स्यत्‌ । 

वद व्यक्तायां वाचि = रपष्ट बोलना । वदति, वदक्तः, वदन्ति । उवाद, 
ऊदतुः, ऊदुः, उवदिथ । वदिता, वदिष्यति, वदतु, ग्रवदत्‌, वदेत्‌, उदयात्‌ 
सम्प्रसारण । अवादीत्‌, वदव्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) से वृद्धि । अवादि- 
ष्टाम्‌, अवादिषुः । श्रवदिष्यत्‌ ॥ 


दति भ्वादि-गण समाप्त ।। 


त्रयोदश-प्रकरण 


आल्यात-पक्रिया [अदादिगण] 
श्रथ द्रौ परस्मभाषौ 


श्रद भक्षणे ~-खाना । लट्‌ मे - श्रद्‌ गप्‌ तिय, इस श्रवस्या मे-- 

श्रदिप्रभृतिभ्यः शपः ( २।४।७२ )--अद आदि धातृश्रों सेपरेजो 
शप्‌ उसका लुक्‌ होवे । जहां-जहां लुक्‌ कहते हैँ, वहां-वहां प्रत्ययमात्र का 
अदशेन होता है । अद्‌ {तिप्‌ अत्ति, अत्तः, अदन्ति; ग्रत्सि, अत्थः, अत्थ; 
अदिमि, ग्रह्नः, श्रद्मः। अद्‌ + तिट्‌-- 

लिटचन्यतरस्याम्‌ ( २।४।४० )-लिदट्‌ लकार परे हो, तो अद्‌ धात 
को घस्ल्‌ आदेश विकल्प करके होवे । जघास । ज घम्‌ ।-अतुस्‌, गमहनजन- 
खनघसां० (६।४।९८) से उपधालोप होकर, खरि च (८।४।५४)से धकार 
कोचर्‌क्‌ होता दहै, उस ककार से परे षत्व टोकर-- जक्षतः, जक्षः; जघ- 
सिथ, जक्षथुः, जक्ष; जघास-जघस, जक्षिव, जलिम । पक्ष में--आद, ्रादत 
आदुः । थल्‌ मे - 


इडत्यत्तिव्ययतीनाम्‌-- (७।२।६६) प्रद्‌ ऋ ओर व्यय धात के थल 
को इट्‌ काआगमदहोतादहै। इससे नित्य दद्‌ होकर-आदिथ। श्रादथः. 
आद; प्राद, श्रादिव, आदिम । प्रत्ता, अत्स्यति। लोट्‌ में--अत्त, अत्ताम 
अदन्त ! ्रद्‌~+-हि-- 


हभल्‌भ्यो हेधिः ( ६।४५।१०१ )-ह ओर भलन्त धातुओं से परे जो 
हि उसको धि श्रादेण होवे । यहां भलन्त अद्सेपरे धि होक र--अद्‌+ 
धि-= अद्धि-प्रत्तात्‌, अत्तम्‌, अत्त; अदानि, अदाव, श्रदाम । लड ' लकार्‌ 
मृ -- 
प्रदः सवषाम्‌ ( ७।३।१०० )- अद्‌ धातुसे परंजो अपक्त हृल।दि 
सावंधातुक उसको श्रद्‌ काञआगमहो, सब आचार्योके मतमें। यह ग्रपृक्त 
हलादि सावधातुक लड. लकारके तिप्‌ ्रौरसिपृदो हीमे मिलताड। 
दोनों के इकार का लोप होने पर ग्राद्‌ अद्‌ + अट्‌ + त्‌ =-ग्रादत्‌, आत्ताम्‌ 


३४ भाख्यात-प्रक्रिया [ग्रदादि-गण] २६५. 


आदन्‌; आदः, आत्तम्‌, आत्त; आदम्‌, ्रद्र, आदूम । अदात्‌, अ्रयाताम्‌ 
अयया+-उस = श्रद्यः, उस्यपदान्तात्‌ (६।१।९२३) से पररूप एकादेश । अयाः 
अद्यातम्‌, भद्यात; अद्याम्‌, अद्याव, अद्याम । अद्यात्‌, अद्यास्ताम्‌, अयासुः । 
अद्‌ + लुड -- 

लुदसनोधंस्ल (२।४।३७) --लुढ लकार ओर सन्‌ प्रत्यय परे हों,तो 
ग्रद्‌ धातु को घस्ल्‌ आदेश होवे । लृदित्‌ घस्लृ ्रादेण के पठने सेच्लिके 
स्थान मे पुषादिद्यताद्यलदितः परस्मेपदेषु (३।१।५५) से भट. -ग्रघसत्‌ 
ग्रघसताम्‌, अघसन्‌ । आत्स्यत्‌ । 

हन हिसागत्योः ~ मारना जौर गत्ति । पूववत्‌ शप्‌ का लुक्‌ होकर-- 
हन्ति । हन्‌ + तस्‌ -- 

ग्रनुदातोपदेशषवनतितनोत्थादीनामनुनादिकलोपो भलि कडिति 
(६।४।२७) --उपदेण में जो श्रनुदात्त धातु, वन ओर तनादिगणकी जो 
धातु, उन सवर ॐ अनुनासिक कालोप होवे, भलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे 
हो तो । यहां हन्‌ धातु से परे तस्‌ के डित्‌ होने से--हन्‌ {तस्‌ ~ हतः । यहां 
अनुनासिकलोष हरा दै । हन्‌ + अन्ति गमहनजनखनघसां (६।४।६८) 
से उपधा कालोप होकर-ह्‌. न्‌ प्रन्ति-- 


हो हन्तेल्णिन्नेषु (७।३।५४)- हन्‌ धातु के हकार को कवगं आदेष 
होवे, नित्‌,णित ग्रौर नकार परेद तो । इससे नकार के परे हह.' को ध्‌ = 
घ्नन्ति । हंसि, हथः, हथ; हन्मि, हृन्वः, हन्मः । 

'चिदट्‌' - हन्‌ हृन्‌ + णल्‌ = जघान, णित्‌ के परे हुको कुत्व।जह्‌ 
न्‌ अतुस्‌ जघ्नतुः, पूर्ववत्‌ उपधालोप ओरनकेपरेह को कुष्व । जघ्नुः। 
ज हन्‌ थ-- 
 श्रभ्यासाच्च (७।३।५५)- ग्रभ्याससे परे हन्‌ धतु के हकार को कुत्व 
होवे । जघनिथ-जघन्थ, जघ्नयुः, जघ्न; जघान-जघन, जघ्निव, जघ्निम । 
हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः, हन्तासि । हनिष्यति, हनिष्यतः, ऋद्धनोः स्य 
(७।२।७०) से इट्‌ । लोट्‌ लकार मे--हन्तु-हतात्‌, हताम्‌, घ्नन्तु । हन्‌ + 
हि (सिप्‌)- 

हन्तेजंः (६।४।३६) -हन्‌ धातु को ज" आदेश होवे, हि" परे हो तो । 
अब हन्‌ धातुके स्थानमें "जः प्रदेश होने पर प्रकारान्त होने से श्रतोहै 
(६।४।१०५) से "हि का लुक्‌ प्राप्तं है । अतः--. 

भ्रसिद्धवद्‌ श्रत्राभात्‌ (६।४।२२) -इस प्रकरण मे ( यहांसे लेकर) 


२६६ संस्कृत फठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम चिधि 


भ-प्रकरण के अन्त तक (६।४।२२ से १७५ तक) कहा हुश्रा कायं असिद्धवत्‌ 
होता है, अर्थात्‌ नहीं किया गया' एेसा माना जाताहै। ज' आदेश को 
असिद्धवत्‌ कह देने से ८न्‌' माना गया । हन्‌ के हलन्त होने से हिका लोप 
नहीं हुआ -- जदि ! हतात्‌, हतम्‌, हत ; हनानि, हनाव, हनाम । "लङः 'लकार 
मअ हनत्‌, इस ्रवस्था सं हृलूड्चाभ्यो दीर्घात्‌ सृतिस्यपृवतं हल्‌ 
(६।१।६६) सूर से नकार से परे अपृक्त तिप्‌ के तकार का लोप हौकर-- 
जहत्‌ । अर त्म्‌, अघ्नन्‌; अहन्‌, प्रहतम्‌, प्रहत; अहनम्‌, अहन्व, ्रहन्म । 
हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्युः, हन्याः । आणिषि लिङ मे-- 

हनो वध लिङि (२।४।४२) -- हुन धातु को वध आदेश होवे, ्राध- 
धातुक्रविपर्मं लिट्‌ परेहोतो। व ग्रकारान्त होता है, अतः श्रतो लोपः 
(६। ८८८) से अकारलोप होकर--वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌, वध्यासुः, वध्याः, 
वध्यास्तम्‌ । लुटः मे-- 

लुडि च (२।४।४३) --आधंधातुकविषयक लुङ परे हो, तो भीहन्‌ 
धातु को वधादेणटोता है। वध इसृईत्‌, इस अ्रवस्था मेंश्रतो लोपः 
( ६।८।४८) से पूववत्‌ श्रकारकालोपहोजानेपर- वध्‌ इस्‌ ईत्‌, इस 
ग्रवस्थामे दध्र कै हलन्त होने से बवदत्रजहुलन्तस्याचः ( ७।२।३ ) से वृद्धि 
पराप्त होती है, उस का निषेध नेटि (७।२।४) से हो जाता रै । पुनः श्रतो 
हलादेर्लघोः (५।२।७) से विकल्प से वृद्धि प्राप्त होती है । 

रचः परस्मिन्‌ पुवेविधोौ ( १।१।५६) -- (अनु° -- श्रादे्यः, स्थानिवत्‌) । 
पर को निभिन मानकर हुभआा अजादेण उस्सेःपूरवे को कायं करना हो, तो 
स्थानिवत्‌ हो जता दै। इससे सिच्‌ को निमित्त मानकर हुमा अकार- 
लोप स्थानिवत्‌ टौ जातादौ । उसके स्थानिवत्‌ हौ जाने सेवधअद्ख 
हलन्त नहीं रहता, अतः वृद्धि नहीं होती । अद्‌ का आगम होकर-अवधीत्‌, 
अवधिष्ट न्‌, अवधिषुः श्रहुनिष्यत्‌, पूर्ववत्‌ इडागम । अह्निष्यताम, 
ग्रट्निष्यन्‌ ) 


श्रथात्मनेभाषाः 


चक्षि ठ रपां वाचि, श्रयं दशनेऽपि = स्पष्ट बोलना ओर देखन। । 
इस धातु मे अ} अनुदात्त इकार है, उसकी इत्‌ संज्ञा हो जाती है) अनुदात्तेत्‌ 
होने से आत्मनेपदहो दही जाता, फिर उकार पढना व्यथं होकर ज्ञापन 
करताहै ति भदत धातुग्रों से आत्मनेपद का विधान अनित्य होता है। 
चवष्‌ + ते, इय अयस्थामें स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ( ८।२।२९ ) सेते" 
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भल परे रहने पर कष्‌ केसंयोगके आदिक्‌का लोप होकर न्=चष्टे। 
चक्ाते, चक्षते; चक्षे, चक्षाथे,चड्द्वे'; चक्षे, चक्ष्वहे, चक्ष्महे } लिट्‌ 
लकारमें-- 

चक्षिङः स्याज्‌ (२।४।५४) -आधधातुकविषय मं चक्षिङ्‌ को ख्यात 
ग्रादेण होवे । किन्तु - 

वालिरि (२४५५) लिट्‌ लकार म चक्षिडः धातु कोख्या् 
विकल्प करके होवे । पूवं सूत्र से नित्य प्राप्त है, उसका विकल्प करनेये 
प्राप्त-विभाषा है । स्याज्‌ हौकर आकारान्तश्के समान प्रयोग, जौर जित्‌ 
होने से उभयपद होता है--चख्यौ, चख्यतुः, चच्युः; चस्यिथ-चख्याथ । 
श्रात्मनेपद मे--चस्ये, चख्याते । चचक्ष, चचक्षाते, चचक्षिरे ) घ्यातासि, 
स्यातासे । स्यास्यति, च्यास्यते । चष्टाम्‌, चक्षाताम्‌, चक्षताम्‌; चक्व, 
चक्षाथाम्‌, चड्द्वम्‌; चक्ष, चक्नावदै, चक्षामहै। अ्रचष्ट, प्रचक्षाताम्‌, 
श्रचक्षत; अचष्ठाः, अचक्षाथाम्‌, ग्रचड्द्वम्‌; अचक्षि, ग्रचक्ष्वहि, अचक्ष्महि। 
चक्षीत, चक्षीयाताम्‌, चक्षीरन्‌ । आधिपि लिड.-स्यायात्‌, स्येयात्‌, 
वान्यस्य संयोगादेः {६।४६८) से एत्व विकल्प । ख्यासीष्ट । लुड्‌ -- 

श्रस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽडः (३।१।५२ ) --असु (दिवादिगण ), वच ओर 
ख्या (अदादिगण) धातुओं से परे च्लिके स्थानमें ग्ड होवे । अड होकर-- 
अख्यत्‌, अख्यताम्‌, भ्रख्यन्‌ । अख्यत, श्रस्येताम्‌, अच्यन्त । अख्यास्यत्‌ 
ग्रस्यास्यत । 

ईश रेश्वयें -- समृद्ध होना, स्वामी बनना । लट्‌-रईष्टे, ईशते, ईशते । 
ईश्‌ +से-- 

ईशः से {७।२।७७} ईश्‌ घातुसे परे वलादि सवेधातुक से'को 
इष्ट का आगम होता है । इट्‌ होकर ईशिषे । ईर्‌+ध्वे-- 

ईडजनोर्ध्वे च (७।२।७८) -- (अनु०-ईहाः, से) । ईण ईड श्रौर जन 
धातुञों से परे वलादि सावधातुक से ओर ध्वेकोदट्‌ का श्रागम होताहै। 
ईशिध्वे । ईगे, ईद्वहे, ईष्महे । ईर्‌ लिट्‌-एध्‌ के समान आम्‌, लिटका 
लोप, भ्रौर कृ लिट्‌ काश्रनुप्रयोग तथा आत्मनेपद होकर--ईशांचक्र 
ईृणां चक्राते, ईशां चक्रिरे । मू ओर प्रस्‌ के प्रनुप्रयोगमें -ईशांवभुव, ईशां 
बभूवतुः, ईशांवभूवुः । ईणामास, ईशामासतुः, ईणामासुः । ईशितासे; ईशि- 


१. ष्टुनाष्टुः (८।५४०) सेधूकोद्‌ २. जसे श्राकारान्त "पा 
घातुके रूप पूवं (पृष्ठ २५७-२५८ में) लिखि दै, उसी प्रकार जानो । 
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ष्यते । ईष्टाम्‌, ईशाताम्‌, ईशताम्‌; ईश्‌ +स्व-यहां स्व आदेश को 
स्थानिवत्‌ “से मानकर इट्‌--ईशिष्ट, ईशाधाम्‌, ईशिध्वम्‌; ईशे, ईशावहै, 


णामह ।एेष्ट, एेशात;म्‌, एेशत ! ईणीत, ईणीयाताम्‌, ईणीरन । ईशिषीष्ट 
ईशिषोयास्ताम्‌, ईशिषीरन्‌ । एेशिष्ट, एेशिषाताम्‌, एेशिषत । एेशिष्यत । 
एेशिष्येताम्‌, एेशिष्यन्त । 


श्रास उपवेहने~ बेठना । आरते, प्रासाते, आसते । लिट मे- 

दथःयासच (३।१।३७)}-- दय अय आस धातुओं से परे लिट्मेंग्राम्‌ 
प्रत्यय होता है । शेष कायं पूर्ववत्‌ होकर - ग्रासाञ्चक्र, आसांबभूव, ग्रासा- 
मास । आसित, आसिष्यते । आस्ताम्‌, च्रास्स्व 1 धि च (८।२।२५) 
से सलोप हाकर--जाध्वम्‌ । आस्त; आसीत; आसिषीष्ट, आसिष्ट; ्रासि- 
ष्यत । 

वस श्राच्छादने ~ ढकना । वस्ते, वसाते, वसते! लिट्‌ मे--वस्‌ एश 
एत्व अभ्यास लोप प्राप्त होने पर-- 

न शसददवादिगुणानाम्‌ ( ६।४।१२९ )- शस दद श्रौर वकारादि 
धातुश्रां को कित्‌ लिट्‌ परे एत्व अभ्यासलोप नहीं होते। श्रतः द्विवचन 
होक र- ववसे, ववसाते। वसिता, वसिष्यते । वस्ताम्‌, वस्स्व, वध्वम्‌, 
पूववत्‌ सकारलोप । अवस्त, वसीत, व सिषीष्ट, ्रवसिष्ट, श्रवसिष्यत। 

शीडः स्वप्ने = सोना । सावधातुक के डित्‌ होनेसे शी+ते' यहां गुण 
प्राप्त नहीं होता । भ्रतः-- 

शीडः सावधातुके गुणः (७।४।२१)-- शीडः धातु को सावधातुक परे 
हो, तो गुण होवे । इससे गण होकर शेते । शी+आताम्‌ = शयाते, गुण 
होकर प्रयादेण होता है । शी +म्रते-- 

शीडो सुट्‌ (७।१।६) -- शीडः धालु से परे भकार के स्थानमें जो अत्‌ 
आदेश उसकोरुट्‌का आगम होवे। टित्‌ श्रागम होने से उसके आदि में 
होकर--शेरते । शेषे, शयाथे, शेध्वे; शये, शेवहे, शेमहे । शिदये ~ यण्‌+ । 
शिग्यिद्वे-शिश्िध्वे*। शयितासे । शयिष्यते । शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌; 
शेष्व, शयाथाम्‌, शेध्वम्‌; शयं, शयावहै, शयामहै । श्रशेत, अ्रशयाताम, 
अशेरत । शयीत, शयीयाताम्‌, शयीरन्‌ 1 शयिषीष्ट, शयिषीद्वम्‌-शयिषी- 
ध्वम्‌" । अशयिष्ट, अशयिद्वम्‌-ग्रशयिध्वम्‌* । अशयिष्यत । 








१. एरनेकाचोऽसंयोगयय॑स्य (६।४।८२) से इयद्‌ का श्रपवाद यण्‌ । 
२. विभाषेटः (०।३।७६) से मूषेन्यत्वं का विकल्प । 
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श्रथोभयतोभाषाः 

ष्टुञ्‌ स्तुतौ = स्तुति करना, प्रशंसा करना । स्तु + तिप-- 

तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके ( ७।३।९५ ) --तुरुस्तु शम अम धातुओं 
से परे हलादि सार्वधातुक कोर्दट्‌ का आगम विकल्पसे होताहै। ईट्‌ 
शा ईति, गुण ग्रौर जवादेण होकर=स्तवीति। पक्ष मे-स्तु+ 

| 

उतो वृद्धिलु कि हलि (७।३।८९ ) --उकारान्त अङ्क को हलादि पित्‌ 
सावधातुक के परे लुक्‌ होने पर वृद्धि होती है। इससे वृद्धि होकर = स्तौति, 
स्वुवीतः (ईडागम), स्तुतः.स्तुवन्ति । स्तवीषि, स्तौषि; स्तुवीथः*, स्तुथः, 
स्तुवीथ, स्तुथ । स्तवीमि, स्तौमि; स्तुवीवः, स्तुवः; स्तुवीमः, स्तुमः 1 
भ्रात्मनेपद मे- स्तुवते, स्तुते, स्तुवाते; स्तुवते । स्तुवीषे, स्तुषे; स्तुवाथे, 
स्तुवीध्वे, स्तुध्वे । स्तुवे; स्तुवीवहे ; स्तुवहे; स्तुवीमहे, स्तुमहे 1 लिट्‌- 
तुष्टाव, तुष्टुवतुः, तुष्टवुः; तुष्टोथ--भारद्वाज नियम को बाधकर कृसुभृव्‌- 
स्वुदरलुश्रुवो लिटि ( ७।२।१३ ) सेइट्‌ का प्रतिषेध । तुष्टव, तुष्टुम-- 
कृसृभवृस्तु० से इट्‌ का निषेध होता है । तुष्टुवे, तुष्टुवाते । स्तोतासि, 
स्तोतासे । स्तोष्यति, स्तोष्यते । स्तुवीतु, स्तौतु, स्तुवीतात्‌, स्तौतात्‌, 
स्तुवीताम्‌, स्तुताम्‌; स्तुवन्तु । आत्म०- स्तुवीताम्‌, स्तुताम्‌; स्तुवाताम्‌, 
स्तुवताम्‌ । श्रस्तुवीत्‌, ग्रस्तौत्‌; अस्तुवीताम्‌, अस्तुताम्‌; ्रस्तुवन्‌ । श्रात्म०-- 
अस्तुवीत, मस्तुत; अस्तुवाताम्‌, अस्तुवत । स्तुवीयात्‌, स्तुयात्‌; स्तुवीया- 
तराम्‌, स्तुयाताम्‌; स्तुवीयुःस्तुयुः । आत्म ०--स्तुवीत,स्तुवीयाताम्‌,स्तुवीरन्‌ । 
स्तूयात्‌, स्तुयास्ताम्‌, स्तुयासुः; स्तोषीष्ट, स्तोषीयास्ताम्‌, स्तोषीद्वम्‌ । 
भरस्तावीत्‌, भ्रस्ताविष्टाम्‌, अस्ताविषुः, भ्रस्तोष्ट, भ्रस्तोषाताम्‌, भस्तो- 
हवम्‌ 1 अस्तोष्यत्‌, अस्तोष्यत । 

प्रथात्मनेभाषः 

इडः भ्रध्ययने =पठना । इस धातु के प्रयोग नित्य अधि उपसगेपूर्वंक' 
ही आते है 1 भधि+-इ+-त = अधीते, सवणं दीघं एकादेश होता है 1 अधी- 
याते, अ्रधीयते, इयडः । भषीषे, श्रधीयाये, म्रधीध्वे ; प्रधीये, अधीवहे, श्रधी- 
महै । इडः + लिट्‌ - 


१. भ्रजादि डित्‌ प्रत्ययो के परे उवङ्‌ प्रादेश । 
२. परस्मैपद में स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेषु (७।२।७२) से सिव कोदद्‌ का 
म्रागम, वुद्धि, सकारलोप । 


२७० संस्कृ पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


गाङ लिटि (२।४।४६) - इडः धातु को गाड ्रादेण होवे, लिट्‌ लकार 
की विवक्षामें। अधि+गागा-} एश्‌ = अधिजगे, श्रातो लोप इटि च (६।५। 
६४) से आकार लोप । अधिजगाते,ग्रधिजगिरे, अधिजगिषे ) अध्येतासे, यहां 
अधिके दकार को यण्‌ हो जाता है । अध्येष्यते । अधीतात्‌, अधीयाताम्‌, 
अधीयताम्‌; अधीष्व, अधीयाथाम्‌, अधीध्वम्‌; श्रध्यये, अध्ययावहै, 
अध्ययामहे । ्रध्येत, श्रध्येयाताम्‌, यहां परत्व से प्रथम इय प्रौर पष्ठ 
भाद्‌ होकर उसके साथ वृद्धि होती है । अध्येयत; अध्येथाः, अ्रध्येयाथाम्‌, 
ग्रध्येध्वम्‌; म्रध्येयि, अध्यैवहि, ब्रध्यमहि ) अधीयीत, अधीयीयाताम्‌, 
अधीयीरन्‌; अधीयीयाः, अधीयाताम्‌, अघीयीध्वम्‌; श्रपीयीय ) अध्येषी- 
ष्ट, अध्येषीयास्ताम्‌, अध्येषीद्वम्‌ । इडः 1-लुडः -- 

विभाषा लुडः लृडोः (२।४।५०) इडः. धातु को गाड भदेश विकल्प 
करके होवे, लुडः ओर लृडः. लकार की विवक्षा हो तो। गाड आदेश पक्ष 
मे--गा-।सिच्‌+त-- 

गाड्कुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌ (१।२१)-- गाङ्‌ ग्रौर कुटादि धातुग्रोंसे 
परे जो जित्‌ णित्‌ भिन्न प्रत्यय वे डिद्वत्‌ हों! यहाँ लुड में सिच्‌ गौर लृङ्‌ 
मे स्य डिद्‌वत्‌ हौकर-- 


घमास्थागापाजहातिसां हति (६।४।६९) --घसंज्ञक, मा, स्था, गा, 
पा, ग्रओोहाक्‌ भौरसाधातुकैश्राकार को ईकारादेण होवे, ह्लादि कित्‌ 
डित्‌ आधंधातुक परे हो तो। अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगीषत 
अध्यगीष्ठाः, अध्यगीषाथाम्‌, अध्यगीदवम्‌ । जिस पक्ष मेंगाड न हअ, 
वहा-- म्रध्यष्ट, अध्यषाताम्‌, अध्यदूवम्‌ । भ्रध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌, 
ध्यगीष्यन्त । गाड. के अभाव म--अध्यष्यत। 
प्रथ परस्मभाषा 
इक्‌ स्मरणे = स्मरण करना । यह्‌ भी धातु अ्रधि उपसर्गपूर्वकं ही है। 
अध्येति, ्रधीतः, अधियन्ति, श्रघ्येषि। प्रयाय, श्रधीयतुः, प्रधीयु 
म्रध्येता, अध्येष्यति । म्रध्येतु-्रधीतात्‌, ग्रधीताम्‌, श्रधीयन्तु; अधीहि, 
गध्ययानि, ग्रध्ययाव, अ्रध्ययाम 1 अध्यैत्‌, प्रध्येताम्‌, अध्यायन्‌, श्रध्यै 
अध्यायम्‌ । श्रधीयात्‌, ब्रधीयाताम्‌, ब्रधीयुः। प्रधीयात्‌, अधीयास्ताम्‌ । 
चः 3 
१. श्रागे व्याख्यात इण्‌बद्‌माव सामान्यतः सरवंत्रहीता दै। प्रतः इणो यण्‌ 
(६।४।८१) के समान यहां यण्‌ प्रा दं) 
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इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ (वा० २।८।४५} ~~ प्रार्धधातकविषय मेँ इक्‌ 
धातुकोदण्‌ कं तुल्य काय होवे | म्र्थात्‌ लुङ मेजो इण्‌ कोशा आदेश 
का विधान इणो गा लुडि (२)५४५) से कियाहै, वह्‌ दक्‌ को भी हे जावे 
इससे गा" प्रादेण होकर--अधि गा सिच्‌ तिप्‌, गाद्धिस्थाघपाभुभ्यः० 
(२।४।७७) स सिच्‌ का लुक्‌ होकर श्रघ्यगात्‌ ्नघ्यगाताम्‌, ग्रध्यगु 
लृडः-म्रध्येऽयत्‌ । 


या प्रापणे प्राप्त होना । याति, यातः, यान्ति। ययौ, ययतुः, ययु 
ययिथ-ययाथ । याता, यास्यति, यातु 1 त्रयात्‌, श्रयाताम्‌ । प्रया मि 
लङः शाकंटायनव्यंव ( ३।४।१११ }--स्राकारान्त धात्‌ से परे लडः 


लकारकेभि कण जुस्‌ प्रादेण होवे, शाकटायन आचय ही के मतमें 
अयुः, पररूप एकादश" } अ्रयाः, अयातम्‌, अयात; प्रयम्‌, प्रयाव; श्रयाम । 
यायात्‌, यायाताम्‌ । यायात्‌, यायास्ताम्‌ । प्रयासीत्‌", प्रयासिष्टाम्‌, अया- 
सिषुः । अयास्यत्‌ 

वा गतिगन्धनयोः == गति श्रौर सुघना- । वाति, वातः, वान्ति) ववौ, 
ववतुः, ववुः 1 वाता, वास्यति । वातु, वाहि । श्रवात्‌ । वायात्‌, वायाताम्‌ । 
वायात्‌, वायास्ताम्‌ । अवासीत्‌ | अवास्यत्‌ । 


भा दीप्तौ = प्रकाण | भाति, बभौ 

ष्णा शौचे = गद्धि ) स्नाति, सस्नौ, स्नेयातर स्नायातं । श्रस्नासीत। 

वच. परिभाषणे-- व्याख्यान करना, बोलना । वक्िति,वव्तः । लिट मे-- 
उवाच, लिट्‌ यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६११८) से श्रभ्यास को सम्प्रसारण । 
वच्‌ + अतुस्‌, वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) से सम्प्रसारण--उच्‌ 
अतुस्‌, द्विवचन - उ उच्‌ प्रतुस्‌ = ऊचतुः । वक्ता, वक्ष्यति । वक्तु, वग्धि, 


० न 











१, उस्यपदान्तात्‌ (६।१।९३) सूत्रसे 

२. यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३) सूत्रसे सक्‌ श्रौर दय्‌ 

३. "गन्धन" का र्थ वृत्तिकार ने अपकारप्रयुवृत हिसात्मकं सूचनमू" माना 
दै (काशिका १।३।३२) पि दयानन्दने वेदभाष्यमें गल्थन' चन्द का श्रं 
"हिसा" श्रौर सूचना! किया दटै। यथा- वायो दुष्टानां टिसिक ! (ऋ° भा० 
१।१३५।४) ; वायो वाति जनाति सूचयति सदसत्पदार्थानिति वायुः, तत्‌- 
संबुद्धौ (यजु° भा° ६।१६) । 

४ वान्यस्य संयोगादेः (६।४।६८) से विकल्प से एत्व । 

५. वच धातु के वहुवचन में प्रयोग नहीं मिलते) 


२७२ सस्रत पन -पाठ्न को श्रनुशत सरलतम विधि 


वचानि । अवक्‌, अवक्ताम्‌ ; ग्रवक्‌ । वच्यात्‌ । उच्यात्‌", उच्यास्ताम्‌। 
अवोचत्‌--अडः * ओर उम्‌* आगम । अवध्यत्‌ । 

विद ज्ञाने ~जानना। विद्‌+लय्‌ -- 

विदो लटो वा (३।४।८३) -विद धातु से परे लट्‌ लकार के परस्म- 
पदसंज्ञक प्रत्ययो के स्थानमेंणल्‌ श्रादिनौ आदेल यथासंख्य ओौर विकल्प 
करके होवें । वेद, प्रिदतुः, व्रि; वेत्थ, विदथुः, व्रिद; वेद, विद्र, विदम 
पक्ष में . वेत्ति, वित्तः, विदन्ति लिट्‌ मै--ग्राम्‌ प्रत्यय पिधाय उषविद- 
जागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (३।१।३८). सूत्रम विद घातु का अकारान्त निपातन 
भाष्यकारनेमनादहै) प्रतः जाम्‌ प्रत्यय कं परे विद धतुके अकार्‌ का 
लोप" होकर श्रवः परस्मिन्‌ पुवंविधौ (१।१।५९) से स्थानिवत्‌ होने से आम्‌ 
प्रत्यय को मानकर उपधा को गण नहीं होता । विदाञ्चकार, विदाञ्चक्रतुः, 
विदाल्चक्रः। पक्ष मे- विवेद, विविदतुः, विविदुः; विवेदिथ । वेदिता। 
वेदिष्यति । वेत्त॒-वित्तात्‌, दिवाम्‌ । ` 


विदाङ्‌ कुवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ( ३।१।४१ )--लोट्‌ लकार प्रथम पुरुप 
बहुवचन में 'विदाङ्कुवन्तु' विकल्प से निपातन क्ियादहै।विद्‌ धातुम 
आम्‌ प्रत्यय कृञ्‌ का अनुप्रयोग ओर प्रत्ययः विकरण आदि निपातनसे हाते 
है“ । पक्ष में--'विदन्तुः भी होतादहै। विद्धि, वित्तात्‌, वित्तम्‌, वित्त; 
वेदानि, वेदाव, वेदाम । अवेत्‌, अवित्ताम्‌, अविदुः-िको जुस्‌*। अविद्‌ 
सिप्‌ - 

दहच (८।२।७५)--धातु के पदान्त दकार को रु आदेश विकल्प करके 
होवे, सिप्‌ परेहोतो । अवेरुस्‌ =अकेःस्‌ कालोप, ओर रु केरेफ क 











१. किदाशिषि (३।४५।१०४) से कित्‌ होकर पूववत्‌ सम्प्रसारण होता । 

२. अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ (३।१।५२) सूत्र से 

३. वच उम्‌ (६।५५२०) सू्रसे। ४. अतो लोपः (६।४।४८ ) सूत्र से । 

५. कई वयाकरण पुरेलौट्‌ लकारमें श्राम्‌ कृन्‌! का श्रनुमरयोग मानते है। 
उनके मत में--विदांकरोतु--विदाकुरतात्‌, विदांकुर्ताम्‌, विदांकुर्वन्तु; विदांकुर- 
विदांकुरूतात्‌, विद्राकुरूतम्‌, विदकररुत; विदांकरवाणि, विदांकरवाव, विदांकरवाम्‌ 
रूप प्रयुक्त होते है । 

६. हु भल्भ्यो हेधिः (६।४।१०१) दूत्र से पि अ्रदेश। 

७. सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च (३।४।१०६) सूत्र से जुम्‌ । 

८. हुल्‌ड्याभ्यो दीर्घात्‌ ° (६।१।६६) सूत्र ते । 


३५ ग्राख्यात-प्रक्रिया [ ्रदादि-गण] २७३ 


विसर्जनीय । पक्ष मे--अव्रेत्‌ । ग्रवित्तम्‌, ्रवित्त; वेदम्‌, श्रविद्, म्रविद्म्‌ । 
विद्यात्‌, विाताम्‌, विदयः । विद्यात्‌, वरि्यास्ताम्‌, विच्यासुः । अवेदीत्‌, ग्रवे- 
दिष्टाम्‌, अवेदिषुः } अवेदिष्यत्‌ । | 

ग्रस भुवि = होना । यह घातु भू धातुके अथं मेंहै\ अरस्ति। ग्रस्‌ † 
तस्‌-- 

इनसोरल्लोपः (६।४।१११) --षन प्रत्यय ओर अस्‌ घातु के अकार 

कालोप होवे, कित्‌ डित्‌ सावेधातुकपरेहौतौ। भ्रलौप होकर -स्तः, 

सन्ति । ग्रस्‌ सि, तासस्त्योर्लोपः (७।४।५०) से सकार का लोप -असि। 
स्थः, स्थ । ग्रस्मि, स्वः, स्मः प्रस्‌ लिर्‌-- 

रस्ते: (२।४।५२) --अस धातु कोभ प्रादेश होवे, अ्रधेधातुक 
विषय में । प्र्थात्‌ आर्धधातुक लकारो भ्रु धातुके ही प्रयोग होते ह अस 
के नहीं । वभूव, बभूवतुः, बभूवुः, वभूविथ । भविता । भविष्यति । अ्रस्तु- 
स्तात्‌, स्ताम्‌, सन्तु । अस्‌ 1 हि, यहां 

ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपदच (६।४।११६) --घुसंज्ञक ्रौर अस्‌ घातुको 
एकारादेश, ओर धुसंज्ञक के अभ्यासका लोपहोवे, हिपरेहोतो। अस. 
धातु के अन्त्य अल. सकार के स्थान में एकारादेश होता है । पी एकारा- 
देण को श्रसिद्धवदत्राभात्‌ (६।४।२२) सूत्र से ्नसिद्धरूप मानकर हिका 
धि, श्रौर अकार का लोप होकरन्=एधि । स्तात्त., स्तम, स्त; असनि, 
असाव, असाम । लड में ईट. -- ग्रासीत. । यहां तस. भर्म मी श्र' लोप 
को पूर्ववत्‌ प्रसिद्ध मानकर प्राट. हौ जाता है आस्ताम.आसन.; आसीः, 
आस्तम., आस्त; आसम., आस्व, म्रास्म । स्यात. स्याताम., स्युः, स्याः। 
भूयात, भूयास्ताम. । म्रमूत., भ्रभूताम., अभूवन्‌, अभविष्यत. । 

जाग निद्राक्षये =जागना । इस धातुके अन्त्य ऋकारका नोप नही 
होता, क्योकि वह उपदेश में प्रनुनासिक नहीं पढ़ा है। जागत्ति, जागृतः, 
जाग्रति," अभ्यस्त संज्ञा होने से अ्रदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) से प्रत्ययादि भकार 
छो अत. । जागपि, जागृधः, जागुथ; जागर्मि, जागृवः, जागुमः। लिट. मं 


१. हभलभ्यो हिधिः (६।५।१०१) से। 

२. एनसोरल्लोपः (६।४।१११) से । 

३. श्रस्तिसिचोऽपृक्ते (५।३.९६) से । 

४. जक्षित्यादयः षट्‌ (६।१।६) से जक्नादि के भन्तगंत होने से श्रभ्यस्त मन 
होती, 
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आम्‌! उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (३।१।३८) से विकल्पसे होता है ।. 
आम्‌ हौकर--जागराज्चकार, जागराम्तरभुव, जागुरामास । परश्च मे--यह्‌ 
धाठुदांस्वरवाला दै, इसलिए प्रथम एकाच्‌ श्रवयव 'जारमात्र के द्वित्व 
होकर--जजागार । जागृ +-अतुस्‌- 

जाग्रोऽविचिण्णल्‌डित्सु (५।३।८६) जागृ धातु को गुण होवे, वृद्धि 
विषय ओर निषेध विषय मेपरन्तु वि चिण्‌ णल्‌ ओर दिनतु प्रत्ययो के परे 
न होवे । इससे गण होकर--जजागरतुः। जजागसःजजागरिथ । जाग^रता। 
जागरिष्यति । जागतु -जागृतात्‌, जौगृताम्‌, जाभ्रतु; जागृहि, जागतम्‌; 
जागृत; जागराणि, जागराव, जागंराम । अजागः, अजागृताम्‌ । अभ्यस्त 
होने से जुस्‌" होकर-- | 

जुसि च (७।३।८२३)- जुस्‌ परे हो, तो इगन्त अद को गुण होवे । 
अजागहः 1 अजागः, अजागृतम्‌, ग्रजागृत; जजागरम्‌, अजागुव, अजागुम । 
जागृयात्‌, जागूयाताम्‌ । आशिषि लिड मं यासुट्‌ केकिवर होने से-- 
जागर्यात्‌, जागर्यास्ताम्‌, जागर्यासुः । लुङ मै--अजाभरीत्‌, ` अज्रिष्टाम्‌, 
अजागरिपुः । लृड.--अजाग रिष्यत्‌ ॥ इति श्रदादिगण समाप्त ॥ 

जुहोत्यादि-गण 
श्रय परस्मभावः 

हु दानादनयोः, श्रादाने चेत्येके न््देना, खाना ओर ग्रहण करना । 
यहां दान श्रथ से अर्तिमें हवन करना अथं.भी लिथाजाता है) ह+ णप्‌ 
+-तिषू-- 

ज्‌होत्याद्भ्यिः शलुः ( राटा५५)- हः आदि धातुओं से शप्‌ के स्थान 
मेण्लु हवे । इससेशप्‌ कालोपदहो जाता है। हृ तिप्‌, यहां 

इलो (६।१।५०}--अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ अव्यु भ्रौर्‌ 
अजादि घातुके द्वितीय एकाच्‌ (भवयवको द्वित्व हौ, .श्ु परे ह त्तो । 
बुति, जुहृतः "अभ्यस्त सज्ञा" होने से प्रत्ययादि भ को अतू प्रौर यणु 
टोकर जुह्वति । बुहोषिःजुहथःजुहथ; जुहोमि, जुहुवः, जुहमः । हु लिट्‌-- 





१. सिजभ्यस्तवि दिभ्यश्च (३।४।१०६) से । 
२. उभे अभ्यस्तम्‌ (६।१।५) से 1 

।5! ३.-अदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) से । 
४. हुश्नुवोः सावधातुके (६।४।८७) से । 


भ्राख्यात-प्रक्रिया [जुहोत्यादि-गण | २७५ 


भीहछीभृहुवां श्लुवच्च (३५१३६) -भी, ठी, भू ओर हु धातुजं म 
आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे, लोक विषय म लिट्‌ लकार परे होतो, 
ग्रौर आम्‌ के परं श्लुवत्‌ काय = द्विवंचनादि भी होवे । जुहवाञ्चकार, 
जुहवाञ्जक्रतुः । जुहवाम्बभूव, जुहूवुमास । जुदा 1 होता । होष्यति । 
जुहोकु-जुहुतात्‌, जुहताम्‌, जुह्वतु; जुहुधि", जुहुतम्‌, बहत; जुहवानि, 
जुहवाव, जुहवाम । अजुहोत्‌, ब्रजहृताम्‌, अजुहवुः गुण" । बृहृयात्‌ । 
हयात्‌--दीघं* 1 अहौषीत्‌ । अहोष्यत्‌ 
ग्रथ उभयतोभाषाः 

डभृञा. धारणपोषणयोः =धारण भौर पोषण । डु" कौ इत्सज्ञा ओर 
लोप । हृ" के समान शप्‌ को एलु भौर दिवंचन होकर भृ मृति 

भञ्नामित्‌ (७।४।७६) -मृम्‌, माडः ओर प्रोहाड, इन तीनो धातुओं 
के अभ्यास को इकार प्रादेश होवे, श्लु परेहो तो। इससे ऋकार को 
इकासदेश रपरत्व तथा हलादि शेष होकर--मिभृति, भ्रभ्यस्न को जश्ूत्व 
ओर अङ्घ को गुण होकर--विमति, बिभृतः, बिध्रत्िः। बिभूते, बिध्रति, 
बिभ्रते, विभृध्वे । बिभराञ्चकार, विभरांबभरुव, बिभरामास, भम्‌ प्रत्यय 
रौर आम्‌ के परे श्लुवत्‌« होने से द्वित्व तथा अभ्यास को इकार होता है । 
पक्ष मे बभार, बभ्रतुःःबमथं इट्‌ का निषेध । बभुव बभूम । विभराञ्चक्र 
बिभराम्बभूव, बिभरामास । बभ्रे; बध्रते, बशभ्चिरे। भर्तासि, भतसि, 
भरिष्यति, भरिष्यते ¦ बिभवुं : बिभृहि, विभराणि } बिभृताम्‌, बिश्राताम्‌, 
विभ्रताम्‌-यणदेश । अविभृः, श्रविमृताम्‌ अनिररहः अविभूत्त, अनिभ्रा- 
ताम्‌। विभुयात्‌ बिभयाताम्‌ । विश्रीत, वबिभ्रौयाताम्‌ । श्यात्‌, भ्रिया- 
स्ताम्‌ । मृषीष्ट । श्रभार्वीत्‌, अमृतः । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । 


डदाञ्‌ दाने देना । ददाति, दत्तः--यहां सूत्र मे. घसंक्क धातुओं 


१. ह भलभ्यो हेधिः (६।४।१०१) से.। 

२. जुसि च (५।३।८३) से। 

३. जकृत्सावेधातुकयोदीर्धः (७।४।२५) से ^ 

४. अदभ्यस्तात्‌! (७।१।४) से श्रत्‌ भ्रादेश । 

५. भी ह्री भृहुवां एलुवच्च (३।१।६०८) सेः। 

६. कृसृभृवृस्तुदरसुश्ुवो लिटि (७।२।१३) से । 

७. उश्च (१।२।१२) से कित्‌। 

=. हस्वादज्घात्‌ (१।२।२७) सेः सिंचक सकार का लो । 
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को ईकारादेश का मिषेध होने से आकारलोप" होता है । ददति; ददासि, 
दत्थः, दत्थ; ददामि, ददः, दद्मः । दत्त, ददाते, ददते, ददध्व 1 ददौददतुः; 
ददे, ददाते । दातासि, दातासे । दास्यति, दास्यते । ददातु-दत्तात्‌, 
दत्ताम्‌, ददतु; देहि--एत्वाभ्यासलोपूददानि । दत्ताम्‌, ददाताम्‌, ददताम्‌ । 
अददात्‌, अदक्ताम्‌, भददुः+ अदत्त, अददाताम्‌, अददत । दद्यात्‌, दाताम्‌, 
दद्युः । दष्ठीत, ददीयाताम्‌, ददीरन्‌ । देयात्‌, धुसंज्ञा होने से एत्व,* देया- 
स्ताम्‌ । दासीष्ट, दासीयास्ताम्‌, दासीरन्‌ । अदात्‌-सिच्लुक्‌५, अदाताम्‌ 
अद्‌. । अदित, इत्व भौर सिच्‌ को किव, अरदिषाताम्‌, भ्रदिषतं । अदा- 
स्यत्‌, श्रदास्यत । 

डधाञा धारणपोषणयोः. घारण ओर पोषण करना । इसके प्रयोग 
डुदाञ. के तुल्य जानो । दधाति । द ध्‌ तस्‌-- 

दधस्तयोदच (८।२।३८) --द्वित्व किये भषन्त धा धातुके बश्‌ को 
भश प्रादेश होवे,तथस्‌ ग्रौरध्व परेहों तो । यहां अनभ्यास के आकार 
का लोप किये पश्चात्‌ अभ्यास के दकारको धकार हो जाता है= धत्तः, 
दधति; दधासि, घत्थः, धत्थ; दधामि, दध्वः, दध्मः । धत्ते, दधाते, दधते; 
धत्से, धद्ध्वे । दधौ, दधतुः । दधे, दधाते । धातासि, घातासे। धास्यति, 
धास्यते 1 दधातु-धत्तात., धत्ताम. दधतु, धेहि दधानि । धत्ताम.दधाताम,. 
धत्स्व, धद.ध्वम. । अदघात्त., ग्रधत्ताम. अदधुः। अधत्त, अदधाताम., अदधत, 
ग्रधत्थाः, ग्रधद्ध्वम. । दध्यात , दधीत । धेयात.*धासीष्ट । अधात्‌, अधा- 
ताम., अधु.* । अधित, अधिषातम्‌, अधिषत | ग्रधास्यत., अधास्यत ॥ 
इति जहोत्यादिगण सभाप्त \\ 

१. ई हल्यघोः (६।४११३) से । . 

२. इनाभ्यस्तयोरातः (६।४।११९) से ्राकारलोप । 

२. ष्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च (६।४।११६) से पएत्व-्रम्यासलोप । 

४. एनिडिः (६।४।६७) से एकार । | 

५. गातिस्थाधेपाभूभ्यः सिचः परस्मपदेषु (२।४।७७) से । 

६. ग्रातः (३।४।११०) से जुत्‌ । ७. स्थाघ्वोरिच्च (१।२।१७) से । 

ठ. प्राचीन श्राचायं इषा. दानधारणयोः' पदृते हँ । दहापांदी उणादिव्ति 
मे सर्वत्र (दानधारणयोः पाठ है } निरुक्तकार यास्कमुनि ने “रत्नधातमम्‌! का भ्रं 
"रमणीयानां दातृतमम्‌" (निरुक्त ७।११) किया हे । 

६. स्थाध्वोरिच्च (१,२।१७) से सिच्‌ को कित्‌, श्रौर॒द्ुस्वादे ङ्गात्‌ (* 
२।२७) से सकार लोप । 


प्राह्यातःप्रक्रिया [दिवादि-गण] २७७ 


दिवादि-गण 
प्रय परस्मभाषाः 


दिव्‌ क्रीडाविजिगौषाव्यवहारध॒तिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 
ज्ललना, जीतने की इच्छा, लेना-देना, प्रकाश, प्रशंसा, आनन्द, अहंकारः 
निद्रा, णोभा जौर गति अर्थात. ज्ञान गमन प्राप्ति। दिव्‌+-तिप., णप. कौ 
प्राप्ति होने पर-- | 

दिवादिभ्यः इयन्‌ (३।१।६६)--दिव आदि धातुओं से (शप.का 
बाधक ) श्यन. प्रत्यय होवे,कर्ता में सावधातुक परे हो तो । दीव्यति-- दीघं", 
दीव्यतः, दीव्यन्ति । दिदेव, दिदिवतुः, दिदेविथ । देविता । देविष्यति । 
दीव्यतु । अदीग्यत. । दीव्येत. । दीच्यात्त. 1 अदेवीत. 1 श्रदेविष्यत. । 

षिवु तन्तुसन्ताने = सीना । सीव्यति । सिषेव । प्रसेवीत. । 

ष्ठिव्‌ निरसने = थूकना । ष्ठीव्यति, सत्व निषेध । तिष्ठेवः, तिष््ठि- 


वतुः 1 
भथात्मनेभाषाः 


जनी प्रादुभवि = उत्पत्ति वा श्रवस्यास्तरसे प्रकट होना। जन्‌ + 
श्यन. । ते-- 


जन. च्लि -]-त, इस अवस्था मे-- 


१. हलि च (५।२।७७) सूत्रसे इ को दोष । 

२. सुब्धातुष्ठिवुष्वस्कतीनां प्रतिषेधः (वा ६।१६२) षे । 

३. धातुके थकारको षू! के योगमें ठकार हृभ्रा है। श्रतः अ्रभ्यासमें थे" 
केष रहता है । उसको “चर्‌ होकर, श्रौर हस्वः (७।४।५६) सूत्र से हस्व (एको 
ड्‌} होकर 'तिष्ठेव' बनता दै। 

४. गमहनजनखनघसां लोपः किडत्यन ङि (६।४५६८) सूत्र से । 
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दीपजनबुधपुरितापिप्यायिभ्योऽन्यतस्पाम्‌ (३।१।६१)--दीपौ जनी 
वध पूरी तायु ओप्यायी घातुप्रों से फर लुङ में आत्मनेपद के "त" णब्द परे 
रहने पर च्जिके स्थानमे चिण्‌ प्रत्यय विकत्पसेहोतादहै। जन्‌ चिण्‌ तः 
इस अवस्था मे 

चिणो लुक्‌ (६।४।१०४)- चिण्‌ से परे विद्यमान प्रत्यय का लुक्‌ 
होताहै।.दससेत्‌ का लुक्‌ हयेकर--जन्‌+-इ्‌, चिण्‌ के पित्‌ होनिमे श्रत 
उपधायाः (७।२।११६) से वृद्धि प्राप्त होती है। उसका निषेध-- 

जनिवध्योऽ्चं (७।३।३५) --जन ओर वध धातु की उपधां को वृद्धि 
न होवे, जित्‌ णित्‌ कृत्‌ ओर चिण्‌ परे होतो । इससे वृद्धिका निषेध 
टोकर अजनि । ओौर जिस पक्षमे चिण्‌ न हुआ, वहां---अजनिष्ट, अज- 
निपाताम्‌, अजनिषत । अजनिष्यत } . 

दीपी दीप्तौ ~-प्रकाश । दीप्यते 1 दिदीपे,दिदीपाते। दीपितासे,दी पिष्यते 
दीप्यताम्‌, म्रदीप्यतःदोप्येतःदीपिषीष्टं । अदीपि" अदीपिष्ट। अ्रदीपिष्यत। 

तप एेश्वर्ये = सम्पत्‌ का होना । यह्‌ धातु श्रनिट्‌ है। तप्यते । ! तेपे, 
तेपाते, तेपिरे, तेपिषे । तप्तासेतष्स्यप,तप्यलाम्‌, अतप्यत, तप्येत, तप्सीष्ट । 
अतप्त” अतप्साताम्‌, ्रतप्सत । अतप्स्यत । 

पद गतौ ~ गति । पद्यते, प्रतिपद्यते, प्रपद्यते 1 पेदे, पेदौति, पेदिरे । 
पत्तासे, पत्स्यते, पद्यताम्‌, अपद्यत, पद्येत, पत्सीष्ट ।पद्‌ च्लि त-- 

चिण्‌ ते पदः (३।१।६०)--पदे धातु से परेजो च्लि उसके स्थानमें 
चिण्‌ होवेत शब्दपरेटौ ता। चिण्‌ होकर --अपादि, श्रत उपधायाः 
(७।२।११६) से वृद्धि ग्रपत्साताम्‌, भपत्सत । अपत्स्यत । 

खिद द्ये = दीनता, दुःखी होना । खिद्यते, चिखिदे, सेत्तामे, खित्सीष्ट 
अखित्त९ । 





१. दीपजनबुध० (३।१।६१) से च्लिकोचिण्‌ 

२. सन्ताप भ्रथं मे 'तप' स्वादिगण की धातु है। । 

३. ग्रत एकहल्‌मध्ये ० (६।४।१२०) से एत्व प्रौर प्रम्थासलोप + 

८. भलो फलि (८।२।२६) से सिच्‌ के सकारका लोप | 

५. लिङ सिचाव त्मनेषदेषु (१।२।११) से लिड्‌ को जित्व,युण ग्रभाव। 
६. भलो. लि, (८।२।२६) से सकार लोप । 


श्रार्यातः-प्रक्रिया [दिवादि-गण] २७६ 


विद सत्तायाम्‌ = होना । विदयते, विविदे, वेत्तासे, वेत्स्यते, विद्यताम्‌, 
अविद्यत, विद्येत, वित्सीष्ट अवित्त, अवित्साताम्‌ । म्रवेत्स्यत | 

बुध -श्रत्रगमने = ज्ञान होना । वृध्यते । ववधे, बोद्धासे, भोत्स्यते 
बध्यताम्‌, अवध्यत, बुध्येत, मृत्म्ीष्ट-, अवोपि*अवृद्ध । प्रभीत्स्यत- । 

युध सम्प्रहारे युद्ध करना ' युध्यते युयुधे, योद्धासे, योत्स्यते, युध्येत 
युत्सीष्ट" 1 अयुद्ध अयुत्साताम्‌ । 

मन ज्ञाने = जानना । मन्यते, मेने, मन्तासमंस्यते, मन्यताम्‌, ्रमन्यत, 
मन्येत, मंसीष्ट, अमंस्त, अमंस्यत । 

ग्रथ परस्मेभाषाः 

पुष पुष्टौ पुष्ट करना । पुष्यति । पपोष, पुपोपिथ । पोष्टा, पोक्ष्यति 
पृध्यतु, ग्रपुप्यत्‌, पुष्येत्‌, पुष्यात्‌ {¦ अपूरधत्‌--श्रङ-« श्रपुषताम्‌, अगुधन्‌ । 
अपोक्ष्यत्‌ । 

शुष --सोखेना । गुष्यति, अशुपत्‌ । 

तुष प्रीतौ = प्रसन्न होना । तुप्यति,तुप्यवु, म्रतुपत्‌ । 

दुष वेकृत्ये -विकार को प्राप्त होना । दुष्यति ्रदुपत । 

काम उपशमे = शान्ति । शम्‌+-ण्यन्‌ + तिप्‌-- 

शमामष्टानां दीधः बरयनि (७;३।७४)-णम्‌ प्रादि आठ धातुप्रोंके 
अच्‌ को दीघं होवे, ष्यम्‌ परे हो तौ णाम्यत्ति,शाम्यतः,णाम्यन्ति शशाम, 
गेमतुः, शेमिथ । शमिता, शमिष्यति, शाम्यतु, अशाम्यत्‌ शाम्येत्‌, शम्मात्‌, 
अशमत्‌, अशमिप्यत्‌ । 

दमु उपमे शान्ति । दाम्यति; अदमत्‌ । 

शमु तपसि खेदे च = तप केरना ्रौर बलेण भोगना । भ्रात, 
अश्रमत्‌ । 

१. लिडः सिचावात्मनेपदेष्‌ (१।२।११) सें लिङ्‌ को कित्व; गृण भरभाव । 

२. भलो भलि (८।२।२६) से सकार लोप । 

२. एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्य्‌ स्ध्वोः (०८२३७) सेष्‌'कों मभ्‌' ्रीर्‌ 
खरि च (८।४।५४) से श्‌" कोत्त्‌ 

४. दीपजनवुध० (३ ध्॑९१) भेःचिण्‌ कमै विकल्प । 

५. पुषादिचयतादूल दितः परस्मेपदेष (३।१।५५) से । 


२८५ संस्कृत पठन-पाठन की प्रनुभूत षरलतम विभि 


लिमिदा स्नेहने प्रीति या विपकना । मिद्‌ +-श्यन्‌ + तिप्‌-- 

मिदेगुं णः (७।३।८२) - मिद्‌ धातु के इक्‌ को गुण होवे, पित्‌ प्रत्यय 
परेहो तो। मेद्यति, मे्यतः, मे्यन्ति । यहां श्यन्‌ के इिनत्‌ होने से गण प्राप्त 
नहीं होता था । मिमेद, मिमिदतुः। ग्रमिदत्‌ । इति दिवादि-गण समाप्त ।\ 


स्वादिगण 
प्रय उभयतोभाषाः 


षुञ्‌ श्रभिषवे यन्त्र से रस खींचना, वा राज्याधिकारदेना। सून 
तिप्‌-- | 
स्वादिभ्यः हन॒ः (३।१।७३) -सु आदि धातुश्रो से शप्‌ का वाधक भनु 
प्रह्यय होवे, कर्तावाची सावधातुक परे हो तो। विकरणस्थ उकार को 
गृण होकर सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति" सुनोषि, सुनुथः, सुनूथः; सुनोमि । 
1 

लोपश्चास्थान्यतरस्थां म्थोः {६।४।१०७)-भ्रसंयोगपूवं उकारान्त 
प्रत्यय का मकारादि वकारादि प्रत्यय परे रहने पर विकत्पसेलोप होता 
है । श्रलोजन्त्यस्य (१।१।५१) सूत्र से अन्त्य उ' का लोप होता दै सुन्वः, 
सुनुवः; सुन्मः, सुनुमः । सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते । सुषाव, सुषुवे । सोतामि, 
सोतासे । सोष्यति, सोष्यते । सुनोतु, सुनृतात्‌, सुनु हि-- 

उतहच प्रत्ययादसंयोगपूर्षात्‌ (६।४।१०६) - प्रसंयोगपूवं (जिसके 
पूवं मे संयोग नहीं है) जो उकार प्रस्यय उससे परे 'हि' का लुक्‌ होता है। 
हिका लुक्‌ होकर सुनु । सुनवानिःसुनवावःसुनवाम । सुनुताम्‌ । म्रसुनोत्‌ 
अभुनुत । सुनुयात्‌, सृन्वीत । सूयात्‌, सोषीष्ट । ग्रसावीत्‌,. असोष्ट । 
ग्रसोष्यत्‌, असौष्यत । 

चिज. चयने = चनमा, जोट्ना । कििनोति, चिनुतः; चिनुते) चि 
चाय्‌ + अ, इस प्रवस्या म । 


~~ त ०५०८ 











१. हण्नुवोः सावधातुके (२।४।५८७) मै यण्‌ । 
२. स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु (०।२।७२) से ट्‌, सिचि वृद्धिः परस्मैपदेष् 
(५२१) से वृद्धि । | 


२३६ प्राख्यात-प्रक्रिया [स्वादि-गण| २८१ 


विभाषा चेः (७।३।५८) - सन्‌ ओर लिट्‌ परे हो, तो अभ्यास से पर 
चिर घातुको विकल्प करके कुत्व होवे! चिकाय, चिक्यतुः, चिकविध। 
पक्ष मे चिचाय, चिच्यतुः] चिक्ये, चिच्ये! नेतासि, चेतासे। चेष्यति, 


ओ 


चेष्यते 1 चिनोतु, चिनुताम्‌ । अविनयैत्‌, अदलुव । चिनुयात्‌, चिन्वीत । 
चीयात्‌, चेषीष्ट । अचंपीत्‌, अचेष्ट ¦ अचप्यत्‌, अचप्यत। | 

चूञ्र्‌ वरणे = स्वीकार करना । वृणोति, वृते) ववार, व्रतः, वरुः | 
ववृ थ--इस अवस्थामें कृसुमुवृ० (<:६{३) केद्ट्‌ का निप्र प्राप्त 
रोता है । 

बभूयाततन्थजग॒भ्मववर्थेति निमे {५१२६४} वेद प बभूव, 
आततन्थ, जगभ्म, ववं पदो मे दट्‌ का भावं निपातन सियार! ववधे 
मेद्ट्‌काग्रभाव कृस॒भव० (५।२।१) मे प्राप्त, पूनः दद्‌ श्रनाव्‌ क 
निपातन सेज्नातदहोतादहैकि लोकम न्टोता रै। इस प्रकार इद्‌ क 
प्राप्ति होने पर--ववरिथ । वव्रथुः, वत्र; व्वार-वकर, वतव, वत्रूम ! वत्र 
वव्राते, वव्रिरे । वरितासि, वरीतासि- वतो वा (<।२।३८) से 
विकल्पसे दीर्घहोता है । वरिता, वरतासे। वरिष्यति, वरीध्यति 
वरिष्यते, वरीप्यते। वृणोतु, वृणृताम्‌ । प्रवृणात्‌, अवृणूत । वृणुयात्‌, 
वृण्वीत । त्रियात्‌,' त्रियास्ताम्‌ । ्रात्मनेषद मं वर सायुद्‌ चद्‌ त-इस 
अवस्था मे-- 

लिङसिचोरात्मनेषदेष्‌ (७।२।४२) - वृ, वृत्र सौर ऋकारान्त 
यातुप्रों से परे जो आत्मनेपदविपयक लिड्‌ सिच्‌ तको तिक रके इट्‌ 
काआगमहोवे। वड वृ प्रौर्‌ ऋकाराः्ते तव तुतेदट्‌ ह, इसलिये 
प्राप्तविभाषा है) अव इट को बरतोवा (७।२.३८) से दीष प्राप्त है, उसका 
निषेध - 

न लिङि (७२३६) -- वड, वृत्र. ओर्‌ ऋकारान्तो से परे लिड के 
टको दीर्धंन होवे । वरिषीष्ट, वरिपीयास्ताम्‌ । अनिट्‌ पक्ष म--वृषीष्ट 
लिङ्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) से क्त्‌ टोकर गृण का अभाव। 
भवारीत्‌ श्रवारिष्टाम्‌ म्रवारिपुः, सिचि च परस्मपदेषु (७।२।४०) मे 
इट्‌ के दी्धेत्यका प्रतिषेध होता है । अवरिष्ट, अवरीष्ट । श्रवरिष्यत्‌, 
अव रीष्यत्‌, अवरिप्यत, ग्रव रीष्यत । 


~~~ ~~~ 
~~~ 


१. रिडः शयग्लिङ्क्षु (७।४।२८) से रिङ्‌ । 





२८२ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


श्रथ परर्ममाषाः 

द्द्‌ उपतापेतक्लेश भोगना। टु की इत्‌ संज्ञा । दुनोति । दुदाव, 
द्दविथ । दोतासि। दोष्यति। टनोतु । उदुनोत्‌ । दुनुयात्‌ । दयात्‌ । 
प्रदोपीत्‌ । प्रदोष्यत्‌ । 

भ्राप्ल व्यप्तो--व्यापक होना । आप्नोति, आप्नुतः, ्राप्नुवन्ति-- 
णहा आप्तु मेउकारसेपूरवंप्‌ न्‌ काषयोग होने से हुश्नुवोः सावधातुके 
(६।४।८७) से यणादेण नहीं होतता । श्रत: श्रचि इनुधातुश्ुवां य्वौ ० (६।४।७७) 
से उवङ हौ जाताहै। आ। "वः, आप्नुमः, यहां भी संयोगपुवं होनेसे 
लोपरचास्यान्यवरस्यां स्वो; (६।४। १०७) से उकार कालोप. नहीं होता 
जप, आपतुः, आपुः । आप्ता ।! आप्स्यति । जप्नोतु, भ्राप्नुहि, यहां भी 
संयोगयुवं हाने से उतश्च ्रत्यरदसं्रोगपुवति्‌ (६।४१०६) से हिका 
लुक्‌ नहीं होता । आप्नोत्‌ | भाप्नुवात्‌ 1 भ्राप्यात्‌ । आपत्‌-श्रङ १ । 
ग्राप्स्यत्‌ | 


रकल शवतौ =-समथं होना, सकना । शवनोति । शशाक, शेकतुः", 
शेकुः; शरि, शणव्थ । शवदा ! शक्यति | शक्नोतु । श्र णवनोत्‌ । शवनु- 
यात्‌ । शक्यत्‌ 1 अशकत्‌^ । श्रशक्ष्यत्‌ । 

राध साध संसिद्धौ सिद्ध करना । राध्नोति, राध्नुतः, राध्नुवन्ति। 
रराध, राधं । अतुस्‌ रराध्‌ अतुस्‌, इस अवस्थ मे-- 

राघो हिसायाम्‌ (६।४।१२३)--राध धातुके आकार को कित्‌ लिट्‌ 
गौर सेट्‌ धद परे हिसा अर्थं मे एत्व श्रौर अभ्यास का लोप होता है। 
नायः अपपुवक्‌ राक्षे हिसा श्रथ मे प्रयुक्त होता है। प्रपरेधतुः, भ्रपरेधुः, 
भपरेधिथ । हिसा से अन्यत्र--रराध, रराघतुः, रराधुः, रराधिथ । राद्धा*। 
रात्स्यति । राध्नोतु, राध्नुताम्‌, राध्नुवन्तु, राध्नुहि । अराध्नोत्‌ । राध्नु- 
बत्‌ । राघ्यात्‌ । अरात्सीत्‌, प्रराद्धाम्‌, अरात्सुः । अरात्स्यत्‌। 

साध्नोति'ससाध । साद्धा । सात्स्यति । साध्नोतु । असाध्नोत्‌ । साध्नु- 
यात्‌ । साध्यत्‌ 1 भ्रसात्सीत्‌ । असात्स्यत्‌ । 








९ पपादिचुतायलृदितः परस्मैपदेषु (३।१।५५) से । 

२: अते एकहुट्पध्ये° (६।४।१२०) से एत्व तथा श्रभ्यासलोप । 

र. थलि रोटि (६।५।१२१) से एत्व तथा भ्रम्यासलोप, भ्रौर भारट्राज 
नियमसेद्द्‌ । ` 

४ मषरतयदावेश्तिः (८।२।४०) से धकार। 


भ्रास्याते-प्रक्तिया | स्वादि-गण २८३ 


प्रथात्सनेभाषः 

प्रदः व्याप्तो संघाते च व्याप्त होना, ओर इकट्ठा होना । श्रश्नृते, 
अश्नुवाते । अश्‌ -{लिट्‌--अ अश्‌ ए--आ+ अल्‌ ए, इस ग्रवस्था मे-- 

श्रहनोतेदच (७।४।७२) - दीर्घं भिये प्रभ्य(स के अवर्ण सेपरे ्रण्‌ धातु 
को नुट्‌ काग्रागम होवे । आनणे,आाःगादि ! प्रदित्‌ दयेन से इट्‌ विकल्प 
आनशिषे-जानक्षे°; आनणिवदे, जानण्वदे ! अथिताये, अष्टामे- पत्वः । 
अशिष्यते, ग्रकष्यते । अश्नुताम्‌ । श्रण्नवे । आएनृत } ब्रण्नुतरीत । अणिपीष्ट 
अक्षीष्ट । प्राणिष्ट, आष्ट, आक्नाताम । ग्राणिष्यत, ग्राघ्यत ॥ इति स्वादि- 
गण समाप्त ॥ | 
नृदाद्ि-गमण 
श्रथ उभयत्नेशश्ष्ठः 

तुद व्यथने = पीड़ा देना । तुद्‌ {ति, इस अवस्थामें- 

तुदादिभ्यः शः (२३।१।७७) - तुदादिगण की धातुजोंसे करत्तविाची 
सावधातुक प्रत्यय परे रहने पर णप्‌ कावाध्क णहोतादहै। ण' विक्ररण 
के अपित्‌ होनेसेडित्‌ होता दै। अतः गुण नीं होता--तुदनि, तुदते । 
तुतोद, तुतुदतुः, तुतोदिथ; तुतुदे, तुतुदाते ! तोत्तासि, तोत्तामे । तोत्स्यति 
तोत्स्यते । तुदतु, तुदताम्‌ 1 अतुदत्‌, अवदत) तुदत्‌, तुदेत । नुयात्‌, 
तूत्सीष्ट* । अतौत्सीत्‌', अतौत्ताम्‌ । श्रतुत्त, ग्रतुत्साताम्‌ । अनोत्स्यत, 
ग्रतोत्स्यत । 

क्षिप प्रेरणे = फकना, गति देना । क्षिपति, क्षिपते । ति नोप, विभ्जिपे | 
तप्तासि, क्षेप्तासे । क्षिपतु, क्षिपताम्‌ । अस्षिपत्‌, अक्षिपत । क्िपेत्‌, क्षिपेत । 
क्षिप्यात्‌, क्िप्सीष्ट । अक्षेप्सीत्‌, ग्रभिप्त 

कुष विलेखने - लिखना व जोतना । करपति, क्र क्रकष्यनि,* क्क्ष्यते 





१. अत आदेः (७४।५२) से म्रम्यास को दीं । 

२. स्वरतिसूतिसूयतिधूम दितो वा (<।२।४८) से । 
र. ब्रह्चश्रस्जमजण० (०।२।३६) सेद्‌ कोष । 

४. क्रादिनियमसे इट्‌ । 

५. लिडः सिच।वात्मनेपदेपु (१२।११) सेर्ित्‌। 
९. वदव्रजहुलन्तस्याचः (5।२।३) सेव्द्धि। 
अनुदात्तस्य चदरूपवरस्पराऽ्न्यतरस्या 
सा म्रागम। । 


(६।१।५६) से विकल सेश्रम्‌ 


८ 
* 


ह 
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कक्ष्यति, करयते । कृष्यात्‌, क्षीष्ट । सिच्‌ पक्ष मे अम्‌ होकर--अक्राक्षीत्‌, 
अकार्षति । प्ल में क्स होकर अङ्रक्षत्‌, श्रकृक्षताम्‌, अङ्ृक्षन्‌ । आत्मनेपद 
मे सिच्‌ पक्चमें सिच्‌ के करित होने से अम्‌ नहीं होताः~ग्रकृष्ट, अ्ृक्षाताम्‌, 
ग्रकृक्षत । वरः पश्च मे-ग्रढरक्षत, अ्रक्नाताम्‌, ग्रहक्षन्त । श्रक्रक्ष्यत्‌, अकक्षयेत्‌ ; 
म्र कक््यत, अकक्ष्येत । 
श्रय परतस्मेभाषाः 

इष॒ इच्छायाम्‌ --चाहूना 1 इष्‌ म्र { ति-- 

इषुगमियमां छः {७।३।७७} --इपु गमि प्रौर यम धातु को परस्मैपद 
मं शित्‌ प्रप्ययके परे छकार (अन्तादेश) होता है 1 इछति- तुक्‌ का आगम 
होकर ` इच्छति । इयेष, ईषतुः, इयेषिथ । एष्टा५, एषिता 1 एषिष्यति । 
इच्छतु 1 एच्छत्‌ । इच्छेत्‌ । इष्यात्‌ । एेषीत्‌ । एषिष्यत्‌ । 

लिखे श्रक्षरविन्यासे = ्रक्षर वनाना, लिखना । लिखति । लिलेख । 
लेखिता । लेखिष्यति । लिखतु । अलिखत्‌ । लित्‌ । लिख्यात्‌ । अलेखीत्‌ । 
अलेखिष्यत्‌ । 


रट छदने -टटना । विकल्प से श्यन्‌* -त्रटचति, वटति । वरिष्यति 1 
त्रुटयतु, च्रुटतु । अत्रृटयत्‌ । अत्रटत्‌ । ब्रटय त्‌, त्रटेत्‌ । 


तुड तोडने =तोडना, टुकड़े करना । तुडति । तुतोड । तुडिता । 
तुडिष्यति । तुडतु । अतुडत्‌ । तुडेत्‌ । तुडयात्‌ । भ्रतुडीत्‌ । अतुडिष्यत्‌ । 


श्रथ श्रात्मनेभाष 
मृडः प्राणत्यागे = मरना । डित्‌ होने से आत्मनेपदी है । तथापि-- 
न्नियतेचु लिङोश्च (६।३।६१) - मृड धातु से लड. लिडः श्रौर शित्‌ 


ताण 





१. शल इगुपधादनिटः क्सः (३।१।४५) से च्लिके स्थान मे नित्य क्स 
कीप्रा्ति में रपृशमृणङृषतुपद्पां सिज्वा वक्तव्यः (वा० ३।१।४४} से विकल्प 
से सिच्‌ का विधान होता टै । 

२. लि सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) से सिच्‌ कित्‌, श्रनुदात्तस्य चदु 
पधस्यान्यततरस्याम्‌ (६।१।५६) मे अकित्‌ को अनुवृत्ति होने से ग्रम्‌ नहीं होता । 

३. टे च (६।१।७३) से तुक्‌ का आगम । 

४. त।पतहलुभरुषरिषः (७२४८) से इट्‌ का विकल्प । 

५. घः घ्रा्भ्लाणश्चमुक्रमुवलमृत्रसित्रुटिलषः (३।१।७०) से इयन्‌ विकल्प 
स ह्येता ह ‡ 
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प्रत्यय प्ररे आत्मनेपद होता है । लुढ. लिड ओर शित्‌ ( =लदट्‌, लोट्‌, लङ. 
विधिलिड ) से अन्यत्र (--लिट्‌ लुट्‌ लृट्‌ लृड) मे परस्मंपद जानना 
चाहिये । मृ अते- रिङ्‌ शयगलिङक्षु (७।४।२८) ने रिङ्‌, तथा इकार के 
स्थान मे इयडः --च्ियते, ग्मियेते, भरियन्ते । ममार, सद्भत्‌ः, सस्नुः; ममर्थ 
मस्रथुः, ममर; ममार-ममर, मञ्रिव, मरध्रिमः । मर्ता । मरिष्यति 
श्यताम्‌ । अभ्मियतत । प्ियेत | मृषीष्ट" । प्रमृत* ! अमरिप्यत्‌ 1 
इथ परस्मेभाषाः 
पुप्रेरणे : प्रेरणा देना । सुवति । सुषाव, सृपविध । सविता । सवि- 
ष्यति ! सुवतु । असुवत्‌ । युवत्‌ । सूयांत्‌ ! असावीत्‌, असाविष्टाम्‌ । 


क विक्षेपे - फैलाना, विखेरना । यह्‌ प्रायः विपूर्वेक प्रयुक्त होता 
किरति किरतः । चकार, चकरतुः, चकरुः गण । करिता-करीता 
करिष्यति, करीष्यति | किरतु । अकरिरत्‌ । फिरेत्‌ । कीर्यात्‌: । अकारीत्‌"; 
अकारिष्टाम्‌ । श्रकररिष्यत्‌, अकरीष्यत्‌ । 

ग निगरणे = खाना, वा उपदेण करना । यह धातु प्रायः निपूर्वक प्रयुक्त 
होताहै। गिर्‌९अति- 

श्रचि विभाषा (८।२।२१) -अजादिप्रत्ययपरेहो,तोगृ धातु के रेफ 
को विकल्प करके लकारादेण होवे। गिरति-गिलति। जगार, जगाल, 
जगरतुः, जगलतुः । गरिता, गरीता; गलिता, गलीता 1 गीर्यत । अगारीत्‌- 
अगालीत्‌; अगारिष्टाम्‌-अगालिष्टाम्‌ 

श्रथ श्रात्मनेभाषो 
दृङ्‌ श्रादरे ~ सत्कार । यह्‌ घातु आडःपूवेक बहुधा आता दै। आद्रि 





१. ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३) सेदट्‌ का निपेध। 

२. क्रादि नियमसे दृट्‌ | ३. ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) से इद्‌ । 

४. उश्च (१।२।१२) से कित्‌ । 

“५. ्स्वादङ्खात्‌ (८।२।२०) से सिच्‌ के सक्रार कालेपि । 

६. ऋत इद्‌ धातोः (७।१।१००) से इत्‌ रदे, प्रौर उरण्‌ रपरः (१।१। 
५०) से रपरः होकर "दर्‌" । 3. ऋच्छल्य॒ताम्‌ (७।४५।११) से गृण। 

८. वृतो वा (७।२।३८) से दीघं विकल्प । 

६. “दर्‌ श्रादे पूर्ववत्‌, रौर हलि च (८।२।७७) से दोषं । 

१०. सिचि वृद्धिः परस्मपदेषु (७।३।१ से) वृध 
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यते-रिडः्राद्रियेते । आद्रे, ग्रादद्रिषे । आदति । आदरिष्यते । आद्रि 
यताम्‌ । आद्रियत । आद्रियेत 1 आदृषीष्ट | आदृतः, आरपाताम्‌ । 
आदरिष्यत । 

धृङ्‌ श्रवस्थाने -ठह्रना । यह भी प्रायः म्रा ूरवक प्रुक्त होता है। 
ध्रियते । दध्र । घतसि। धरिष्ये ! ध्रियताम्‌ । अघ्ियत । न्रिपेत ¦ 
धुषीष्ट । अधृत । ग्रधरिष्यत्त । 

श्रथ उभयत्तेनाषौ 

मुच्‌लृ मोक्षम =द्ुटना, छोडना । नच { जति - 

शे मुचादीनाम्‌ (७।१।५९) श प्रत्यय के परे मुचादि धातुजं को नुम्‌ 
का आगम होवे । मुञ्चति, मुञ्चते । ममोच, मृमृचे । मोक्तासि, मोक्तासे । 
मोक्ष्यति, मोक्ष्यते । मुञ्चतु, मुञ्चताम्‌ । अमुञ्चत्‌, अमुञ्चत । मुञ्चेत्‌, 
मुञ्चेत । मुच्यात्‌, मृक्षीष्ट । अमूचत्‌-श्रड.; अमुक्त, अमुल्ाताम्‌ । 
अमोक्ष्यत्‌, अमोक्ष्यत । ॑ 

विदल लाभे प्राप्त करना । विन्दति, विन्दते} विवेद, विविदे । 
वेत्तासि, वेत्तासे । वेत्स्यति, वेत्स्यते । विन्दतु, विन्दताम्‌ । अविन्दत्‌, श्रवि- 
न्दत । विन्देत्‌, विन्देत । विद्यात्‌, वित्सीष्ट । ्रविदत्‌--ग्रङ; श्रवित्तः | 
अवेत्स्यत्‌, म्रवेत्स्यत ॥ इति तुदादि-गण समाप्त ॥ 


रुधादि-ग्रण 


अय उभयतोभाषाः 


रुधिर्‌ श्रावरणे = आच्छादन, व्यवधान करना। दइक्षका स्वरित 

र्‌ त्संज्ञक होने से कत्र॑भिप्राय क्रियाफल मे आत्मनेपद, ओर अन्यत्र परस्मैपद 
होता दै 1 ¶्र्‌' को-- 

इर उपसंख्यानम्‌ (वा० १।३।३)--इर्‌ की इत्सं्ञा होती है । इससे 

"इर्‌" समृदाय कौ इत्सज्ञा ओर लोप होकर - रुध्‌+- तिप्‌, इस अवस्था भेँ-- 


भला 


१. रिड णयग्‌लिङक्षु (७।४।२८) से रिङ्‌, तथा इकार को इयद्‌ प्रादेश । 
२. ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) -से इट्‌ । २. उश्च (१।२।१२) से कित्‌ । 
४. स्वाद द्खात्‌ (८।२।२७) से सकार-लौप । 

५. फलो भलि (०८।२।२६) से सिच्‌ के सकार कालोप । 
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रुधादिभ्यः श्नम्‌ (३।१।७८)- रुध आदि धातुओं से शष्‌ का अपवादं 
श्नम्‌ प्रत्यय हो.कर्तावाचीी सावधातुक परेहौतो। एनम्‌ मित्‌ प्रत्यय हौनेसे 
अन्त्य अच्‌ रुसेपरेश्रौर धकार से पूवं होताहै) रु+-ष्नम्‌+-ध्‌+-तिप्‌ = 
रुणद्धि, शकार मकार की इत्संज्ञा होती है । रन्द्ः, रन्धः+--अकारलोप, 
प्रनुस्वारभ्जौर श्मनृस्वेर कौ परसवणे* हौ जाता है । रन्धन्ति,रुणत्सि ; रने, 
षन्धाते, रुन्धते । रुरोध, सुरधतुः, रुरोधिथ; रुरुधे । रोद्धासि, रोद्धासे 
रोत्प्यत्तिरोत्स्यतते । रुणदृधु^रन्दात्‌,रन्छाम्‌,रन्धन्तु, रुन्डि,रुणधानि, रुणधाव, 
रुणघाम्‌ ; रुन्दरमूररुन्धाताम्‌. रन्धताम्‌ । श्ररूणत्‌, प्ररुन्द्धाम्‌,अरन्धन्‌ ; अरुणत्‌- 
अरुणः ज अरुन्टम्‌, म्ररुन्ड, अरुणधम्‌, श्ररुन्ध्व, अरुनध्म । सरुन्दध, अरुन्धा- 
ताम्‌, अरेन्यत । रुन्ध्यात्‌, रुन्ध्याताम्‌, रुन्ध्युः । रुन्धीत, रुन्धीयाताम्‌, 
रुन्धीरन्‌ । रुध्यात्‌, रध्यास्ताम्‌, रुध्याय्युः । रुत्सीष्ट«, रुत्सौयास्ताम्‌, रत्सी- 
र्न्‌ । अस्धत्‌, अशरुवताम्‌, अरुधन्‌ । अरौत्सीत्‌, अरौद्धाम्‌, ब्ररौत्सुः; 
अरुद्ध ; अरुत्साताम, अरुत्सत । भ्ररोत्स्यत्‌, अरोत्स्यत | 

भिदिर्‌ विदारणे विभाग करना} भिनत्ति, भिन्त । विभेद, बिभिदे । 
भेत्तासि, मेत्तासे । भेत्स्यति, भेत्स्यते । भिनत्त्‌, भिन्ताम्‌ । अभिनत्‌, अभि- 
न्ताम्‌, अभिन्दन्‌, अभिनत्‌-अभिनः; ग्रभिन्त, अभिन्दाताम्‌ । भिन्यात्‌, 
भिन्दीत । भिद्यात्‌, भित्सीष्ट । अभिदत्‌, अभैत्सीत्‌; अभित्त) अभेत्स्यत्‌, 
अभेत्स्यत । 

छिदिर द्रंघौकरणे ~ टके करना | छिनत्ति, छिन्ते । सव रूप भिदिर्‌ 
के समान जानने चाहिये । 

श्रथ श्रत्मनेभाषौ 

जिदन्धी दीप्तौ प्रकाशित या प्रज्वलित होना सेट्‌ है । एनम्‌ 
हाकर--इनन्धूते, इस अनवस्था मे-- 

नान्नलोपः (६।४।२६) --श्नम्‌ प्रत्यय से परे नकार्‌का लोप हो, 


० णत मोना न 


१. भरो भरि सवण (८।४५६४) से विकल्प से दकार का सोप होता है 

२. एनसो रल्लोपः (६।४५।१११) से श्रकार-लोप 

र. नश्चापदान्तस्य भलि (०८।३।२४) से अनुस्वार । अनुस्वारस्य यसि 
प्रसवणः ( ८।४।५७) सं परसवणं नकार | 

४. दएच (८।२।७५ ) से रुत्व का विकल्प। 

५. लिङ सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) से लिड्‌ सिच्‌ कित्‌ । 

६. इ।रता वा (३।१।५७) से परस्मेपदमें च्लिके स्थानें श्रड्‌ विकल्प से, 
पक्ष मे--सिच्‌ ७. भलो भलि (८।२।२६) से सकार-लोप । 





२८८ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


कित्‌ डित्‌ परे रहने पर । शनम्‌ -इकारसे परे होने के कारण धकार से पूवं 
जौ न्‌ उसका लोप होता द =इन्दधे, अकारलोप, इन्धाते, इन्धते, इन््से । 
इन्धाञ्चक्र, इन्धाम्बभृव, इन्धामास । इन्धिता, इन्धिष्यते 1 इन्द्धाम्‌, इन्धा- ` 
` ताम्‌, इनधं, इनधावहै, इनधामहै । एेन्ड, देन्द्धाः । इन्धीत 1 इन्धिषीष्ट । 
एेन्धिष्ट । एेन्धिष्यत । 

विद विचारणे = विचारना । यह्‌ ग्रनिट्‌ है। विन्ते, विविदे, वेत्ता, 

वेत्स्यते, बरिन्ताम्‌, अविन्त, विन्दीत, वित्सीष्ट, श्रवित्त, अवेत्स्यत । 
श्रथ परस्मेभाषौ 

पिष्ल्‌ संचूणेने = पीसना । पिनष्टि, पिष्टः, पिषन्ति । पिपेष, पिपेषिथ । 
पेष्टा, पक्ष्यति, पिनष्टु) पिन्‌ष्‌हि' इस भ्रवस्थामे हिकोधि, षकार 
को जरत्व ड, तथा धि को ष्टुत्व (ढ) होकर--भरो रि सवणे (८1४६४) 
से उकार का लोप होकर = पिण्डि-पिण्ड्टि, पिनषाणि। श्रपिनट्‌-अजपि- 
नड्‌, श्रपिष्टाम्‌ । पिष्यात्‌, पिष्यात्‌ । लुदित्‌ होने से अडः --्रपिषत्‌। 
अपेक्ष्यत्‌ । 

भुज पालनाभ्यवहारयोः = रक्षा मौर भोजन । भुज +-लदट्‌-- 

भूजोऽनवने (१।३।६६) -भुज धातु से अनवन = पालन प्रथं से 
अन्यत्र आत्मनेपद हो । इस से भक्षण भ्रथं में प्रात्मनेपद होता है । भुढःक्ते, 
भुञ्जति । बुभुजे, बुभुजाते । भोक्तासे, भोक्ष्यते, भुड कताम्‌, अभुङः क्त, 
भुञ्जीत, भृक्षीष्ट; अभुक्त; अभोक्ष्यत । पालन अथं में परस्मेपद--भुनक्ति। 
बुभोज, बुभुजतुः । भोक्तासि, भोक्ष्यति, भुनक्तु, अभुनक्‌, भुञ्ज्यात्‌, 
भुज्यात्‌, ग्रभौक्षीत्‌, अभक्षयत्‌ ॥ इति रुधादिगण समाप्त ॥ 


तनादि-गण 
श्रथ उभयतोभाषः 
तनु विस्तारे = फंलाना । स्वस्ति होने से उभयपदी है । तन्‌ + तिप्‌-- 


तनादिषृञूभ्यः उः (३।१।७६ ) - तनादि ओौर रञ्‌ धातु से उ प्रत्यय हो, 
कर्तावाची सावधातुक परे हो तो । यह भी सूत्र शप्‌ का अपवाद है। करज 
धातु तनादिगणमें ही पढ़ा दहै, इस कारण इसे भी उ प्रत्यय हो हौ जाता, 
फिर कृञ्‌ का पृथक्‌ ग्रहण इसलिये है कि तनादिगण के कुछ कायं छन्‌ कोन 


पानिना ०१७१५ 





१. श्नसोरल्लोपः (६।४।१११) से । 


३७ प्राख्यात-प्रक्किया [ तनादिगण] २८६ 


हं । तनोति, तनुवः, तन्वः१; तनुते । ततान, तेने । वनितासि, तनिता । 
तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनु" तनवानि; तनुताम्‌ । ब्रतनोत्‌, ग्रत्मिने+ 
पद में--श्रतनुत । तनुयात्‌, तन्वीत । तन्यात्‌, तनिषौष्ट । अतानीत्‌*, 
अतनीत्‌ । 
तनादिभ्यस्तथासोः ( २।४।७६ )--तनादि धतुप्रों से परे जौ सिच्‌ 
उसका [ विकल्प से] लुक्‌ होवे, त भौर थास्‌ परे हों तो । थास्‌ आत्मनेपद 
प्रत्यय के साहूचयं से त भी आत्मनेपद का प्रथमपुरुष एकवचन लिया जाता 
है । इससे शयूयमतनिष्ट' यहां परस्मेपद के मध्यम पुरुष बहुवचन मे सिच्‌ 
क्‌ नहीं होता । अतत--अनुनासिक लोप, ग्रतनिष्ट्‌, अतनिषाताम्‌, खत- 
निषत; अतथाः, अतनिष्ठाः, अ्रतनिषि । श्रतनिष्यत्‌, अ्रतनिष्यत । 


दमय प्रात्मनेभाषः 


मनु श्रनुबोधने = जानना । मनुते; मेने, मेनाते; मनिता; मनिष्यते; 
मनुताम्‌, मनवै; अमनुतः; मन्वीत; मनिषीष्ट; भ्रमत, अमनिष्ट) अ्रमथाः, 
अमनिष्ठाः; श्रमनिष्यत । 
ध्रथ उभयतोभाषः 


कृञ्‌ करणे =करना 1 यह. घातु अनिट्‌ उभयपदी है करोति। तस्‌ 
के परे भी उ प्रत्ययनिमित्त कृञ्‌ ओर अर्‌ गुण होकर-- 


अत उत्सार्वधातुके ( ६।४।११० ) - कज. धातु के अकार को उकारा- 
देश होवे, कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे हों तो । कुरुतः, कुवन्ति, यहां 
यणादेश के ग्रनन्तर हलि च (८।२।७७) सूत्रसे दीघं प्राप्त हि, उसका 
निषेध न; भकुर्बुराम्‌ (८।२।७८) से हो जाता है । करोषि, कुरुषः, कुरुथः; 
करोमि। 

नित्यं करोतेः ( ६।४।१०८ }--करोति धातुसे परे जौ प्रत्यय का 





१. लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ म्वोः (६।४।१०७) से उकार का विकल्पे 
लोप होतादहै। 

२. उतश्च प्रत्यरादसंयोगपूर्वात्‌ (६।४।१०६) से हि का लुक्‌ । 

३. अतो हलादेलंघोः (७।२।७) से वृद्धि का विकल्प । 

४. सिच्‌ लोप हो जने परत के कित्व को मानकर अनुदात्तोपदेशवनति° 


(६।४।३७) से नकार का लोप । 


२९० संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधिं 


उकार उसका नित्यहीलोपेटोर्वे,वमपरे हौंतो। कुवः, कुर्मः कुरते, 
कुवति । चकार, चक्रतुः, चकर्थ, चक्रव"; चक्रे, चकृषे । कर्तासि, कति । 
करिष्यति, करिष्यते । करोतु-कुरूतात्‌, कुरु, करवाणि, करवाव; कूर- 
ताम्‌ । अकरोत्‌, अकुरुत 1 कुर्‌ उ यासुट्‌ सुट्‌ तिम्‌-- 

ये च (६।४।१०६) -कृज. धातुसेपरेप्रत्ययके उकारकालोप हो 
यकारादि प्रत्यय परे हो तो। कुर्यात्‌, कुर्वीति) त्रियात्‌, कृषीष्ट । 
प्रकार्षीत्‌, अकार्ष्टाम्‌, अकार्षुः; अकृत अ्रकृथाः--यदहां सिच्‌ के सकार का 
लोप हस्वादङ्ात्‌ (८।२।२७) से होता है । अकरिष्यत्‌, अकरिष्यत ॥ इति 
तनादि-गण समाप्त ॥ 


ऊथयादिगश 
श्रथ उभयतोभाषौ 


इक्रीज. द्रव्यविनियमे =द्रव्य का लेना-देना । क्री + तिप्‌-- 


ऋयादिभ्यः इना (३।१।८१)- कतविाची सावधातुक परेहो, तो क्रयी 
आदि धातुभों से एना प्रत्यय हो । क्रीणाति, क्रीणीतः, ई हल्यघोः (६।४। 
११३) से ईकारादेश । भि को अन्तिग्रौर भको अन्त ्रादेश होकर-- 
क्रीणन्ति, क्रीणासि; क्रीणीते, क्रणाते, क्रीणते । चिक्राय, चिक्रियतुः*, चिक्र- 
यिथ-चिक्रेथ, चिक्रियिव; चिक्रिये, चिक्रियिषे । केत।सि, क्र॑तासे ) प्रेष्यति, 
कष्यते । क्रीणातु, कीणीहि, क्रीणानि; क्रीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌, अक्रीणीत्‌ | 
क्रीणीयात्‌, क्रीणीत । क्रयात्‌, करषीष्ट, अक्रषीत्‌, शअ्क्रष्ट । भ्रक्रष्यत्‌, 
अक्रेष्यत । 

प्रीज. तर्पणे कान्तौ च = तृप्ति ओर शोभा । प्रीणाति, प्रीणीते । 


१. कृसूभृव ° (७।२।१३) से इट्‌ का निषेष । 

२. ऋद्धनोः स्ये (७।२।७०) से इद्‌ । 

३. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६।४।१०६) से हि का लुक्‌ । 

४. रिडः, शयग्लिङ्क्षु (७।४।२० ) से रिङ्‌ । 

५. उश्च (१।२।१२) से लिङ्‌ सिच्‌ के करत्‌ होने से गुण का निषेष । 
९. एनाभ्यस्तयोरातः (६।४।११२) से प्राकार-नोप । 

७. श्रचि शनुधातु° (६।४।७७) से इयङ्‌ । 


ध्राख्यात-परक्रिया [ क्यादि-गण | २६१ 


श्रय परस्मेभाषाः 
शृ हिसायाम्‌ = हिसा करना । गृणाति । शशार, शश्रतुः, शश्र ; दीघं 
पक्ष मे णणरतुःःणशरः-गुण, गशरिथ,शध्िव, शण रिव) शरिता, शरीता; ` 
रिष्यति, शरीप्यति; शृणातु, शुणीहि । अशुणात्‌, शुणीयात्‌, शीर्यत्‌ ; 
ग्रणारीत्‌, प्रणारिष्टाम्‌; प्रणरिप्यत्‌, ग्रणरीप्यत्‌ 
प॒ पालनपूरणयोः = पालन व पूति । पृणाति । पपार, पप्रतुः, पपरतुः । 
र्यात्‌ । प्रपारीत्‌ । | 
ज्ञा श्रवबोधने जानना! जानाति जानीतः, जानन्ति, जानासि । 
जज्ञौ, जज्ञतुः, जज्ञिथः-जज्ञाथ । जाता, ज्ञस्यति। जानातु, जानीहि, 
जानानि । प्रजानात्‌; जानीयात्‌; जेयात्‌~ज्ञायात्‌; अज्ञासीत्‌ „ अज्ञास्यत्‌ । 
बन्ध बन्धने = वाधना । वध्नाति %वध्नीतः, । बवन्ध, बबन्धतुः, बबन्धुः; 
 ववन्धियर-ववन्द,ववन्धः,बवन्धिव “| बन्द्धा-वन्धाः । भन्त्स्यति!' । बध्नातु, 
वधान; श्रवध्नात्‌; बध्नीयात्‌; वध्यात्‌ ° । अभान्त्सीत्‌"'; श्रवान्द्धाम्‌- 
ग्रवान्ाम्‌, अभान्त्सुः । अभन्त्स्यत्‌'" । 


न 


१. प्वादीनां हस्वः (७1३ ८० ) से शित्‌ परे धातु को हस्व । 

२. शुद्र हृस्वो वा (७५५१२) से हस्व विकत्प से होतादहै। स्व 
विधानं सामथ्यं से गण नहीं होता, यण्‌ हौ जाता । जब वस्व नहीं होता, तब 
ऋ च्छत्यृताम्‌ (७।५।११) से गुण हो जाता दै । 

३. ज्ञाजनोर्जा (७।३।७६) से शित्‌ परे "जा श्रादेश । 

४, भारद्वाज नियमसेद्ट्‌ । 

५. वान्यस्य संयोगादेः (६।४।६८) से एत्व का विकल्प । 

६. यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३) से सक्‌, तथा इट्‌ । 

७. इनाके डित्‌ होने से अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६।४।२४) से 
न लोप) 

=. यह्‌ धातु श्रनुदात्त होने से प्रनिट्‌ दै । रतः भारदाज-नियम से इद्‌ । 

९. भषस्तथोर्धोऽधः (२।२।३८) से थ! को ध, (वन्दा मेतकोध) पूवं 
धूकोजश्‌ द्‌, फरो भरि सवणे (८।४।६४ ) से विकल्प से लोप । 

१०. क्रादि-नियम से दद्‌ । 

११. एकाचो वशो भष्‌० (८।२।३७) सेव कोभ। 

१२. हलः दनः शानञ्फौ (३।१।८३) से शानच्‌ ्रादेश । अतो हैः (६।४। 
१०५) सेहि का लुक्‌ । १३. यासुट्‌ के कित्‌ (३।४।१०४) होने से न लोप । 





२६२ संस्कृत पठन-पाठन कौ श्ननुभूत सरलतम विधि 


श्र भोजने = भोजन करन । भ्रष्नाति, अश्नीतः अदनन्ति । आश, 
आशतुः, आशुः, ्राशिथ । अशिता, अशिष्यति। ग्रष्नातु, अशान 
ग्राए्नात्‌ । ब्रष्नीयात्‌ । श्रश्यात्‌ । ्राशीत्‌ । प्रा शिष्यत्‌ । 


श्रथ उभयतोभाषः 
ग्रह॒ उपादाने लेना । यह्‌ धातु सेट्‌ उभयपदी है गृह्णाति, ग्रहि- 
ज्यावयि० (६।१।१६) से सम्प्रसारण, गृह्णीते । जभ्राह* जगृहतुः, जगृहुः, 
जग्रहिथ, जगृहिव; जगृहे । गृह + इ ता-- 


ग्रहोऽलिटि दीघं: (७।२।३७) --एकाच्‌ ग्रह॒ धातु से विहितजो इट्‌ 
उसको दीषं होवे, परन्तु लिट्‌ परेनदटोतो | ग्रहीतासि; ग्रहीतासे। लिट्‌ में 
निषेध होने से उपर “जग्रहिथ' आदि मेदीधं नहीं हमा । ग्रहीष्यति; 
ग्रहीष्यते । गृह्णातु, गृ्ाण; गृह्णीताम्‌ । ग्रगृह्णात्‌, अ्रगृह्णीत । गृह्णीयात्‌, 
गृह्णीत । गृह्यात्‌, ग्रहीषीष्ट । अग्रहीत्‌", अग्रहीष्टाम्‌; अग्रहीष्ट, अग्रहीषा- 
ताम्‌, अग्रहीषत । अग्रहीष्यत्‌, ग्रहीष्यत ।॥ इति क्रयादिगण समाप्त 1 


चुरादि-गण 
चुर्‌ स्तेये = चोरी करना । चुर्‌- 


सत्यापपाश्ञरूपवीणातुलश्लोकसेनालोमत्वच वमेव णं चृणचुरादिभ्यो णिच्‌ 
(३।१।२५)- सत्याप, पाश, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, 
वर्म, वणं, चृणं सुबन्तो, ओर चुरादि धातुग्रों से णिच्‌ प्रत्यय होवे। सत्या 
प्रादि चृणे पयन्त प्रातिपदिकं का वणेन नामधातु प्रक्रियामं करगे । चुरादि 
धातुओं से स्वाथं मे णिच्‌ होता है । णिच्‌ हौकर-चुर्‌+ णिच्‌, लघूपध गुण 
होकर = चोरि- 

सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२)- सन्‌ आदि प्रत्यय जिनके अन्त मेहं, 
उनकी धातु संज्ञा होती है) इससे धचोरि'की धातु संज्ञा होकर-धातोः 
(३।१।६१) कै प्रधिकार में पूववत्‌ लट्‌ श्रादि प्रत्यय अतेहैँ। चोरि~+ 
लट्‌- 








. अत ग्रादेः (७।४७०) से भ्रभ्यास को दीघं | 

. हलः शनः शानज्भौ (३।१।८३) से शानच्‌, पूववत्‌ हि लुक्‌ । 

. लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) सं प्रम्यास को सम्प्रसारण । 
. ह्ययन्तक्षण० (७।२।५) से वृद्धि-निषेध । 


१४ १} „^ 
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णिचक््च (१।३।७४) = क्रिया का फल क्त के लिये (कतृं गामी) 
हो, तो णिजन्त घातु से श्रात्मनेपद होता है । त्रिया काफल अन्यके लिये 
(अकत गामी) होने पर शेषात्‌ कतेरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) से परस्मेपद 
होता है । इस प्रकार णिजन्त घातुए प्रायः उभयपदी होती हैँ । चोरि शप्‌ 
तिप्‌, यहां गुण ओर श्रयादेश होकर ~ चोरयति, चोरयते । चरि + लिट्‌ - 
इस अवस्था में-- 

कासप्रत्ययादाममन््रे लिटि (३,१।३५)--कास घातु भौर [सनादि| 
प्रत्ययान्त धातुं से लिट्‌ परे रहने पर आम्‌ प्रत्यय होता दै । चोरि आम्‌ 
लिट्‌, इस अवस्था में णेरनिटि (६।४५१) सेणि का लोप प्राप्त होता है) 
उसका बाधक - 

श्रयामन्ताल्वाय्येल््विष्णुषु (६।४।५५) श्राम्‌ अन्त प्रालु जय्य 
इत्नु इष्णुच्‌ आर्धधातुक प्रत्यय परे रहने पर णि को अय्‌ अदेश होता दै 1 
चोर्‌ अय्‌ भ्राम्‌ लिट्‌, इसके आगे सव कायं एध' धातु कं समान होकर ` 
चोरयाञ्चकार, चोरयाञ्करे; चोरयामास, चोरयाम्बभूव । चोरयितासि, 
चोरयितासे । चोरयिष्यति, चोर यिप्यते । चोरयतु, चोरयताम्‌ । अचोरयत्‌, 
अचोरयत । चोरयेत्‌, चोरयेत । आशिषि लिड. में--चोरि यासुट्‌ तिप्‌, 
भाशिषिलिडः के आर्धधातुक लिडारिषि (३।४।११६) से होने से णिलोप 
णेरनिटि (६।४।५१) से टोकर--चोर्यात्‌, चोरयिपीष्ट । चोर्‌ इ लुड. ` 

गिभिदरुसुभ्यः क्तरि चङ्‌ (३।१।४८)-- ण्यन्त, श्रि द्रुसरु धातुजं 
से कर्तामे लड परे च्लिके स्थानमें चड़ होताहै। चोरि चड. तिप्‌ 
चोरि अ तिप्‌, पूववत्‌ णिलोप होकर-- 

णौ चद्युपधाया हस्वः (७।४।१)--चडः परे दै जिस णि के उसके 
षरे श्रद्ध की उपधा को हस्व होताहै। इससे उपधा (चोर्मेंओ') को 
हस्व (उ) होकर--चृर्‌ श्र अति-- 

चरिः (६।१।११)--चडः परे धातुके प्रथम एकाच्‌ को श्रौर अजादि 
भातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्विवचन दहोतादहै। चुर्‌ चुर्‌अ ति~ अभ्यास 
म्ला, ओर हलादि शेषः (७।४।६०) से र का लोप होकर-- 

सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७।४।९३)--चडःपरक लघु श्रक्षर परे 
रहने पर अभ्यास को सन्वत्‌ कार्यं होताहै, अक्‌ काजिसमेलोप हृश्राहो 
उसको छोडकर । इस सूत्र से इस वतुमें तो विशेष कायं नहीं होता, 
धर्न्तु अकारोपध धातुजं में प्रभ्यास को सन्वत्‌ कायं होने से सन्यतः 
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(७।४।७६) से श्रभ्यासमें अकारको इकार हौजातादै । यथा--पिपठ 
प्रत्‌ । प्रब-चु चुर्‌ अति, इस ग्रवस्था मे 

दीर्घो लघोः (७।४।६४) - चड- परे है जिस केएेसे लधु अक्षर के 
परे रहने पर अभ्यास के लघु अक्षर कोदीषघेहोजाता है। चू चुर्‌ अति, 
अट्‌ काआगमग्रौर इकार लोप होकर--प्रचूचुरत्‌ ! आत्मनेपद मे-- 
प्रचृच॒रत । अचोरिष्यत्‌, श्रचोरयिष्यत । 

चिति स्मत्याम्‌ = स्मरण करना, विचार करना । इदित्‌ होने से नुम्‌-- 
चिन्त इ अ ति चिन्तयति, चिन्तयते । चिन्तयाञ्चकार, चिन्तयाञ्चक्र 
चिन्तपामास, चिन्तयाम्बभूव । चिन्तयितासि, चिन्तयितासे । चिन्तयिष्यति 
चिन्तयिष्यते । चिन्तयतु, चिन्तयताम्‌ । चिन्तयेत्‌,चिन्तयेत । चिन्त्यात्‌,चिन्त- 
यिपीष्ट । लुडः में -चिन्त्‌ चिन्त्‌ ग्र तिप्‌ =चि चिन्त्‌ अ तिप्‌, यहां अभ्याससे 
परे. चिन्तमे इकारन्‌ त्‌ के संयोगके कारण गुरु होने से दीर्घो लघोः (७४ 
&४) से दीर्घं नहीं होता = श्रचिचिन्तत्‌, अचिचिन्तत। प्रचिन्तयिष्यत्‌, 
अचिन्तयिष्यत । 

विशेष -"चिति' को इदित्‌ न पटृकर चिन्त सनकार पाठ करने 
प्र भी णिजन्त के सभीरूप ठीक प्रकारसेबन जाते हँ। अ्राणिपिलिङ 
मे भी - चिन्त्‌ इ यासुट्‌ तिप्‌, इस भ्रवस्थामेंजो यासुट्‌ को मानकर णि 
लोप (६।४।५६ से) होता है, उसकं श्रसिद्ध वदत्राभात्‌ (६।४।२२) सूत्र से 
प्रसिद्ध हौ जाने, अथवा परनिमित्तकजोणिकालोपदहै, उसकरं इकार को 
श्रचः परस्मिन्‌ पुवविधौ (१।१।५६) सेपूवन का श्रनिदितां हल उपधाया 
कडिति (६४।२४) से लोप करने मं स्थानिवत्‌ हो जानेसेश्रङ्ख की उपधा 
मे नकार नहीं रहता, अतः न लोप प्राप्तही नहीं होता । एेसी स्रवस्थामं 
इदित्‌ करना व्यथं होकर ज्ञपन करता है कि इदित्‌ धतुभ्रं से णिच्‌ 
विकत्प से होता है । णिच्‌ के अभावमेभ्वादिगण कं समान रूप चलते 
चिन्तत्ति; चिचिन्त, चिचिन्ततुः; चिन्तिता आदि । आशिषि लिडः मे यासुट्‌ 
के कित्‌ होनेसेजो उपधाक नकारकालोप प्राप्त होताहै, वहु धातुके 
इदित्‌ होने से नहीं होता । क्योकि सूत्र मे अनिदिताम्‌ (६ कटा 
है । यहां णिच्‌ के ्रभाव-पक्षमे इदित्‌करण सार्थक हो जता है 
चिन्त्यात्‌ । श्रचिन्तीत्‌, श्रचिन्तिष्यत्‌ । 

भक्ष श्रदने खना 1 भक्षयति, भक्षयते । भक्षयांचकार, भक्षयाञ्चक्र 


[व 


१. यह्‌ ग्रगला भ्र श्रध्यापक छोडना चाहं तो छोड सकते है| 








[1 
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भक्षयामास, भक्षयाम्बभूव । अवबभक्षत्‌ अभ्यास सेपरे लघु अक्षरन 
से सन्वद्भाव ग्रौर दीघेत्व नहीं होता । 

लुण्ठ स्तेये ~ लृटना । लुण्ठयति, लुन्खयते । अलुलुण्ठत्‌ ग्रलुलुण्ठत । 

मडि भूषायाम्‌ सुणोयित करना । मण्डयति, मडधते । अममण्डत्‌; 
ग्रममण्डत । 

छर्‌ वमने = उल्टी करना । छर्दयति, छर्दयते । अचच्छदंत्‌, अचच्छदंत । 

पुज पूजायाम्‌ ~ पूजा (सत्कार) करना । पूजयति, पूजयते । उपधा 
को हस्व ओर प्रभ्यास को दीघं हौकर- अपूपुजत्‌, अपूपूजत । 

श्रथ श्रात्मनेभाषाः | 

भ्रा कुस्माद्‌ श्रात्मनेपदिनः-- कुस्म धातुपयेन्त धातुएं आत्मनेपदी 

अधिकार है । णिचङ्च ( १।३।७४) सूत्र से णिजन्त धातु से कत्रेमिप्राय 
मे आत्मनेपद ओर अक्््रभिप्राय में परस्मैपद होता दै, यह पूवं चुर स्तेये 
धातु पर कह चके दँ! यह उस सामान्य नियम का अपवाद दै । इनसे 
कर्त्रभिप्राय ओर श्रकर््रभिप्राय दोनों में आत्मनेपददही होता हे) 


ञ्चक्रे, चेतयामास, चेतयाम्बभूव; चेतयितासे, चेतयिष्यते, चेतयताम्‌, 
मचेतयत, चेतयेत्त, चेतयिषीष्ट, अचीचितत, अचेतयिष्यत 1 

तजं भतस संतजंने ` भरत्सना, सिडकना । तजेयते, अततजेत । भत्संयते, 
अबभत्सत । 

यक्ष पुजायाम्‌ -सत्कार करना । यक्षयते, अययक्षत । महद्‌ यक्ष 
भवनस्य मध्ये (अथवं १०।७।३८) महत्पूजनीयमित्यथः, ब्रह्म इति भावः| 
केनोपनिषद्‌ में यक्ष शब्द जीवात्मा ओौर परमात्मा दोनों कं लिये प्रयुक्त 
हुआ है । इत्यात्मनेपदिनः 

चच श्रध्ययने = पटना । चर्चयति, च्चयते । अचचच॑त्‌, श्रचचचंत । 
यह्‌ धातु पद को प्रथक्‌-पुथक्‌ करके पठने अथं मे प्रयुक्त होती हे । चर्चा 
पाठ संहिता के पदपाठ कं लिये प्रयुक्त होता है । 


विभाषित णिजन्त 


ग्रचं पूजायाम्‌ = सत्कार करना । अर्चयति अच॑ंयते । आचिचत्‌, 


२९६ सस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


अर्गचिचत, यहाँ श्रजादेद्ितीधस्य (६।१।२) से द्वितीय एकाच्‌ श्व" कं 
अन्तगैतरेफकोमी द्विवचन प्राप्त होता है। उसका नन्द्राः संयोगादयः 
(६।१।३) सूत्रसे संयोग कं आदिमे वर्तमान नद्‌ र्‌को द्विवचन का 
निषेध हो जाने पर, दहिवंचमेऽचि (१।१।५८) से द्विवेचननिमित्तके अच्‌ 
 (चड.) परे अजादेश णिलोप द्विवंचनम्ात्र करने मे स्थानिरूप होकर 
“चि च' द्विवचन होता है। 

तप दाहे =जलना, जलाना । तापयति, तापयते । अतीतपत्‌,अतीतपत । 
गिजभाव मे--तपति; तताप, तेपतुः, तेपुः; अताप्सीत्‌ । 

छद संवरणे = ढांकना । छादयति, छादयते । अ चिच्छदत्‌, ग्र चिच्छ रत । 
णिजमाव मे--छदति, चच्छाद, अच्छदीत्‌, अच्छादीत्‌ } 

कथ वाक्यप्रबन्धे कहना, कथन करना + 

श्रथादन्ताः--यहां से अगे पदी गई धातुएं अदन्त है, अर्थात्‌ इनका 
अकार इत्संज्ञक नहीं होता । ग्रदन्त होने से कथ ड शप्‌ तिप्‌" यहाँ णिच्‌ 
परे श्रतो लोपः (६।४।४८) से श्रकारकालोप होता दहै। "कथ्‌" एेसा बन 
जाने पर श्रत उपधायाः (७।२।११६) से जो वृद्धिप्राप्त होती है, वह 
अकार कं स्थानविद्भाव (१।१।५६)से नही होती = कथयति । लड मे-- 
कथ दअ तिप्‌--द्विवेचन होकर--च कथूअ त्‌, अग्लोपी धातुप्रों को 
सन्वद्भाव का निषेध (७४1९३ से) होने सेन सन्वद्भावहोता है, मौर 
न ही दीर्घत्व ~ ग्रचकथत्‌, अचकथत । यही वेशिष्टय सभी अदन्त धातुओं 
मे जानना चाहिये । 

गण संख्याने -= गिनती करना । गणयति, गणयते । ज गण्‌ म्र तिव्‌-- 

ईच गणः (७।४।६७)--गण धातुकं अभ्यास को चडः परे ईकार 
ओर अकार ग्रादेण होता है। अजीगणत्‌, अजीगणतः; ग्रजगणत्‌, प्रजगणत। 

कुमार क्रीडायाम्‌ =चेलना । कुमारयति, ते? । अचुकूुमारत्‌, त! । 

ध्वन शब्दे = शब्द करना । ध्वनयति, ते । अदध्वनत्‌, त । 

श्रागर्वादात्मनेपदिनः- यहाँ से गवं धातु तकं भ्रात्मनेपदी धातु हैँ । 

मृग श्रन्वेषणे - दुंढना । मृगयते । अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से 
लघूपध गण नहीं होता । श्रममुगत। 

शर वीर विक्रान्तौनश्‌रयते। अशुशरत । वीरयते । अविवीरत । 





१. इस सं यहां तथा अ्रागे श्रात्मनेपदका रूप समम। 


३८ णिजन्त-प्रक्रिया २६५७ 


सुन्न प्रस्रवणे = पेशान करना । मूत्रयति, ते । अममूत्रत्‌, त । 

संग्राम' युद्धे =-लडना । संग्रामयते । असंग्रामथत । प्रससंग्रामत । 
असंग्रामयिष्यव । ` 

दण्ड दण्डनिपातने = दण्ड देना । दण्डयति, ते । भददण्डत्‌, त । 

सुख दुःख तत्करियायाम्‌ सुख दुःख देना \ सुखयति, ते । असुसुखत्‌, त । 
दुःखयति, ते । अदुदुःखत्‌, त । 

बहुलमेतन्निदानम्‌-धातुपाठ में धतुत्रां का जो निदशेन =पाठ 
कियाहै, वह्‌ प्रायिक है। इसलिये कीं घातुपाठमेन पढ़ी धतु दिखाई पडे, 
तो उसका भी प्रयोग के श्रनुसार उस-उस गण में पाठ जान लेना चाहिये । 
जेसे--हिव कल्याणे (सत्या्थप्रकाश--समु० १ में) शिवयति, ने । दुढि 
्रन्वेषणे--द्ण्डति । इति चुराद्िगण-समाप्त ॥ 


ज ००१०५ 


चतुरंश-प्रकरण 


गिजन्त-सनन्त-यङन्त-यङ्टलुगन्त-नामधातु-पक्रिया 
णिजन्त-प्रक्रिय। 
अव णिजन्त प्रक्रिया का विधान करते हँ ॥ णिच्‌" प्रत्यय किसीको 
किसी कार्यं के लिये प्रेरित करने के ्रथं मे होता दै । यथा-- 


तत्प्रयोजको हेतुश्च --( १।४।५५) उस = स्वतन्त्र को, धात्वथे=क्रिया 
कौ करने के लिये प्रयोजक प्रेरणा देनेवाले का नामरहैतुव कर्ता होता दहै। 

हेतुमति च (३।१।२६) प्रयोजक कै व्यापार को कहने मे णिच्‌ 
प्रत्यय होता है \ जसे--देवदत्तः पचति, तं देवदत्तं पक्तु' प्रेरयति यज्ञदत्तः ~ 
पच-।- णिच्‌ । णिचश्च (१।३।७४) से णिजन्त से कर्त्रभिप्राय गम्यमान होने 
पर आत्मनेपद होता है, ओर ग्रकर्वरभिप्रायमं परस्मैपद । यथा--पाचयति, 


१. 'संग्राम' धातुको ग्रनुदात्तेत्‌ माना जाता है । 
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पाचयते । पाचयते" का भ्र्थं होगा--श्रपने लिये ओदन श्रादि पकन्रता है 
पकाने की प्रेरणा करता है । | 


भू सत्तायाम्‌ मू+ णिच्‌, श्रचोऽस्णिति (७।२।११५) से वद्धि ओर 
जा वादेश भाव्‌ इ, दस श्रवस्था. मे णिजन्त की धातु संज्ञा, शप्‌ तिप्‌ आदि 
सव कायं चुरादि से विहित णिच्‌ के समान जानने चाहिये ~ भावयति, ते । 
भावयांचकार, भावयामास, भावयांवभूव । भावयिता, भावयिष्यति, 
भावयतु, प्रभावयत्‌, भावयेत्‌, भाव्यात्‌ (णिलोपः) अबीमवत्‌, त (पूर्ववत्‌ 
हिवेचनादि काय) । अभावयिष्यत्‌ । । 

एष वृद्धौ--एधयति, ते। लुड.- एध्‌ इ अ तिप्‌-एधं भ त्‌-इध्‌ अ 
त्‌ (स्वत्व) दिवेचन करनेमे णिलोप (द्विवचनेऽचि) से स्थानिरूप 
होकर इधि' रूप को प्राप्त होता है । तब भ्रजदेष्टितीयस्य ( ६।१।२) से 
द्वितीय एकाच्‌ धि रूप में हिवंचन प्रप्त होतादहै) ओौर द्विवचन करते 
टी स्थानिरूप से उपस्थित इकार द्वितीय "धि' मंसे हट जाता है । अभ्यास 
को जश्‌ होकर - इदि ध्‌ अत्‌, आ इदि धत्‌ = एेदिधत्‌, एेदिधत । 

धृत्‌ धारणे धारयति, ते ।घारिअ त्‌ -धार्‌ अज त्‌-धर्‌ अत्‌- 
दधरअत्‌--दिधर अ त्‌-दीधर्‌ ग्रत्‌-्रदीधरत्‌, त। 


इपचष् पाके पाचयति, ते । भ्रपीपचत्‌, त। 

यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु ` याजयति, ते । प्रयीयजंत्‌, त ४ 

इधान. धारणपोषणयोः धा + णिच्‌-- 

प्रतिह्ीव्लीरीदनूयीक्ष्माय्थाताम्‌ पुम्‌ णौ (७।३।२६) --णिच्‌ परे रहने 
पर ऋष्ट न्लो री क्नूयी क्ष्मायी प्रौर स्राकारान्तअद्खको पुक्‌ का आगम 
होता है। कित्‌ होने से श्वा के प्रागे पुक्‌ हरा । धा पुक्‌ णिच्‌--धाप्‌ इ~ 
धापयति, घापयते । शेष लकारो के पूववत्‌ । लुडः. में -अदीषपत्‌, यहां 
चङ, णिलोप, उपधा स्वत्व, द्विवचन, सन्वद्भाव से इत्व ! दीर्घो लघोः 
(७1४।६४) से दीषेत्व पूववत्‌ = अदीधपत । इसी प्रकार सभी आकारान्तों 
के णिचूमेंरूपहोगे। 

पापने- इसे पुक्‌ के स्थान मृ-- 

शच्छासाह्लाव्यविपां युक्‌ (७।३।३७)--शा छासा द्वा व्यावेन्‌पा 

१. णेरनिटि (६।४५५१) से \ 


२. णौ चडः युपधाया हस्वः (७।४।१) से स्वत्व, एके स्थान प्रर एच 
इग्घ्रस्वादेशे (१।१।४७) सूत्र से इ) 


समन्त-प्रछ्छिया २.६६ 


को णिच्‌ परे युक्‌ काआगमहोतादहै।षा युक्‌ णिच्‌ = पाययति, ते । लड. 
से-पाय्‌ इ ग्र (चड.) ति, णिच्‌ कालोप होकर 

लोपः पिबतेरीच्याभ्यासस्य (७४1४) -पिवति धातु को उपधाका 
चड परे है जिस णिच्‌ के उस का लष होता है.्रौर अभ्यस को ईकारादेश 
होताहै।प्‌य्‌ श्रत्‌--जाकार लोप स्थानिवत्‌ होकर "पारूप में द्विवचन. 
होता है-पाप्य्‌ अत्‌, प्रभ्यासको ईकारादेण होकर--अ पीप्यत्‌, म्रपीप्य- 
ताम्‌; श्रपीप्यत, श्रपीप्येताम्‌ । यहां धा" कं निर्देशसेपाषानैका ही ग्रहण 
होता है। 

धा रक्षणे-- यहां पा णिच्‌-- 

पातेर्लृरवचनम्‌ (वा० ७।३।३७) से लुक्‌. का आगम हौतादहै पा 
लुक्‌ णिच्‌ = पालयति, पालयते; अपीपलत्‌, अपीपलत ¦ 


यति, घटयते ! भ्रजीघटत्‌, ग्रजीघटत । 

इसी प्रकार जन जनने, ओर गम्लु गतौ आदि अमन्त को जनीज॒ष्वनसु- 
रञ्जोऽमन्ताङ्च (पूवं पृष्ठ २५४) सूत्र से मित्‌ संज्ञा होकर--जनयति, 
जनयते ; ्रजीजनत्‌, ग्रजीजनत । गमयति, गमयते; अजीगमत्‌, अजीगमत 1 

` चल कम्पने (पूवं पृष्ठ २५४) से चल धातु कौ कम्पन अर्थ म मितूसंला 
होकर चलयति शाखाम्‌ (= शाखा को हिलाता है)। कम्पन से अन्यायं मेन 
चालयति । पिषाणं चलन्या चालयति ( = आटे को चलनी से छानता है) ॥ 
इति णिजन्त-प्रक्रिया ॥ 
सनन्त प्रक्रिया 
मू सत्तायाम्‌-आदि सभी धातुओं से इच्छा अथंमेसन्‌ होताहै। 
धातोः कर्मणः समानकतु कादिच्छायां वा ` (३।१।७ )--जो धातु इष 


३०० संस्कृत पठन-पाठन की ्रनुभुत सरलतम विधि 


(= इच्छार्थक) धातु कां कर्मं हो, भौर इष धातु के साथ समान कर्तावाली 
हो, उस से इच्छा प्रथं मे विकल्प से सन्‌ प्रत्यय होता है। जसे -भवितुम्‌ 
इच्छति देवदत्तः (= देवदत्त होना चाहता है) इस अथ मे भरू धातु इष्‌ धातु 
काकमहै, ग्रैर भ तथा इष्‌ धातुओं काकर्तां देवद्त्तएक हीहै। वही 
होने कौ इच्छा करताहै, प्रौर वही होता है 1 अतः भू से सन्‌ प्रत्यय-भु+ 
सन्‌ । भू घातु उदात्तहोनेसे सेट्‌ है, परन्तु सन्‌ परे रहने पर-- 

सनि ग्रहगृहोडच (७।२।१२)-- (ग्रनु०- न इट्‌ उकः) । ग्रह ग्रह भौर 
उगन्त धातुमो से सन्‌ परे इट्‌ नहीं होता । भू के उगन्त होने से श्रार्धघातु- 
कस्येड वलादेः (७।३।३५) से होनेवाला इट्‌ सन्‌ परे नहीं हुश्रा । भरू स, सना- 
यन्ता धातवः (३।१।३२) से धातुसंज्ञा होकर-- 

इको भल्‌ ( १।२।९) -- (अनु ० --सन्‌ कित्‌) । इगन्त से परे कलादि 
सन्‌ कित्‌ होता है । इससे सन्‌ के कित्‌ होने से गुण का निषेध हो जाता है । 
भूस, इस ग्रवस्थामे-- 

सन्यडोः (६।१।६) --सनन्त यडन्त धातुग्रों के प्रम एकाच्‌ को 
द्विवचन होता है, ओर अजादिके द्वितीय एकाच्‌ को 1 इससे द्विवचन 
होकर भू भर स, अभ्यास संज्ञा, अभ्यास को स्वत्व, तथा श्रभ्यासे चचं 
( ८।४।५३ ) से जश्‌ (भकोब ) होकर वबुभूस, अब श्रादेशम्रत्यययो 


होकर - बभूष भ्रति वुभूषति । बुभूषांचकार, वुभरषामास, बुभूषाम्बभूव 
पूवंवत आम्‌ कमभू अस्‌ का भ्रनुप्रयोग। बुभूषिता, बुभूषिष्यति आदि में 
श्रतो लोपः ( ६।४५४८) सेसन्‌ केश्रकारकालोप होता है। बुभूषतु, 
अवुभूषत्‌, बुभूषेत्‌ 1 बुभूष्यात्‌, आशीर. ६. के आधधातुक होने से अकार- 
लोप। अ बुभूष इट्‌ सन्‌ ईट्‌ त्‌, इट ईटि (८।२।२८) से सकार-लोप, सवणं 
दीघं होकर = अवुभूषीत्‌, अबुभूषिष्टाम्‌, अवुभूषिषुः, सिजभ्यस्तविदिभ्यद्च 
(३।४।१०६) से भि" को जुस्‌ 1 अवुभूषिष्यत्‌ । 

एध वद्धौ- एधितुम्‌ इच्छति-एध्‌ सन्‌, इडागम = एधिस । अजादि 
होने से द्वितीय एकाच्‌ को ष्टिवं चन = एधिधिस = एदिधिस, पूवेवत्‌ श्रभ्यास 
को जणए्त्व, ओर स को षत्व होकर = एदिधिष+लट्‌- 

पुववत्‌ सनः (१।३।६२)- सनन्त धातुओं से पूववत्‌ (जिस धातु से 
जिस निमित्त के कारण श्रात्मनेपदहूग्रा हो उसी प्रकार) आत्मनेपद होवे । 
एध धातु अनुदात्तेत्‌ होने से श्रात्मनेपदी है, अतः इसके सनन्त रूप सेभी 
आत्मनेपद ही होकर- एदिधिष श्र ते एदिधिषते । 
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एदिधिष आम्‌ क लिट्‌, इस अवस्था मे- भ्राग्परत्ययवत्‌कृञभ्नुयोगस्व 
(१।३।६३) से आत्मनेपद होता है (व्याख्या पृष्ठ २३६) । इस से अनुप्रयोग- 
वाची कृत धातु से श्रात्मनेपद होताहै! एदिधिषांचक्र, एदिधिषां चक्राते, 
एदिधिषांच क्रिरे; एदिधिषामास, एदिश्चिषां बभूव › एदिधिषितासे, एदिधिषि- 
ष्यते, एदिधिषताम्‌ ; (आट्‌ +ए =एे) एेदिधिषत्त, एदिधिषत, एदिधिषिषीष्ट, 
दिधि षिष्ट, एेदिधिषिष्यत । 

पठ व्यक्तायां वाचि ( परस्मैपदी सेट्‌ ) -अभ्यासमे आदिहल्‌का 
शेष (अनादि ठ्‌ का लोप), ग्रौर सन्यतः ( ७।४।७६ ) से अकार को इकार 
होकर = पिपठिषति; पिपठिषाञ्चकार, पिपठ्षामास, मिपल्षाबभूवः; 
पिपरिपिता, पिपरिषिष्यति, पिपठिषतु, अपिपटिषत्‌, पिपट्षित्‌, पिपटि- 
ष्यात्‌, अपिपठिषीत्‌, प्रपिपटिषिष्टाम्‌, श्रपिपठिषिषुः; अपिपठिषिष्यत्‌ । 

गम्ल गतौ -यह्‌ धातु अनिट्‌ है। परन्तु सन्‌ परे-- 

गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु (७।२।५८)-गम धातु से परे सकारादि प्रत्यय 
को इट्‌ का आगम होता है, परस्मेपद मे । इस से इट्‌ ग्रौर, कुहोश्चुः (७।४। 
६२ ) से चत्व, तथा अकार को इकार होकर = जिगमिषति आदिपठके 
समान रूप बनते हैँ । 

यत्त देवपुजासंगतिकरणदानेषु स्वरितेत्‌ उभयपदी भ्रनिट्‌ । यञ्‌ 
सन्‌ -यज्‌ यज्‌ सन्‌ --ययज्‌ सन्‌--यियज्‌ स 1 चोः कुः (८।२।३०) से कुत्व 
ज्‌ =ग्‌, खरि च (८।४।५४) से चर्‌-क्‌, श्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से 
षत्व == यियक्ष । यज्‌ से कर्वरभिप्राय में आत्मनेपद का विधानः होने से सनन्त 
से भी पूर्ववत्‌ सनः( १।३।६२) के नियम से कवरेभिप्राय मे अ{त्मनेपद, ओर 
अक्व्रभिप्राय मे परस्मैपद होता है । यियक्षते, यियक्षति । इसी प्रकार भ्रन्य 
पूववत्‌ दोनों पदों के रूप जानं। 

इपचष पाके- स्वरितेत्‌ अनिट्‌ । पिपक्षते, पिपक्षति 1 

णीन प्रापणे उभयपदी अनिट्‌ । निनीषते, निनीषति । 

कुम्‌ करणे--उभयपदी अनिट्‌ । कृ स, इको शल्‌ (१।२।९) से सन्‌ 
कित्‌, गुण का अभाव । 

श्रज्भनगमां सनि (६।४।१६) -- (अनु ०- भलि दी्घं;) । ग्रजन्त इन्‌ 
मरौर गमश्रङ्ख को फलादि सन्‌ परे दीधं होता है । इसमे दीं होकर कं 
स्‌ 0 

ऋत इद्‌ धातोः (७।१।१०० )--दीषे ऋकारान्त धातु को इत्‌ 
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(इकार) ग्रादेश होता है । ऋ. के स्थान पर होने से उरण्‌ रपरः { १।१।५०) 
से रपर होकर -किर्‌ प॒ । पुनः द्विवचन, अभ्यास को कुहोऽचुः (७।४९२) 
से चुत्वे, ओर हलि च (८।२।७७) से दीघं होकर--चिकीसं, एत्व ~~ चिकीषे । 
आगे इसके रूप दोनों पदों मे- चिकीषति, चिकीषते आदि पूवेवत्‌ । 

हन {हिसागत्योः अनिट्‌ परस्मेपदी। हन स, श्रञ्भनगमां सनि 
(६।४।१६) से दीघं = हान्‌ स । द्विवेचन, अभ्यास को कुहौश्चुः (७।४।६२) 
से चुत्व, ग्रौर इत्व होकर --जिहान्‌ स । श्रभ्यासाच्च (७।३।५५) से 
अभ्यास से उत्तर हन्‌ के हकार कौ कुत्व, स्थानेन्तरतमः (१।१।४६) से 
अन्तरतम घ होकर - जिघान्‌ं स । नङचापदान्तस्य भलि (८।३।२४) से 
नकार को अनुस्वार होकर--' जिघांस" धातु बनतीदहे। आगे इसके रूप 
जिघांसति; जिघांसांचकार, जिघांसामास, जिघांसांबभूव, इत्यादि पूवंवत्‌ 
समभ । 

श्रद भक्षणे--परस्मपदी भ्रनिट्‌ । अद्‌ सन्‌-- 

लुडसनोधंस्ल्‌ (२।४।३७) लुट प्रौर सन्‌ के विषयमे अद्‌ धातु को 
घस्लृ (=घस्‌) आदेश होता है घस्‌ स--घस्‌ घस्‌ स--जिषस्‌ स। सः 
स्यार्धधातुके (७।४।४६) से सकार को तकार होकर जिघत्सति । 

ग्रह॒ उपादाने- स्वरितेत उभयपदी सेट्‌ । ग्रह. स इट्‌ का प्रागम 
प्राप्त होने पर सनि ग्रहगुहोहच (७ २।१२) से सन्‌ के परे इट्‌ का निषेध टो 
जाता है । पुनः-- ¦ 

रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च (१।२।८) रुद विद मुष ग्रहि स्वपि 

प्रच्छ धातुग्रों से परे क्त्वा ओर सन्‌ क्रित होतादहै। इससे सन्‌ के कित्‌ होने 

पर ग्रहिज्यावयि० (६।१।१६) से सम्प्रसारण हो जाता है गृह. स। 
द्विव चन चुत्व होकर ज्‌ गृह. स, इस अवस्था मे-- 

उरत्‌ (७।४।६६)--अभ्यास मे वतमान ऋ को अकारादेश होता है। 
अकार रपर होकर--जर्‌ गृह. स । पुनः--हलादिः शेषः (७1४।९०) से र” 
की निवृत्ति, ओर अभ्यास के भकार को इकार होकर--जिगृहु.स। हो दः 
(८।२।३१) से ह्‌. को द्‌, एकाचो बशो भष्‌ कषन्तस्य स्ध्वोः (८।२।३७) 
सेगकोघ, षढोः कसि (८।२।४१) सेढकोक, ओर सन्‌ के सकारको 
मूर्धन्य होकर जिधूक्‌ष = जिघृक्षति, जिधृक्षते॥ जिधृक्षांचकार,जिघक्षांचक्र ॥ 


इति सनन्त-प्रक्रिया ॥ 
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यङ्न्त-पक्रिया 

मू सत्तायाम्‌ धातु संज्ञा होकर पुनः पुनः भषति इस अथं मे -- 

धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३।१।२२) क्रिया के 
बार-बार शीघ्र वा निरन्तर अर्थं में हल।दि एकाच्‌ धातुओं से यङ. प्रत्यय 
होवे 1 पूर्ववत्‌ गुण का अभाव ओर द्वित्वहोकर-भूभूयनवुश्रूय, ईस 
ग्रवस्थामे-- 

गृणो यङ्लुकोः (७।४।८२) यङ ग्रौर यड.लुक्‌ परे हो, तो अन्धके 
दगन्त अभ्यास को गुणादेण हो । बोभूय की धातु संज्ञा होकर पुनः पुनः 
भवतीति ~ बोभूयते; वोमूर्यांचक्रे, बोभूयांबभूव, बोभूयामास; बोभूयिता; 
बोभूयिष्यते; वोभूयताम्‌; अबोभूयत; बोभूयेत; बोभू यिषीष्ट ; अबो भूयिष्ट; 
ग्रबोभूयिष्यत । 

यङ -विधायक सूत्र मे एकाच्‌ का ग्रहण होने से जाग निद्राक्षये भ्रादि 
अनेकाच्‌ धातुओं से, तथा हलादि ग्रहण से प्रजादि धातुग्रों से यड प्रत्यय 
नहीं होता है 1 यङ्‌ केन होने पर यड्‌ -लुक्‌ के रूप भी नहीं होते 1 अतः यङ 
ओर यङः -लुक्‌ के रूप केवल हल।दि एकाच्‌ धातुप्रो से ही होते ह । 

इपचष्‌ पाके -पच्‌ यड, धातुसंज्ञा ग्रौर द्विवचन, तथा अभ्यास के 
अनादि हल्‌ कालोप होकर-पपच्‌ य, दस प्रवस्थामं-- 

दीर्घोऽङ्ितिः(७।४।८३) --अकरित्‌ अम्यास को दीघं होवे, यड, यड.-लुक्‌ 
परेहोतो। दीघं होकर पापच्य, लट्‌ प्रत्यय आकर -पपिच्य शप्‌ त= 
पापच्यते । पपिच्य प्राम्‌ चक्र 

यस्य हलः ( ६।४।६४ ) -आधंधातुकविपय में हल्‌ से उत्तर यः 
(समुदाय) का लोप होवे । इससे य" का लोप होकर पापचाञ्चक्रे, पापचा- 
मास, पापचांबभूव 1 पापच्य इ ता-पूवेवत्‌ य लोप होकर--पापचिता, 
पापचिष्यते । पापच्यताम्‌, अपापच्यत, पापच्येत । पापचिषीष्ट, अपाप विष्ट, 
अपापचिष्यत । 

अभ्यास में कुछ धातुभों को नीक्‌ नुक्‌ रिक्‌ रीक्‌ रुक्‌ का विधान 
किया है उनको दीघं नहीं होता, अभ्यासके कित्‌ होने से। 

इसी प्रकार यज देवपूजासंगतिक रणदनेषु; गद ग्यक्तायां वाचि; पठ 
व्यक्तायां वाचि आदि अकारोपध धातुजं के रूप जानने चाहियं। गदः 
मे प्रभ्यास को चत्व शटोकर--जागद्यते आदि रूप बनते हैँ । 


३०४ संस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


गम्लृ गतौ - गम्‌ य-मम्‌ गम्‌ य == जागम्य, इस श्रवस्था मे-- 

नुगतोऽनुनासिकान्तस्य (७।४।८५) --अनुनासिकान्त अद्ध के ्रभ्यास 
को नुक्‌ का आगेम होवे । ज नुक्‌ गम्य, नश्चापदान्तस्य भलि (८।३।२४) 
सेन्‌ को अनुस्वार, ओर भ्रनुस्वारस्य ययि परसवणंः ( ७।४।५७ ) सं 
परसवं डकार होकर जड गम्यते । इसी प्रकार तन्‌ .का-तन्तन्यते; यम 
का--यय्‌ यम्यते; परसवणं होने पर सानुनासिक य्‌ होता है। 

हन शहूसानत्योः हन्‌ यड , इस प्रवस्था मे ह्न्तहिसमयां यिः ध्नीभावो 
वक्तध्यः ( वा० ७।४।३०)} से हिसाथं मे घ्नीभाव होकर-जेष्नीयते । हिसा से 
प्रन्यत्र गत्ति अर्थं मे--जङड घन्यते, श्रभ्यासाच्च (७।३।५५) से अभ्यसिसे 
उत्तर ह" को कुत्व होकर व! हो जाता है । 

जप व्यक्तायां वाचि--जजप्य, इस अवस्था मे जपजभदहदहाभञ्ज- 
षां च (७।४।८६)-- जप जभ आदि अद्धो के अभ्यास को नुक्‌ का आगम 
होवे । ज नुक्‌ जप्य--जन्‌ जप्य जञ्जप्यते । इसी प्रकार जञ्जभ्यते, 
दन्दह्यते, दन्दश्यते, बम्भज्यते, पम्पश्यते । दंश ओर भञ्ज धातु के उपधा 
मे वतमान अनुनासिक का श्रनिदितां हल उपधायाः कडिति (६।४।२४) से 
लोप हो जाता दै। 

पत्ल गतै, पद गतौ--पपत्य, पप्य, इस अवस्था मे-- 

ग्वञ्चसंसनध्वंसुश्रंसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ( ७।४।८४ } -- वञ्चु प्रादि 

चातुओं के श्रभ्यास को नीक्‌ का आगम होवे ) नीक्‌ मक्‌ को इत्संज्ञा, लोप 
होकर = पनीपत्यते, पनीपद्यते । इसी प्रकार -वनी वच्यते, सनीसखरस्यते 
दनीध्वस्यते, बनीभ्रस्यते, चनीस्कद्यते । अनुनासिकोपध के अनुनासिक का 
श्रनिदितां० (६।४।२४) से लोप, भ्रौर स्कन्द के प्रभ्यास मे शर्पुर्वाः खयः 
(७।४।६१) के नियम से "क! शेष रहता है । उसको कुहोइवुः (७।४।६२) 
सेचहो जाताहै। 

डकृञज करणे -क़ यड, इस प्रवस्था मे-- 

रीड ऋतः ( ७।४।२७ )- कृत्‌ ओौर सवंवातुक-भिन्न यक्रारादि 
प्रत्यय तथा च्वि परैहो, तो हस्व ऋकारान्त अद्ध को रीड श्रादेश होता 
है । रीड. होकर--क्री य = चेक्रीयते हज हरणे -जे्ीयते । धृज्‌. धारणे-- 
देध्रीयते । 

नृतौ नतन -नृत्‌ य- नु नृत्‌ य, अभ्यास मे उरत्‌ (७।४।६६) से प्रत्‌ 
होकर--न नृत्‌ य, इस वस्था मे-- 
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रीग्‌ ऋदुपधस्य च ( ७।४।६० ) --ऋकारोपध अङ्क के श्रभ्यास को 
रीक्‌ आगम होवे, यड यड -लुक्‌ परे हो तो । रीक्‌ होकर- न रीनृत्यते । 
तृतु वतंने--वरीवृत्यते । वृधु वधंने--वरीवृध्यते ।। इति यडन्त-प्रक्रिया 
यङ्-टङ्‌-परक्रिया 
यङः -लुक्‌ के रूप उन्हीं एकाच्‌ हलादि धातुओं मेँ चलते रह, जिनसे यङः 
प्रत्यय दोताहै। सरु यङ, यड का लुक्‌ निम्न सूत्रे होता है-- 
यडोऽचि च ( २।४।७५ )--अनु०--लुक्‌ । यड का अच्‌ प्रत्ययके 
परे भ्रौर उससे प्रन्यत्र भी लृ होता है। कई लोग इस सूत्र में पूवं सूत्रसे 
अटुलं छन्दप्ति पदों कौ अनुवृत्ति माननेद्ैँ। ओर वे यड-लुक्‌ का विध्रान 
छन्दमेदटौी मानतेहैँ। श्रन्य व्याख्याकार स।मान्यह्प से यड का.लुक्‌ 
स्वीकार करते टै। दोनों ही श्रवस्थः मे यङः -लुक्‌ करूप इस प्रकार बनते 
~> 
यड का लुक्‌ हो जनि.पर प्रत्ययलोपे पत्ययलक्षणस्‌ (१।१।६१) नियम 
से प्रत्यय-लक्षण मानकर धाुसंज्ञा, तथा सन्यडोोः ( ६।१।९ ) से द्विवचन 
होकर भू भू-वु भू, गुणो यङ्लुकोः (७।४।८२्‌) से गुण होकर--शवोभू' 
धातु का स्वरूप बनता दै । बोभू +-लट्‌- 
चकरोतं च--यह्‌ सूत्र अदादिगण में परस्मपद्री धातुग्रों के साथ पठा 
है ( धातुपाठ पृष्ठ १७ कालम १ ) । चकंरीत यह पूर्वाचार्य की यङ -लुक्‌ 
की सज्ञाहै। ग्रतः इस सूत्र कायं होता है--चकरीत=यड -लुक्‌ धातुए 
परस्मंपदी, ओर ्रदादिगणवाली होती हैँ। यड के डित्‌ होने से प्रत्यय- 
लक्षण मानकर जो आत्मनेपद प्राप्त होता था, उसको बाध कर परस्मैपद 
होता है । श्रौर अदादिशग के अन्तगत होनेसेशपूकालुक्‌हो जतादहै। 
बोभू शप्‌ तिप्‌ =बोभू ति, इस अ्रवस्थामे-- 
यडो वा ( ७।३।६४ ) --अनु ०--हलादौ पिति सचंधातुके ईद्‌ । यड - 
लुक्‌ से परे टलादि पित्‌ सावधातुक को ईट्‌ का आगम विकल्पसे होता है। 
यडन्त से परे अव्यवहित हलादि पित्‌ सावधातुक नहीं मिलता, क्योकि 
आत्मनेपद में पित्‌ कोई दहनादि प्रत्यय नहीं है । यह्‌ स्थिति यङ -लुक्‌ में णप्‌ 
का लुक्‌ ओर परस्मेपद का विधान होनेसेदही उपस्थित होती है। श्रतः 
सूत्र में पठ गये डः" का प्रथं धडः-लुकः' क्या जातादै। बोम्‌ ईति; 
बोभूति। तिप्‌ को मानकर भको गण, भ्रौर इट्‌ परे प्रवादे हेफर = 
वीति- बोभोति । 
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तस्‌ मे ईट्‌ ओर गुण नहीं होता--बोभूतः । बौभ्रू कि - श्रदभ्यस्तात्‌-- 
(७ १।४)से भि को प्रदादेज्न हौकर-बोभू श्रति, यण्‌ आदेश को बाधकर 
श्रचि उनुधातु्रुवाम्‌ ० (६।४।७७) से उवङ्‌ = बोभुवति । बोभवीषि-बोभोषि 
बोमूयः, बोभूय; बोभवीमि-षोभोमि.नो भूवः, बोभूमः । लिट्‌-बोभू श्राम्‌ - 
गुण अवादेश होकर--बोभवांचकार, बोभवामस, बोभवाबभूव । बुट्‌ 
बोभविता । लृट्‌ -बोभविष्यति । लोट्‌- बोभवीतु-वोभोतु, _ तातङ, 
मेच्तिहोनेसे ईट्‌ गण नहीं होता--बोभूतात्‌, बोभरुताम्‌, बोभुवतु; 
बोभवीषि-बोभोषि-बोभूतात्‌,नोभूतम्‌, बोभूत । उत्तम पुरुष के मिप मेभ्राट 
का ग्रागम' होने से ईट्‌ नहीं होता, ओर उसके पित्‌" होने से द्विवचन भौर 
बहुवचन मे भी गुण हो जाता है = बोभवानिबोभवाव, बोभवाम । लड. -- 
अ्रबोभवीत्‌-अवोभोत्‌, ग्रबोभूताम्‌, अनोभव्‌ः, सिजभ्यस्तविदिभ्यदच (२।४। 
१०६) से जुस्‌, ओर जुसि च (७।३।८३) से गुण । अबोभवीः-अबोभोः, 
अबोभूतम्‌, अबोभूत; अबौभवम्‌, अवोभूव, अबोभूम । 

विधितिडः--बोभूयात्‌, यासुट्‌ के डित्‌ होनेसेर्दद्‌ का आगम नहीं 
होता । बोभूयाताम्‌, बोभूयुः; बोभूयाः, बोभूयातम्‌, बोभूपात; बोभूयाम्‌, 
बोभूयाव, बोभूयाम । आशी्तिड.- बोभूयात्‌, बोभरूयास्ताम्‌, बौभूयासुः; 
वोभूयाः, बोभूयास्तम्‌, बोभरूयास्त; बोभूयासम्‌, बोभ्रुयास्व, वोभूयास्म । 
लूड.-अवबोभू सिच्‌ त्‌-- 

श्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणं भवति" इस परिभाषा का आश्रयण 
करके गातिस्थाघुपामूभ्यः० (२।४।७७) से सिच्‌ का लुक्‌, ओर पूववत्‌ 
विकल्प से ईट्‌-पक्ष मे--भुवो वुग्‌ लुडलिटोः (६।४।८८) से वुक्‌ का 
जागम होकर--अबोभूवीत्‌ 1 पक्ष मे--अवोभोत्‌ । अबोभूताम्‌, अवोभूवन्‌; 
अवाभूवीः-अजवोभोः, श्रबौभरतम्‌, श्रवोभूत; अबौभूवम्‌, अबोभूुव, अबोभूम । 
लृ --श्रबोभविष्यत्‌, अबोभविष्यताम्‌ आदि । 

पठ व्यक्तायां वाचि--पट्‌ +य, यड. लुक्‌, द्विवचन, ओर प्रभ्यास-- 
दीर्घत्व होकर~'पापट्‌'धातु बनती है । आगे विकल्प से ईट्‌ हौकर-पापठीति; 
पापर्ति, ष्टुना ष्टुः ( प्य४० )सेतकोटहोकर,भौरर्‌ कोचर्‌ट 
होकर =पापद्वि, पापद्रुः, पापठति; पापटीषि-पापट्सि, पापटृढः, पापट्ठ; 
पापटीमि-पापण्मि, पापट्वः, पापण्मः । पापटठांचकार, पपटठांबभूव, पापठा- 
मास । पापटिता; पापरिष्यति, पापठीतु-पापद्‌टु-पापद्रात्‌, पापद्राम्‌'पापटठतुः; 
पापदिढ-पापटरात्‌, पापटराम्‌, पापद्; पापटठानि, पापठाव्‌, पापठाम । अपाप- 


१. आदत्तमस्य पिच्च (३।।६२) से । 
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टीत्‌, श्रपापद्‌ त्‌, हल्ड्यादि से तिप्‌ का लोप^ठ का जश्त्व, ग्रौर विकल्पसे 
चत्व होकर--अपापदट्‌-अपापड्‌, अपापम्‌, अपापषुः; अपापटीः-म्रपापद्‌ 
अपापड्‌, श्रपापटरुम्‌, अपापदटू ; अपापम्‌, अपापट्व, श्रपापण्म । पापठवात्‌, 
पापठ्याताम्‌, पापठच्‌.: । पापठचातूष पट्च स्तामूपापठचाचुः । अपापरीत्‌, 
अपापाठीत्‌, ग्रपापटिष्टाम्‌, अपापछ्पुः । अपापटिप्यत्‌ । 

इपचष पाके--इसके रूप भी पठ के समान समभ । यथा--पापचीति, 
पापक्ति, पापक्तः, पापचति आदि । 


जप मानसे वाचि- इसके अभ्यास को जपजभदहदश्ञ ० (७।४।८९६) से 
नुक्‌ का आगम होकर--जंजपीति-जंजप्ति, जंजप्तः, जंजपति । 

पत्ल गतौ, पद गतौ. इनके अभ्यास को नीग्बञ्चुसंमुध्व॑सु० (७।४। 
८४) से नीक्‌ काआगम होकर--पनीपतीति-पनौपत्ति। पनीपदीति, पनी- 
पत्ति आदि रूप बनते हैं । 


विद ज्ञाने--उपधा को तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ मे ईट्‌-पक्ष में नाभ्यस्तस्याचि 
पिति सार्वधातुके ( ७।३।८७ ) से गुण का निषेध । ईडभाव-पक्ष मेँ लघूपध 
गुण--वेविदीति-वेवेत्ति, वे वित्तः, वेविदति । लोट्‌ सिपू-वेविद्धि) 

तुद व्यथने--तोतुदीति-तोतोत्ति, तोतुत्तः, तोतुदति ॥ इति यड्‌-लुक्‌- 
प्रक्रिया ॥ 

नाम-घातु-पक्रिषा 

'नाम-धातु" उनको कहते दै, जो नाम = संज्ञावाचक णन्द्‌ क्रियाविशेष 
को द्योतित करने के लिये धातुरूप में परिणत कर लिये जाति हँ" ओर उनसे 
लट्‌ आदि लकारो के तिडन्त प्रयोग बनते ह । नाम का धातु वनाने के लिये 
उनसे जो विशेष प्रत्यय जोड़े जाते! वे निम्नै 

सुप श्रात्मनः क्यच्‌ (३।१।८) अनु --क्मणः इच्छायां वा । ग्रथ 
इष धातु का कर्मजो अ(त्मसम्बन्धौ सुबन्त, उसमे इच्छा अथं मे विकल्प 
से क्यच्‌ प्रत्यय होता है । जंसे--आलत्मनः पूत्रमिच्छति- पत्र + ग्रम्‌" इस 
सुबन्त से क्यच्‌ टोकर्‌-पृतर अम्‌ य । सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) से 
धातु संज्ञा होकर युपो धातुप्रातिपदिकथोः (२।४।७१) से धातुसं्ञक धुव 
अम्‌ य' समुदायमे वतमान अम्‌ का लुक्‌ होकर =पृत्रय-- 

क्यचि च (७।४।३३) --अनु०--श्रस्य ई । क्यच्‌ परे रहने पर 
अदन्त अद्ध को ईकार आदेण होता है। प्य, इस सेलट्‌ मेशप्‌ तिप 
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प्राकर पुत्रीयति, पत्रीयतः, पृत्रीयन्ति। पूत्रीयाञ्चकार, पृ्रीयामास, 
पुत्रीयाम्बभूव । पुत्रीयिता, श्रकार-लोप । पूत्रीयिष्यति, पूदत्रीयतु, श्रपूत्रीयत्‌, 
पूनीयेत्‌; पृर्तीय्यात्‌, पुत्रीय्यास्ताम्‌ ; अपृत्रीयीत्‌, अपृत्रीयिष्टाम्‌, अपूत्री- 
यिषुः; श्रपुत्रीयिष्यत्‌ ) | 

उपमानाद्‌ श्राचारे (३।१।१०) --उपमानवाची सुबन्त कमं से ग्राचार 
व्यवहार अथं में क्यच्‌ प्रत्यय विकत्प से होता दै यथा--पृ्रमिवा- 
चरति छात्रम्‌ (पूत के समान व्यवहार करता है छात्र के प्रति) =पृत्रीयति 
छात्रम्‌ । प्रावारमिवाचरति कम्बलम्‌ (वादर के समान व्यवहारमेलेता दहै 
कम्बल को) = प्राव[रीयति कम्बलम्‌ | 

कतु : क्यडः सलोपऽच (३।१।११) --उपमानवाची कतु वाचक सुबन्त 
से आचार के ्रथं में क्यडः प्रत्ययहोतारहै, ओौर यदि प्रातिपदिक के अन्त 
मे्‌'हो, तो उसका लोप दहो जाता है । यथा--श्येन इवाचरति काकः -= 
श्येनायते काकः । क्यडः. के डित्‌ होने से आत्मनेपद होता है । अप्सरा इवा- 
चरति स्त्री = अप्सरायते स्त्री । अप्सरस्‌ के सकारकालोप। आत्मनेपद 
होने पर इसके रूप एधः के समान चलंगे । 

नमोवरिवर्चित्रडः कयच्‌ (३ १।१६९)--अनु०-- करणे क्रयार्थं । नमस्‌ 
वरिवस्‌ चित्रड. से क्रियाविशेष में क्यच्‌ प्रत्यय टोता दै । नमस्‌ से पूजार्थं 


से क्यचि च ( ७।४।३३ )से ईकार । चित्रे के साथ डः" इत्संज्ञक जोडने से 
आत्मनेपद होता है । 

मुण्डनिश्वदलक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृऽुरतेभ्यो णिच्‌ {३।१।२१)- 
मुण्ड आदि शब्दो सेकरणन= क्रिया अधमे) .च्‌होताहै। णिच्‌ होनैसे 
णिचश्च (१।३।७४) से कत्रेभिप्राय क्रियाफल म॑ आत्मनेपद, अन्यत्र परस्मै- 
पद जानन। चाहिये ] मुण्डं करोति मुण्डयते, मुण्डयति (=सिरके बाल 
काटता है| मिश्चयते,मिश्रयति( = मिलताहै)। एलक्ष्णयते, ति (= चिकना 
करताहै) । लवणयकते, ति। व्रत" से भोजन ओर उसकी निवृत्ति में-- 
पयो ब्रतयते, ति (न्त्दूरधकाही सेवन करता है); वृषलान्नं ब्रतयते, ति 
(वृपल = निन्दित पुरुष का अन्न छोडता है) । वस्तयते, ति (कपड़ा 
पकडता है )। हलयते,ति (~ हल पकता है)। कनयते, कलयति ( = कलियां 


क 


१. शेषात्‌ कतरि परस्मेपदम्‌ ( १।३।७६) से परस्मंपद होता है | 
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तोडता है) । तुस्यते, विं (=जट्जौको कंघौ से साफ =पृथक्‌-पृथम्‌ 
र्रतादै) } 

वंभ तिपदिकेभ्य श्राचारे किविब वक्तव्यः (उा० ३।१।११) --सब 
प्रात्तिपदिकों वे आचार अर्थं में किवप्‌ व्रत्यय होता है । अश्व इवाचरति-- 
अश्व क्विप्‌, विवप्‌ कासारे कालाप हेः जाता है=अण्वात); गदभ गद- 
भति; गो-गवति; नौ--नावति। 

सर्व॑प्रातिपदिकेभ्यो लालसां सुग्वक्तव्यः (वा० ३।१।११)-- सभी 

प्रातिपदिकों से लालसा (= चाह्ना) अर्थं में क्यप्‌ परे सुक्‌ काओगम 
जाता है । जैसे--अण्वस्यति वडवा, लवणस्यति गौः, वस्यति गौः । मधु- 
स्यति माणवकः ।। इति नाम-घातु-प्रक्रिया \\ 


इति णिजन्त-सनन्त-यडन्त-यङ्लुगन्त-नामधातुप्रक्रिया ।\ 


1 


धचट्‌ श्‌-प्रकरस्‌ 
भाव-कमे-प्रक्रिया 


(१) भाव-प्क्रिया 


'भाव' नाम धात्वर्थका है) जब क्रिया के द्वारा धात्वभरमाव का 
बोध करना इष्ट होतादै, तब लकार ( =नद्‌ आदि) भाव अथं मं 
आता है। भावमें लक्रार अकर्मक धातुजंसेही प्राता । इसका विधायक 
सूत्र है - 

लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३।४।६९)-यकरार प्रत्यय सकमेक 
धात॒ओं से कर्ता ओर कमम आते, ओर अकमक धातुग्रो सेकर्ताग्रौर 
भाव मे अकर्मक धातुओंका परिगणन पूर्वाचार्योने निम्न कारिकामें 
किया टै-- | 

लज्जासत्तास्थितिजागरणं वद्धिञ्नयतपजीवितसस्णन्‌ । 
दायनक्रीडारुचिदीप्त्यथ धातुगणमकम कमाह 

गर्घात्‌ लज्जा, सत्ता, ठहुरना, जागनावठृना, क्षीण होना, उरना जीना, 
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मरना, सोना, खेलना, रुचिकर होना, रीप्त ( = प्रकाशित) होना अथंवाली 
धातु्रों को श्राचायं अकमक! कहते है 

जव लकार भावमेअ्ातारहै, तब कर््ताके क्रिया हारा अनभिहित 
(=- कथित) होने से उसमें तृतीया विभक्तिदहोतीदहै। जंसे--शेते देव- 
दत्तः, भाव मे--शय्यते देवदत्तेन । 

भाव = धात्वथं एक ही होता है, इस कारण उसमे एकवचन ही होता 

। इसी प्रकार युष्मद्‌ प्रस्मद्‌ काक्रियाके साथ सामानाव्रिकररण्य न होने 

से कोषे प्रथमः (१।४।१०७) से प्रथम पुरुष ही होतादहै। इस प्रकार भाव 
मेलकार का प्रयोग होने पर केवल प्रथम पुरुष का एकवचन ही प्रयुक्त 
होतादहे। 

भू सत्तायाम्‌--इससे भाव मे लट्‌ प्राकर ~ग लट्‌- 

भावकमणोः ( १।३।१३ )-- भाव ओौरकमं मेंधातु से आत्मनेपद 
होता है । इससे आत्मनेपद का विधान होने पर प्रथम पुरुप का एकवचन 
'त' आया । टित्‌ लकारो मे टित श्रात्मनेपदानां टेरे ( ३।४।७६ ) से एत्व 
होकर भू ते-- 

सावधातुके यक्‌ ( ३।१।६९ ) -अनु०- भावकर्मणोः । अर्थ--भाव 
ओौर्‌ कमं में सावधातुक प्रत्यय परे होने परधातुसे यक्‌ प्रत्यय दहोतादहै। 


तास्‌ त, इस अवस्था म~ 

स्यत्तिच्‌सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरपदेशेऽज्भनग्रहदशां ˆ वा चिणवद्‌ 
इट्‌ च (६।४।६२) --उपदेण मं जो अजन्त धातु, हग ग्रह ओर दग धातृओं 
कोस्य सिच्‌ सीयुट्‌ तास्‌" परे रहन पर भावकममे विकत्पसे चिणवत 
कार्यं होतादहै, ओौर इट्‌ काआगम होता । इस सूत्र से चिण्वत्‌ कार्यका 
अतिदेण करनेसे चिण्‌ म जंसे णित्‌ कौ मानकर श्रचोऽस्णिति, श्रत उप- 
चाया: (७।२।११५.११६) सूतो से वृद्धिहो जाती दै,उसी प्रकारस्य श्रादिके 
परेभीहोजातीहै। इद्‌ आगम का प्रत्यक्ष लाभ ग्रनिट्‌ धातुओं में दिखाई 





१. कई आचाय भवतेरः (७।४।७३) मे भवति" प्रयोग को कर्ता में मान्ते 
ह । उनके मत में प्रभ्यास को श्रकार ्रादे् कर्तामेंही होता दै । प्रतः उनके मत में 
मावकर्म में बुभूवे रूप बनता दै । 

२. प्र्थात्‌--वुट्‌ लृट्‌ भ्रागीलिर्‌ नुदः भ्रौर वृढ में। 
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देता है 1 यह इट्‌ का आगम चिण्वद्भावपक्न मेष्टौ होता है! अत :अनिट्‌ 
धातुओं मे प्रत्यक्षतः दो-दो रूप वनते दँ । यथा--'्न' से विण्वद्भाव मे 
नै इट्‌ तास्‌ डा (त) तासूकी टि का लोपभौर आयादेश होकर = 
नायिता । चिण्वद्भाव के अभाव में इट्‌ भी नदीं हौता--नेता । इसी प्रकार 
नायिष्यते.नेष्यते; नायिषीष्ट-नेषीष्ट आदि समभ \ 

भर सेद्‌ धातु दै। अतः चिण्वद्भाव पक्ष में स्यसिच्‌० (६।४।६२ ) 
सूत्र से इट्‌ हो जाने पर तास्‌ आदि के वलादि न रहने पर्‌ भ्राषधातुकस्येड्‌ 
वलादेः ( ७।२।३५ ) से इट्‌ नहीं होता । वृद्धि इद्‌ भौर आवादेण 
होकर -= भाविता । चिणृवद्भाव के अभाव पक्ष मे "भविता," इस प्रकार 
दो-दो रूप बनते है । लृट्‌--भाविष्यते-भविष्यते । लोट्‌ ~ भूयताम्‌, लङ. ` 
ग्रभुयत । विधिलिडः_--भूयेत । आशि षिलिढ--भाविषीष्ट-भविपीष्ट । लुड्‌ 
^ 

चिण्‌ भावकर्मणोः (२।१।६६) भावकम मे 'त' परे रहने पर च्लि 
के स्थानमें चिण्‌ आदेश होतादहै। भू चिण्‌ त--भौ इत भाव्‌ इत, इत 
ग्रवस्थाे-- 

चिणो लुक्‌ ( ६।४।१०४ )--चिण्‌ से परे प्रत्ययका लुक्‌ होता दै। 


इससे त' का लोप ओर अट्‌ होकर--अभावि। लृडः -अभाविष्यत-अभवि- 
प्यत । 

एध वृद्धौ - एध्यते; एधाञ्चक्रे, एधामासे, एधाम्बभूवे; एधिता, 
एेधिष्थते, एध्यताम्‌, एेध्यत , एध्येत, एधिपीष्ट, एेधि, एधिष्यत । 

णीजा प्रापणे--नीयते; निन्ये; नायिता-नेता; नायिष्यते-नेष्यते; 
नीयताम्‌; ग्रनीयतः; नीयेत; नायिपीष्ट-नेषीष्ट; अनायि, अनायपिष्यत्त- 
अनेष्यत । 

ड्कृञा. करणे--कर यक्‌ ते--रिडः शयग्लिङ्क्षु (७।४।२८) से यक्‌ परे 
रिड आदेण होकर = क्रियते; चक्रे; कारिता-कर्ताः; कारिष्यते-करिप्यते; 
क्रियताम्‌, अक्रियत, क्रियेत; कारिपीष्ट-करपीष्टः; श्रकारि; अकारिप्यत- 
अकरिष्यत्‌ 

शीडः इाये--णी यक. त, इस अवस्थां -- 

प्रयङ्‌ यि विडति (७।१।२२) - कित्‌ ञित्‌ यकरारादि प्रत्यय परे रहने 
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पर शीडः को अयडः श्रादेश होता दै।्य' में अकार उच्चारणार्थ दहै । टित्‌ 
होने से अन्त्यादेश ई के स्थान पर होकर--शय्‌ य ते = शय्यते; शिश्ये 
शायिता-णयित।; शापिप्यते-लयिष्यते; शय्यताम्‌, ग्रशय्यत, णय्येत; शायि- 
शीष्ट-णयिषीष्ट; अशायि; अशायिष्यत-ग्रणयिष्यत 

ज्निष्वप्‌ शये स्वप्‌ य ते, इस अवस्था मे- 

वचिस्वपियजादीनां किति (६ १।१५)-- वचि स्वपिश्रौर यजादि गण- 
पठित धातुम को कित्‌ परे सम्प्रसारण (यण्‌ के स्थानम इक्‌) होताहै। 

व्प--सूुउग्नप्‌ यते,पुनः सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४)से' को पूर्व्य 

होकर = सुप्यते । सुपुपे, वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) से सम्प्रसा- 
रण । आगे.-स्वप्ता, स्वप्स्यते, सुप्यताम्‌, असुप्यत, सुप्येत, स्वप्सीष्ट 
स्वाप, जस्वप्स्यत । अजन्त न होने के कारण इसमें चिणृवद्भाव नहीं 
होगा । 

पी प्रकार माव-ए्रक्रिया मे अन्य अकमक धातुजं के रूप जानने 
चाद्य ॥ इति भाव-प्रक्रिदा ॥ 

1 
=) कमे-प्रक्रिया | 

कम-प्रकरियासे सदरम धातुभोंसे जव लतारम्राताषै, तव दार्मकरे 
अभिहित होने पर द्ितीयान होकर प्रथमा विभविंत हौतीदै, श्रौर कर्ताके 
ग्रनाभटहिते होने से उसमे तृतौया । जंसे--पच्यते ओदनो देवदत्तेन, गम्यते 
ग्रामो देवदत्तेन । 

कम के अनेक होने से कम-रक्रिया में एकवचन द्विवचन वहुवचन सभी 
गोते टं । यथा--गम्यते ग्रामः, गम्येते मौ, गम्यन्ते प्रामाः१। 

जो कायं भव-प्रक्रियामं दर्णाया टै, वद्‌ सभी कायं कर्म-पक्रियामेभी 
होता है । केवल द्विवचन ओर वहुवचनों का प्रयोग अधिक दै। ऊपर भिना 
गड अकमक धातुए भी जब उपस्गके योगसे सकर्मके वन जाती है, तवं 








१. इस प्रकार जव पुन्तदू श्रस्पद्‌ कम हो, तो मध्यम ग्रौर्‌ उत्तम परमभी 
होते दै । यथा-- देवदत्तः त्वान्‌ युवाम्‌ युप्पान्‌ वरा प्यति; माम्‌ प्रावाम्‌ श्रस्मान्‌ वा 
पश्यति मे यथाक्रम --त्वं दूपे, युवां दुर्ये, यूयं दृष्यध्वे; अरं दृद, श्नावां दश्या- 
वटे, वयं दद्याम । दम प्रकार युष्मद्‌ श्रन्मद्‌ कुह धात्रा कै कर्म व्‌ ॥ श्रत 
कमम प्राय; श्रधम पुरुषी प्रयुक्त होता टै 
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उनके भौ कर्म-प्रक्रियासें रूप चलते दहैँ। यथा--शभरु' धातु सत्ता अथंमें 
ग्रकर्मक है,परन्तु मनु परा आदिके योग में सकरमेक धन जाती है 1 जसे-- 
अनुभवति सूखं देवदत्तः, पराभवति सेनां देवदत्तः । इनके कमेमे रूप होगे 
--अनुभूयते सुखं देवदत्तेन, पराभुयते सेना देवदत्तन 1 

सोपस्ं धातुओं से प्र्‌ श्राट्‌ काआगम उपसगे के पश्चात्‌ ओर धातु 
से पूवं होता है । इससे- ग्रन्वभुयत, अन्वभावि, अन्वभविष्यत आदिरूप 
हाते ई । 

लूड लकार में द्विवचन ओर बहवचन में सिच्‌ को (एकवचन में चिण्‌ 
होता है) चिणृवद्भाव ओर इडागम का विकत्पसे विधान गेने सेदो 
रूप वनते द--अन्वभाविषाताम्‌, अ्रन्वभविषाताम्‌; ्रन्वभाविपत, अन्व- 
भविषत 

इस प्रकार उपरिलिखित धातुग्रोंके भावम दशयि एकवचन के रूपों 
के समान ही द्विवचन ओर बहुवचनमे भौ रूप जान लेने चाहिये 1 नीचे 
टम दो तीन विशिष्ट धातुओं के कमै-परक्रियामे रूप दणतिरहै- 

डपचष पाके-पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते । पेचे, पेचाते, पेचिरे। वृट्‌-- 
अजन्तन होने से चिण्वद्‌भाव तथा इट्‌ नहीं होगा । ग्रतः--पक्ता'पक्तारौ 
पक्तारः } लट--पक्ष्यते, पश्येते, पश्यन्ते । लोट्‌--पच्यताम्‌, पच्यताम्‌, 

यन्ताम । लडः --अपच्यत, अपच्येताम्‌, अपच्यन्त । विधिलिड्‌ - पच्येत 

पच्येयात(म, पच्येरन्‌ । भाणीलिडः -- पक्षीष्ट, पक्षीयास्ताम्‌, पक्षारन्‌ 1 लुड 
- एकवचन मे चिण्‌, द्विवचन ओर वहवचन में सिच्‌--ग्रपाचि, अपक्षाताम्‌ 
ग्रपक्षत । लृडः --अपक््यत, अपक्षयेताम्‌, अपक्ष्यन्त । 

यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु ; डवप बीजसंनने छेदने च; वच परि- 
भाषणे आदि मे यक्‌ परे वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) से सम्प्रसा- 
रण होकर -दज्यते, उप्यते, उच्यत प्रादि रूप वनते । ग्रहु ग्रहणे, प्रच्छ 
ज्लीप्वायाम आदि में म्रहिज्यावचिव्यधिवष्टिविचतिनृऽचतिपृच्छतिभृज्जतीनां 
डिति च (६।१।१६) से सम्प्रसारण टोकर--गृह्यते, पृच्छयते अदिरूप 
बनते है । लिटमें भी लिट्‌ क श्रसंयोगात्लिर्‌ कित्‌ (१।२।५) से कित्‌ होने 
से यजादि को सम्प्रसारण हो जाता है--ईज, ईजाते, ईजिरे । इमी प्रकार-- 
--उपे, उचे, जगृहे, पप्रच्छ आदि रूप जानने चाहिय । 

गम्लु गतौ-गस्यते, जग्मे, गन्ता, गंस्यते, गम्यताम्‌, अगम्यत, गम्येत । 
आशिषि लिडः म--सीयुट्‌ सुट्‌ त-- 
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वा गमः (१।२।१३)-गमधात्रु से परे अतत्मनेपद में लिडः. सिच्‌ 
विकत्मसे कित्‌ होतेह । इससे जव कित्‌ होता है, तव-- 

ग्रनुदात्तीपरंशवनतितनोत्यादीनाम्‌ श्रननास्िकलोपो भलि कडिति 
(६।४।३७) - मःलादि कित्‌ दत्‌ परे अनुदात्तोपदेश, वन, तथा तनादि- 
गण कौ धातुजो के अनुनासिक कालोप होता दै ग्रक्रित्‌ पक्षम अनुनासिक 
कालोप नहीं होता । गंसीष्ट-गसीष्ट, गंसीयास्ताम्‌-गसीयास्ताम्‌ । लुडः -- 
अगामि, अगंसाताम्‌ अगसाताम्‌ । ्रगंस्यत । 

हन हिसागत्योः न्यते । जघ्ने । तास्‌ श्रादि म~ स्यसिच्‌० (६।५। 
६२) से चिण्वद्भाव जौर इट्‌ विकल्पसे होता दहै । चिण्वद्‌ भावपन्ष में 
वृद्धि हो हन्तेल्णिन्नेषु (७।३।५४) से कुत्व होकर घानिता-हन्ता; 
धानिष्यते-हनिष्यते । हन्यताम्‌; ग्रहून्यत; हन्येत; घानिपीष्ट-हंसीष्ट ; 
अघानि । द्विवचन वहुवचन मं सिच्‌ के चिण्वद्‌ अभाव पक्त में हनः सिच्‌ 
(१।२।१४) से सिच्‌ के क्त्‌दहोनेसेन लोपहोता दै =अघानिषाताम्‌- 
ग्रहुसाताम्‌, ग्रज्ञानिपत-अहसत ॥ इति कमं-प्रक्रिया | 


इति भाव-कमे-प्रक्रिया ।। 
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२३९१. ईश-केन-कठ-उपनिषद-हिन्दी-अग्रेजी- 

प° राम गोपाल वैद्य। क्रमशः- ३.००, ३.००, २०.०० 
३२. गीताभाष्यम्‌- तुलसीराम स्वामी २५.०० 
३३. तत्त्वमयि-स्वा° विद्यानन्द सरस्वती-दैत-अ्रैत-त्रैतवाद विषयकं 

महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ १००.०० 


२४. प्रपञ्च-हदयम्‌ तथा प्रस्थान-भेदः- (संस्कृत) प्रथम 
अज्ञातकर्चक (इसमे, वैदिक वाङ्मय के अनेक अनुल्लिखित 
ग्रन्थों का वर्णन है।) मधु सूदन सरस्वतीकृत द्वितीय ग्रन्थ मेँ 


दार्शनिक मतो का वर्णन है। २५.०० 
३५. ध्यानयोग-प्रकाश- स्वा° लक्ष्मणानन्द २०.०० 
२६. पुरुषार्थप्रकाश- स्वा विश्वेश्वरानन्द, व्र" नित्यानन्द ४०.०० 
२७. अनासक्तियोग-मोक्ष की पगदण्डी ६०.०० 


३८. आर्याभिविनय- ऋषि दयानन्द | १०.०० 
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स्वा भूमानन्द १०.०० 
३९. विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌- चारों भाग २००.०० 
४०. गीता सुमन- प रामगोपाल शस्त्री ८.०० 
४१. अगम्य पन्थ के यात्री को आत्मदर्शन १५.०० 
४२. आत्मा की जीवनगाथा- कर्मनारायण कपूर ८.०० 
४३. मानवता की ओर- शान्ति स्वरूप कपूर ८.०० 
४४. विचार-सौरभ- श्रीमती शन्नो भाटिया- प्रथमभाग १५.०० 

द्वितीयभाग १५.०० 
४८. ज्ञान-गंगा- श्रीमती शन्नो भािया १५.०० 
४६. आनन्दमय पथ की ओर- शन्नो भारिया २०.०० 
४७. आत्मा को जानो ओर खुश रहो- शनो भाटिया २०.०० 
४८. दिव्य जीवन की राह पर- सत्या पथरिया ४०,०० 

इतिहास एवं नीतिविषयक ` 


४९. वाल्मीकि-रामायण- (हिन्दी अनुवाद सहित) 
बाल काण्ड ५०.००, अयोध्याकाण्ड ९०.००, अरण्य-किष्किन्धा- 
काण्ड ११०.००, सुन्दरकाण्ड ५०.००, युद्धकाण्ड ५०.०० 


५५. शुक्रनीतिसार- स्वा" जगदीश्वरानन्द १००.०० 
५१. विदुरनीति- युःमीन्कृत व्याख्या ८०.०० 
५२. सत्याग्रहनीत्तिकाव्यम्‌- ( भाषानुवादसहित) २०.०० 
५२. ऋ" द° के ग्रन्थो का इतिहास- युन्मी ` ६०.०० 
५४. सत्यार्थ प्रकाश- दो परिशिष्ट, पच्चीसों रिप्पणियोँ सहित 
(२०८३०८१६ पेजी) ८७,०० 
५५. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास- प्रथमभाग २००.०० 


द्वितीयभाग २००.०० 
पुस्तक-प्राप्ति-स्थान- 
१. रामलाल कपूर टस्ट, ग्राम रेवली, पो° शाहपुरतुर्क, जि° सोनीपत- 
१३९००९१९ (हरियाणा)। 
२. रामलाल कपुर एण्ड संस, पेपर मर्चन्यूस्‌, २५९६, नई सडक, दिल्ली 


लेखक का जीवन-परिचय 
नाम- मः मः पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक। 
जन्म- २२ सितम्बर, सन्‌ १९०९ ई°। 
बय जन्मस्थान- विरकच्यावास (विरज्च्यावास)., 
| अजमेर (राजस्थान) 
शिक्षा- प्रारम्भिक शिक्षा पांचवीं तक 
जन्मस्थान पर, तत्पश्चात्‌ ' विरजानन्द आश्रम 
¦ हरदुआ गंज, अलीगढ आदि स्थानों पर पण्डित 
ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु आदि विद्वानों के सान्निध्य से सम्पूर्णं वैदिक वाङ्मय 
का गम्भीर अध्ययन। 
अध्यापन- विरजानन्द आश्रम (लाहौर, वाराणसी, बहालगद ), 
महर्षिं दयानन्द स्मारक महाविद्यालय (टंकारा), पाणिनीय संस्कृत सान्ध्य 
महाविद्यालय (भुवनेश्वर, उदीसा) तथा अन्य अनेक स्थलों पर भी 
स्वतन्त्र रूप से अध्यापन कार्य एवं रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रधान पद पर 
रहते हए आजीवन कुशल सञ्चालन किया। ` 
लिखित ग्रन्थ- संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (दो भाग), 
वेदिक-स्वरमीमांसा, वैदिक-छन्दोमीमांसा, वैदिक-सिद्धान्तमीमांसा, 
श्रोत-यज्ञ-मीमांसा आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थो का लेखन। 
सम्पादित ग्रन्थ- निरुक्त-समुच्चयः, भागवृत्ति-संकलनम्‌, दशपाद्यु- 
णादिवृत्तिः (दो भाग), शिक्षा-सूत्राणि, क्षीरतरंगिणी, दैवम्‌ (पुरुषकार 
वार्तिकोपेतम्‌), काशकृत्स्न-धातुव्याख्यानम्‌, माध्यन्दिन पदपाठः, महाभाष्यम्‌ 
(हिन्दी-व्याख्या दो अध्याय पर्यन्त), ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन 
(चार भाग) आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन। 
विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार- सन्‌ १९७७ ई" में भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा ' राष्टिय पण्डित", आर्यसमाज सान्ताक्रुज (मुम्बई) द्वारा सन्‌ 
१९८५ ई° मेँ ७५ सहस्र रुपये से सम्मानित, सन्‌ १९९४ ई" मेँ उत्तर प्रदेश 
संस्कृत अकादमी द्वार एक लाख का 'विश्वभारती' पुरस्कार, सः सं 
विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा ' महामहोपाध्याय ' की उपाधि दी गई! 
निधन- २८ जून सन्‌ १९९४ ई। 





